





भारतीय संस्कृति 
कग 


विकास 
५ 
वेदिक धारा 


= 


ड ° मङ्गलदेव शास्त्री 


व्रकाश्चक : 


समाज विज्ञान परिषटु 


काही विद्यापीठ, बनारस 





। भारतीय संसृति ` 


का 


विकास ` 
१. 
वैदिक धारा 


~ 


ड° भङ्कलदेव शास्त्री 


भ्रकश्चक 


समाज विज्ञान परिषद्‌ 
| काक्ञी विद्यापीठ, बनारस 


कि 





५, ,# 


क 





1 








[- ५ 


भारतीय संस्कृति का विकास 





| 
| 
1 [भूमिका-खण्ड-सहित। 


वेदिक धारा 


प्रन्थकार 
डों० मङ्कलदेव शास्त्री 
एम्‌ऽ ए) डी० फिल (ओंक्छन) 
पूवं ्रिसिपल, गवनंमंट संस्कृत कालेज, बनारस 


1 


ने 
प छा = नकत प ४ 


समाज विज्ञान परिषद्‌ 
कारी विद्यापीठ, बनारस | 


| 





| प्रकाशष 
समाज विज्ञान परिषद्‌, 
काशी विद्यापीठ, बनारस 





प्रथम संस्करण २००० 
| सन्‌ १६५६ ई 
| मूल्य ७) 





मद्रक विद्चामन्दिर प्रेस, लि०, मानमन्दिर, बनारस 








यन्थ-समपेण 


समन्वयात्मक, असाम्प्रदायिक तथा प्रगतिशील भारतीय 
संस्कृति के आधार पर नन्य-भारत के निर्माण 


मे तत्पर राष्टू-प्रेमियों 


को सेवा मे 








भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक डां° मंगलदेव शास्त्री हारा. समाज विज्ञान परिषद्‌, बनारस, के 
सम्मुख. दी गई व्याख्यानमाला का निबन्धन है। भारतीय संस्कृति को तीन 
दृष्टिं से देखा जाता है) एक तो परस्परावादियों की संकीणं साम्प्रदायिक दृष्टि 
है श्रौर दूसरी इसके प्रतिवाद स्वरूप श्राधुनिकतावादियों की दष्टि है जो सारी प्राचीन 
परम्परा को अ्न्धविदवास श्रौर प्रतिक्रियावादिता ही मानती है। तीसरी दृष्टि 
एतिहासिक समन्वय की दृष्टि है, जो प्राचीन तथा नवीन, प्राच्य तथा पाइचात्य 
को एतिहासिक दुष्टि से समन्वित करके भारत के विभिन्न समुदायो तथा धर्मो के 
योग॒ से भारतीय संस्कृति का स्वरूप निमित करती है। स्पष्ट है किं यही 
वैज्ञानिक दुष्टि संकीणं साम्प्रदायिक . भावनाश्रों श्रौर विषमताश्रों को दुर करके 
देशा के समस्त समुदायो मे एकसूत्रता ला सकती है, सबके. रभिमान की वस्तु 
बन सकती है, राष्ट मे एकात्मता की भावना उत्पन्न कर सक्ती है ओरौरदेदराकी 
प्रनेक नवीन तथा विषम समस्याभ्नों का समाधान कर सकती है । 

यह समन्वय का कायं भ्राज ही नहीं भ्रारम्भ हुभ्रा है, वरन्‌ प्राचीन काल से 

ही होता श्राया है। विद्वान्‌ लेखक ने दिखाया है कि परम्परागत हिन्द धमे के 
प्रसिद्ध नाम निगमागम धमे" का अ्रथं स्पष्टतः यही है कि इसका. आधार केवल 
निगमः न होकर श्रागम' भी है रौर वह निगम-श्रागम-धर्मो का समन्वित रूप 
है। लेखक की दृष्टि में निगमः का श्रभिप्राय वैदिक परम्परा से है ्रौर 
आगमः' का ग्रभिप्राय प्राचीनतर प्रागवैदिक कालसे श्राती हई वैदिकेतर धार्मिक या 
सास्कृतिक परम्परा से है। एक प्रोर देव श्रौर दूसरी ग्रोर श्रसुर, दास या 
दस्य्‌. जिन्हें श्रयज्ञाः' तथा श्रनिन्दराः' भ्र्थात्‌ यज्ञ-प्रथा ओर इन्द्र को न माननेवाले 
कठा गया है, एक ्रोर ऋगूवेदीय रुद्र॒ तथा श्रनेक वैदिक देवता श्रौर दूसरी ओर 
पौराणिक शिव तथा भ्रन्य प्रचलित उपास्यदेव श्रौर कभंकाण्ड, एक श्रोर कर्मं 
म्रौर भ्रमृतत्व तथा दूसरी शरोर संन्यास ओ्रौर मोक्ष की भावना, एक श्रोर ऋषि- 
सम्प्रदाय श्रौर दूसरी श्रोर मुनि-सम्प्रदाय, एक श्रोर हिसामूलक मांसाहार तथा 
प्रसहिष्णुता श्रौर दूसरी श्रोर श्रहिसा तथा तन्मूलक निरामिषता श्रौर विचार 
सहिष्णुता श्रथवा म्रनेकान्तवाद, एक भ्रोर वणे ओ्रौर दूसरी भ्रोर जाति, एक भ्रोर 
पुरुषविध देवता भ्रौर दूसरी भ्रोर स्त्रीविध देवता, एक भ्रोर कषिमूलक भ्राम- 
व्यवस्था श्रौर दूसरी श्रोर शिल्पमूलक नगर-व्यवस्था इत्यादि इन्द्र प्राचीन काल 
की दो संस्कार-धाराग्रो की ओओर संकेत करते हूं। पराण, रामायण, महाभारत 
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आदि में यक्ष, राक्षस, विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि ग्रनेक प्राग्‌-एेति- 
। हासिक जातियों का उल्लेख भी मिलता है । निगमागम धमे का ब्राधार केवल 
श्रुति न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हँ । पुराण शब्दं ही अत्यन्त प्राचीन संस्कृति को 


ओर संकेत करता है। 


श्रतएव भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक ्रनुसंधान के लिए वैदिक तथा वदिकेतर 
साहित्य के तुलनात्मक अ्रध्ययन तथा लोकसाहित्य, लोकव्यवहार ओर लोकश्रुति 
तथा एतिहासिक श्रौर प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व-विज्ञान, भाषाविज्ञान, मानव-जाति- 
विज्ञान, पुराणविज्ञान आ्रआादि अ्रनेक नवीन विज्ञानो के ग्रनुशीलन की भ्रावर्यकता 


है। यह कायें डोँ° मंगलदेव रास्त्री जैसे प्राच्य तथा पार्चात्य विद्या के ब्रधिकारी 


विदानो द्वारा ही हो सकता दहै। विद्वान्‌ लेखक ने अ्रपने ्रध्ययन को मौलिक 
्राधारों पर ही प्रस्तुत किया है, उसमें उतनी ही ग्रौर वे ही बाते प्रस्तुत को 
गई हं जो वेद श्रादि प्रमाणों से प्रत्यक्ष रूप से निष्पन्न होती हं । किसी 
बात का कल्पना के आधार पर श्रप्रमाणित विस्तार नहीं किया गया है। इस 
मौलिकं श्रध्ययन का एक श्रावर्यक परिणाम यह भी हुम्रा है कि अ्राजकल 
प्रचलित श्रनेक वैज्ञानिक शब्दों के लिये सुन्दर पर्याय प्राप्त हृए हे । 


भारतीय संस्कृति का सम्पूणं विकास ही प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, 


` इसके लिये लेखक ने उसकी विभिन्न धाराग्रो, जैसे वैदिक, श्रौपनिषद, जेन, 
बौद्ध, पौराणिक, संत, इस्लाम श्रौर इसाइयत पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार 
करने तथा श्रन्त मे उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का सत्संकल्प किया 
डै। यह कां प्र॑थकेभ्राठया नौ खण्डो में पूणं होगा । इसका भूमिका खण्ड तथा 
प्रथम खण्ड--वैदिकधारा ही इस समय प्रस्तुत किया जारहा है। मुञ्चे विश्वास 


है कि भारतीय संस्कृति के ्रध्ययन में यह पूस्तक पथ-निदेश का काम करेगी 
शओ्रौर भारतीय संस्कृति तथा समाजशास्त्र के विद्याथियों के लिये तो यह्‌ श्रावर्यक 
वाठ्चग्रंथ होगी ही, श्रन्य जिज्ञासु तथा विद्रान्‌ पाठक भी इससे लाभान्वित होगि 
रौर इस सेवा का समुचित भ्रादर करेगे । क 

` लखनऊ, नरेन्द्रदेव 
तिथि १ जनवरी, १६५६ | गरध्यक्ष 
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त 1 {दन ~. प 


प्रस्तावना 


"भारतीय संस्कृति का विकासः नामक इसं ग्रन्थ को प्रायेण श्राठ खण्डं में 
समाप्त करने का हमारा विचार है । भारतीय संस्कृति कौ वेदिक धारा के 
संबन्ध मं उसी के ( भूमिका-खण्ड-सहित ) प्रथम खण्ड कौ इस समय हम विज्ञ 
पाठकों कै सामने उपस्थित कर रहे हँ । | 

भूमिका-बण्ड ( परिच्छेद १--४ ) का संबन्ध समग्र ग्रन्थ से है, केवल 
प्रथम खण्डं से नहीं । ` | (न | 


न्थ को मुख्य विशेषता 


न्थ की मृख्य विदोषता उसकी रचना कै लक्षय, दृष्टिकोण श्रौर विषय-प्रतिपादन 
की प्रक्रिया या पद्धति मेदहै । भूमिका-खण्ड मं विस्तार से इन सब विषयो 
को स्पष्ट करने का हमने यत्न कियाहै। तो भी इस संबन्ध मं यहां कु 
कहना आवक्यक प्रतीत होता है । | 


इधर कुद वर्षो से, विशेषतः स्वतन्व्रता-प्राप्ति कै. म्रनन्तर, भारतीय संस्कृति 
की चर्चा विशेष रूप से देशम रहीदटै। अनेक ग्रन्थइस कै संबन्ध मं प्रकाशित 
हो चूके हेंश्रौरहो रहे दहै । इसपर भी उसके स्वरूप कै विषय मं, एेकमत्य न 
होकर, विभिन्न दष्टं ही पायी जाती हे । किन्दीं किन्हीं दृष्टयो मे तो भ्राकार- 
पाताल का भ्रन्तर है । 


भारत कै राजनीतिक इतिहास मे संप्रदाय-निरपेक्षता (ग्रथवा संप्रदाय-सम-भाव) 
तथा मानवता कै सिद्धान्तं कै श्राधार पर 'लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ' की स्थापना 
एक ्रनोखी घटना है ; न केवल सैकड़ों वर्षो कै दास्य के परचात्‌ स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति कै कारण, श्रपितु श्रपने श्राधार-मूत सिद्धान्तो की महत्ता कै कारण 
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मी । श्रतः उक्त गण-राज्य कै प मं स्वराज्य-प्राप्ति कै अनन्तर हमारा प्रथमं 


कर्तव्य है उक्त मौलिक सिद्धान्तो कै श्राधार पर नव्य-भारत का सुदृढ ग्रौर 
स्थायी पृननिर्माण । 


परन्तु यह किससे छिपा है कि इधर चिरकाल से संप्रदाय-वाद, जातिवाद तथां 
वगंवाद की संकीणं श्नौर विघटनात्मक प्रवृत्तियां भारतीय इतिहास मं बराबर काम 
|| करती रही हँ । संप्रदाय, वणे, जाति-पांति को परम्परागत पृथक्त्व की भावनां 
से परिपूणं भारतवषं का श्रभिनव निर्माण विभिन्न संप्रदायो रर वर्गो मं एकसूत्र- 
रूप से व्याप्त, समन्वयात्मक तथा श्रखिल-भारतीय भावना से युक्त भारतीय 
संस्कृति कै श्राधार पर ही हो सकता है । उसी भारतीय संस्कृति कै वास्तविक ) 
स्वखूप श्रौर स्वभाव कों समक्चना प्रत्येक राष्टर-परेमी का भ्रावश्यक कतव्य है । 


| ~ -एेसा होने पर भी, जैसा ऊपर कहा है, भारतीय संस्कृति कै स्वरूप कै 
विषय मे , एेकमत्य न होकर, विभिन्न दृष्ट्यां ही पायी जाती हं । 


भारतीय संस्कृति कै विषय में प्रव तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गो मं 
बांटा जा सकता है- 


प्रथम वर्गं तो उन संकीणं सांप्रदायिक दष्ट रखने वालो का है, जिनके सामनं 

प्रगतिशील समष्टचात्मक भारतीय संस्कृति-जेसी कोई वस्तु या भावना रहं ही. नहीं 

सकती । विभिन्न भारतीय संप्रदायो मे भी वे पारस्परिक पुरकता के स्थान मं 

1 तमानान्तरता श्रौर प्रतिदरन्द्रिता कौ भावना को ही सामने रख कर कुंच लिखने 

। मे प्रवृत्त होति हँ । श्रपने ही संप्रदाय कों सर्वोत्कृष्ट श्रौर सर्वाश में सत्य माननं 
| के कारण, वे दुसरे संप्रदायो कै विषय में न्याय्य बृद्धि से काम नहीं ले सकते । 


अन < --* --- ~ग 


य रयु 


दूसरे वगं के. लेखक प्रायः ¦ वे विदेशी विद्रान्‌ दैः जिन्होने बहुत-कुख ग्रपते 
राजनीतिक स्वाथं या श्रभिनिवेश कै कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संप्रदायो 
॑ करी ऊपरीं प्रतिद्रन्दिता पर ही बल दिया है। एसे ही लेखकों के प्रभाव क कारण 
| हमारे जातीय जीवन में श्राये-अनाय, वैदिक-ग्रवेदिक, ब्राह्मण-म्रब्राह्मण, वर्णाश्रमी- 
वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-गरहिन्दु, हिन्दू-मुसलमान., हिन्दू-सिक्ख जैसी प्रतिदरन्ी भावनाग्नों 
ने जड़ पकड़ कर नई समस्य्यों को खडा कर दिया टै । 


नौसरे वं मे उन भारतीय विद्वान्‌ लेखकों का स्थान है, जो भारतीय 

चिर.परम्परा सें प्राप्त जाति - वणं -या सम््रदाय-मूलक गहरे श्रभिनिवेश कै कारण, 

| जनता कै वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत. कु शास्त्रीय 
| दष्टि को ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति की एकदेशी व्याख्या मं 
| प्रवृत्त होते हं । | | | 
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केवल शास्वों मं प्रतिपादित, पर भ्यावहारिक जीवन से श्रसंपुक्त, संस्छृति को 
संस्कृति कहा भी जा सकता है या नहीं, -इसमे हमे सन्देह है-। व्यवहारपक्ष या 
जनता-पक्न की उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी संस्कृति का एसा 
मनोमोहक चित्र खींचा जा सकता है, जिसका श्रस्तित्व, किसी दिव्यलोक मं भले 
ही हो, इस मत्यलोक मं तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय अ्रभिनिवेल वाला 
लेखकं विभिन्न संप्रदायो का कहाँ तक न्याय-पणं वणेन कर सकता है ? 


इस संबन्ध मं हमारा दृष्टिकोण श्रौर लक्ष्य, दोनों ही दूसरे लेखकों से बहूत- 
कछ मिच्च हं । 


परकृत ग्रन्थ मे हमारा प्रयत्न बरावर यही रहेगा -कि हम, - श्रपने को संकीणं 
ग्रनृदार भावनाश्रों से पृथक्‌ रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय संस्कृति के भ्रविच्छिन्न 
प्रवाह भ्रौर विकासं को इस प्रकार दिवा सके, जिससे-- 


(१) एक समन्वथात्मक भारतीय संस्कृति कै श्राधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट को दढता श्रौर पुष्टि प्राप्त हौ सकै; 


(२) भारतीय संस्कृति की प्रगति मं, वास्तविकता कै प्राधार पर, विभिन्न 
संप्रदायो को देन ग्रौर साहाय्य को दिखलति हुए हम उनम प्रतिद्रन्द्रिता कै स्थान 
मं पूरकता को भावना का विकासं कर सक; 


कैः 


(३) संप्रदायो मे नंतिकता, नागरिकता प्रौर मानवता की दृष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर श्रौर सुद्धावना कौ मी वद्धि हौ स्के; 


(४) संप्रदायो कै स्वरूप भ्रौर प्रभावं के निरूपण मं हम -पूणं सद्धावना ग्रौर 
न्याय्य-बृद्धि से काम ले सकं । इस संबंध मं जो कुच. हम लिखे, उसका भ्राघार,. 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासंभव उनके व्यावहारिक जीवन का ग्रान्तरिक 
ग्रवेक्षण भी हो । दुसरे शब्दों म, शास्त्रीय श्रौर जनता-गत, दोनों पक्षों को साथ 
लेकर ही हम चलना चाहते हं । 


हमारी दृष्टि में भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराश्रों मं पारस्परिक विरोध- 
भावना कै लिए वास्तवं मं कोई स्थान न होना चाहिए \ 


हम उन सब को सम॑ष्टयात्मक, भ्रविच्छिन्न-प्रवाहिणी एक ही व्यापक भारतीय 
संस्करेति का पुरक श्रौर पोषक समञ्चते हं । 


हमारे लिए वे संब धाराएं, उनका उत्कृष्ट साहित्य ओर उनके मान्य महा- 
पुरुष, सब सम्माननीय श्रौर श्रादरणीय हुं । 
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हम चाहते हौ कि भारतीय राष्ट कै प्रत्येक व्यवित को उन सब मे गवं ग्रौर 
गौरवं कौ भावना कै साथ साथ ममत्व की बृद्धि भी हो। 


उपरक्त लक्ष्य ्रौर दृष्टिकोण को लेकर ही हम प्रत ग्रन्थ कै लिखने मं 
प्रवृत्त हुए हं । 


प्रक्रिया या पदति 


ग्रन्थ की विवय-प्रतिपादन की प्रक्रिया या पद्धति कै विषय मं यहाँ श्रधिक 
कहने की श्रावद्यकता नहीं दै । भूमिका-खण्ड (परिच्छद ३) मे विस्तार से 
इसके संबन्ध मे हम कह चुके हौ । यह स्पष्ट है कि समस्त भारतीय संप्रदायो म 
एकसूत्र-रूपं से व्याप्त समष्टयात्मक भारतीय संस्कृति के विकासं क अ्रध्ययन म 
संकुचित तथा भ्रनुदार साम्प्रदाथिक विचार-पद्धति से काम ही नहीं चल सकता । 
उसम वेज्ञानिक विचार-पद्धति का ग्रवलम्बन ग्रनिवा्ं-रूप से आ्वर्यक है । 


वं ज्ञानिक विचार-पद्धति का म्‌ख्य त्राधार उसकी तुलनात्मक श्रौर एतिहासिक 
प्रक्रिया है। किसी. विषय के स्वरूपं को उपपत्ति प्रौर युक्ति के सहित समञ्लनं 
के लिए हमं उसके इतिहासः ग्रौर विकासं के साथ-साथ उसकी वतमान अ्रापिक्षिक 
परिस्थिति को भी टीक-ठीक जानना भ्रावश्यक होता है। 


इसलिए व्यापक दष्टि से भारतीय संस्कृति कै स्वरूप, स्वभावं ग्रौर विकासं 
को, उसकी अत्यत प्राचीन काल से श्राने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ढोक-ठीक समञ्चन के लिए उसके इतिहासं को जानने की प्रत्यन्त भ्रावश्यकता हं । 
इसके लिए स्पष्टतः सत्य के ्रन्वेषण मं तत्पर विवेचनात्मक व्यापक एतिहासिक बृ 
के साथ-साथ श्रन्य प्राचीन-परम्परागत संस्कृतियों के परिज्ञान कीभी श्रपेक्षा है। 


सत्यान्वेषण की भावना से प्रवत्त एतिहासिक का कतव्य है कि वहु सब प्रकार 


कै पू्वग्रह ग्रौर पक्षपात से रहित हौकर भारतीय संस्कृति कै विभिन्न कालों को 


वस्तु-स्थिति का निरूपण करे । उसे किसी भी वस्तु-स्थिति का ग्रच्छे या बूर 
रूपान्तर में दिखाना श्रपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समञ्चना चाहिए । 


एक काल को दूसरे काल मं श्रध्ययन या श्रारोप करनं की प्रवृत्ति 
( ^‰72तापजापश) ) अरबुद्धिपुवंक सांप्रदायिक के ग्रतिरिक्त अरन्य लोगो मं 
भो देखी जाती है । सच्चं एतिहासिक को इस प्रवृत्ति की ग्रोर से अ्रपनं कौ 
सदा सचेत रखना पडता है । 


भारतववं मं हम लोगों की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़-बड़ 
धामिक श्रान्दोलनों को, श्रवतारी महापुरुषों को श्रौर बड़ी-बड़ी ए तिहासिक घटनाभ्रौ 


~~~ ००००५ 


9 गा + क वावा क ए क पाका 








ौ 





(1 
को पूर्वापर परिस्थितियों से श्रसंबद्ध तथा गरसंपुक्त अथवा भ्राकस्मिक चवटना के 
रूप मे ही देखते हे । परन्तु वास्तव मं महान्‌ श्रान्दोलनों , एतिहासिक घटनाग्रौ 
शरोर श्रवतारी महापुरुषों की पूरववर्ती श्रौर परवर्ती परिस्थितियों मं कायेकारण- 


भाव की परम्परा रहती है । वज्ञानिक पद्धति का कतव्य है कि वहं उसका पता 
लगाए मरौर उसका निरूपण करे । 


किसी भी इतिहास कै समान ही , भारतीय संस्कृति का इतिहास भी इसी 
व्रकार की कार्थकारण-भावं की परम्पराग्रों से निर्मित है । वंज्ञानिक पद्धति कै 
ग्रवलम्बन से ही हम उन परम्पराभ्रों का श्रव्ययन कर सक्ते ह्‌ । 


भारतीय ` संस्कति कै लम्बे इतिहासं मं काल-मेद से विभिन्न स्तरों का 
पाया जाना स्वाभाविक है । हमारा कतव्य है कि हम, न केवल उनकै परस्पर 
सम्बन्ध का ही , किन्तु प्रत्यक स्तर की पूर्वावस्था प्रौर श्रनन्तरावस्थां का भी, 
उन-उन त्रुटियों का भी , जिनके कारण एक ` स्तर के पड्चात्‌ ग्रगले स्तर का 
प्राना श्रावश्यक होता गया , पता लगावं \ इसी प्रकार एक धारावाहिक जीवित 
परम्परा कै रूप मे भारतीय संस्कृति को हम समज्न सकते ह्‌ । 


उपथ्‌क्त प्रकार कै भ्रध्ययन कै लिए यह म्रत्यन्त भ्रावदयक है कि भारतीय 
संस्करति कै विभिन्न कालों कैः साथ हमारी न कैवल ममत्वं कीया तादात्म्य की 
ही भावना हो , किन्तु सहान्‌भूति भी हौ । 


वँज्ञानिक पद्धति कै इन्दी मौलिक सिद्धान्तो का प्रनृसरण करते हए हम 
भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराग्रौं का श्रौर उसको लम्बी परम्परा का 
श्रध्ययन प्रकृत ग्रन्थ मे करना चाहते ह । 


विषय-निदश 


ऊपर हमने भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराग्रों का उल्लेख किया है । 
इसका श्रभिप्राय यही है कि चिरन्तल काल से अविच्छिन्न प्रवाह कै स्प मं 
गरानेवाली भारतीय संस्कृति की धारा मे, भगवती गंगा की धाराम मिलन वाली 
सहायक नदियों की धाराग्रं कै समान, तत्तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों शओ्रौर 
श्रावश्यकताग्नों से उत्पन्न होनेवाली नवीन सांस्कृतिक उपधाराश्रों का समावेडा होता 
रहा है । वे उपधाराएं मलवारा म श्रपुथक्‌-लूप से मिलकर एक होती रही ह्‌ । 
उन्होने सतत-प्रगति-लील मूलवारा कै साथ विरोध-भाव न रखकर, पूरक्ता के 
कूप मं उसको समद ही बनाया दै । 





| 
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` उपर्थक्त दष्ट से ही समष्टि-दष्टि-मलक भारतीय संस्कृति की प्रगति श्रौर 
विकासं को दिखाने कै उहेद्य से प्रकृत अ्रन्थ के विभिन्न खण्डो का क्रम हम इसं 
प्रकार रखना चाहते हुं --. - ~ | ं 


खण्ड | विषय 
प्रथम खण्ड वैदिक धारा 
द्वितीय खण्ड ` ग्रौपनिषद धारा 
ततीय खण्ड जेन धारा 
चतुथं खण्ड | बौद्ध धारा 
पंचम खण्ड | पौराणिक धारा 
| | । (वतमान दहिन्दू-धमं ) 
षष्ठ खण्ड  सन्त-धारा | 
सप्तम खण्ड इसलाम, ईसाइयत, श्रादि ` 


श्रष्टम खण्ड मे भारतीय संस्कृति की प्रागे तिहासिक धारा पर दृष्टि डालनं 
के साथ-साथ वर्तमान जगत में भारतीय संस्कृति के मावी विकास पर भी कृ 
विचार करना चाहते ह्‌ । ॑ | | 


प्रत्येक धारा के वर्णन ्रौर विवेचन मं हम साधारणतया यही क्रम रखना 
चाहते हे कि उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा कौ दिखलातं हुए, उसकं 


प्रारम्भ, स्वरूप, गृणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय संस्कृति के लिए उसकी देन, कालान्तर 


मं उसका शैथिल्य श्रथवा हास, श्रौर भ्रन्त मं उसकी वतंमान-कालीन प्रावद्यकताग्रों 
का विचार करं। | 


उन धाराश्रों मं परस्पर श्रपेक्षाकृत किंसका कितना महत्त्व है, इस विचारं 
मे यथासंभव हम नहीं पड़ना चाहते, क्योकि, जंसा हम पहले कहं चुके हं, इस 
ग्रन्थ मं हम, विभिन्न सांप्रदायिक विचारधाराग्रों के पारस्परिक तारतम्य या 
प्रतिद्रन्दिता के स्थान मं, म्‌ख्यतः भारतीय संस्कृति की प्रगति मं उनकी देन रौर 
साहाय्य को ही दिाना चाहते ह । राष्ट मं एक समष्टचात्मक भारतीय संस्कृति 
की भावना -का विकास रौर पोषण इसी प्रकार हो सकता है । 


ग्रन्थ~रचना को कहानी 


प्रकृत ग्रन्थ की श्रौर साथ ही उसके विशेष दष्टिकोण कै विकासं की 
कहानी श्रपना महत्वं रखती है । इसलिए यहां संक्षपं मं उसका वणन कर्ता 
अन॒चित न होगा । 
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` एसा कौन भारतवासी होगा जिसने बाल्यकाल से ही संप्रदाय, जाति-पांति 
प्रादि की पथक्त्व-मावनाभ्नों कै कारण श्रषनें देशा के संकीणं श्रौर संकुचित 
वातावरण का श्रनूभव न किया हौ लम्बे काल से संस्कृत कै वातावरण मं 
रहते हृए हमने उसको श्रौर भी उग्र रूप मं देखा है । श्रभी कुचं वषं पहले 
सांप्रदायिक संघषं कौ धधकती हुई भीषण ज्वाला को भी देश ने देखा है, 
जिसमे सहस्रो निदीष व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपिता को भी श्रपने प्राणों 
की आहूति देनी पड़ी थी । संक्षेपं मे, सप्रदायिक संघषं' वं -विद्रेष भ्रौर 
उने समृत्यन्न संकुचित तथा संकीणं मनोवृत्ति, पृथक्त्वं कौ भावना ग्रौर लोक- 
व्यवहार में अन्याथ्य-बद्धि चिरकाल से भारतवं कौ महती समस्या रही है । 


इस सारी भयावह परिस्थिति को देखकर, ग्रौरों कै समान ही, लेखक नं 
मौ श्रनेक बार मर्मान्तक पीडा का श्रनूभव किया है। उसी मर्मान्तक पीडा की 
मानों तपस्या से प्रकृत ग्रन्थ की समण्टि-दुष्टि-मूलक भारतीय संस्कृति की भावना का 
प्रथम उद्गम कोई २० वषं पहले लेखक कै हृदय म॒ह्ना था। दानै :-शानैः 
उसका परिपाक होता रहा श्रौर श्रन्त में वे ही विचार शब्दमूत्तिवर होकर ग्रनेक 
भाषणों ओर संस्कत तथा हिन्दी कै लेखों द्वारा प्रकट होते रहे । ` 

१६५२ कै सितम्बर मासं की ६ तारीख को कारी -विद्यापीठ' मं 'समाज- 
विज्ञान-परिषद्‌' की ओर से भाषण देने कै लिए गराग्रह-पुवेक निमन्वित होने पर 
“भारतीय संस्कति के श्राधार' विषय पर लेखक नं श्रपना भाषण पठा । प्रकृत 
ग्रन्थ का वास्तव मं यही उपक्रम था। ह 


भाषण को विशेष रूप से विचारोत्तेजक श्रौर रोचक कहा गया । इसी से 
उसे "कल्पना" (हैदराबाद) पत्रिका मे प्रकादानाथं भेजना उचित समज्ञा । दिसम्बर 
१९५२ की "कल्पना" मे वह प्रकारित हुभ्रा । पाठकों ने उसे विशेष महत्त्वं दिया । 
ग्रनेकानक पत्र पत्रिका के संपादक-मण्डल तथा लेखक कै पासं भी इसी संबन्ध ॥ 
प्राप्त हए । देहली की "सांस्कृतिक संघ' नामक संस्था ने लेख को पुस्तिका-ूप मं 
प्रकादित कर उसका विस्तत वितरण किया ग्रौर चाहा कि इंग्लिश कै साथ साथ 
दे कौ विभिन्न भाषाभ्रों में मी उसका भ्रनृवाद प्रकारित किया जाए । 


उधर "कल्पना के यशस्वी श्रौर उत्साही संचालक-तथा-संपादक श्री बद्रीविलाल 
पित्ती ने बराबर श्राग्रह किया कि समष्टि-दृष्टि-मूलक भारतीय सस्ति कौ 
विचार-धारा को लेखमाला कै रूप मं पत्रिका मं चलाया जाए । 

समयाभाव से लेख माला धीरे-धीरे ही चलती रही । भारतीय संस्कृति को 
वेदिक धारा की समाप्ति पर यह विचार हुश्रा कि इसको प्रकृतग्रन्थ के प्रथम 
खण्डकते रूप में प्रकारित कर दिया जाए । श्री पित्ती जी ने प्रसन्नता-पूवंक 











| = | 


इसके लिए श्रपनी अ्रनूमति दे दी। इसलिए प्रकृत ग्रन्थ का, करई प्रकार से, 
बहुत बड़ा श्रय श्री पित्ती जी को है। स्वभावतः हमं उनके कृतज्ञ है । 


उसी लेखमाला कै श्राधार पर, भ्रावर्यक परिवतंन श्रौर परिवर्धन कै 
साथ, भारतीय संस्कृति का विकासः ग्रन्थ का यह प्रथमखण्ड पाठकों की सेवा 
मं उपस्थित हो रहा दहै । 


विशेष प्रसन्नता की बात हैः कि पुस्तक का प्रकादान समाज-वि्लान- 

परिषद्‌, कारी विद्यापीठ, बनारस' जसी प्रतिष्ठित संस्थाकीश्रोर से हो रहा 

है। इसके लिए हम विशेषतः श्रपने मित्र श्री राजाराम शास्त्री प्राध्यापक, 

| काशी विद्यापीठ, कै कृतज्ञ ह ; क्योकि वास्तव मे उन्हीं की प्रेरणा से उक्त 
| परिषद्‌ इसको प्रकाशित कर रही है। 


| म्रनत महम विद्यामन्दिर प्रस, लिमिटेड, बनारसः के म्रध्यक्ष श्रीकृष्णचन्द्र 
| वरी के भी श्रनृगृहीत ह । उन्हँने पुस्तक को शुद्ध रौर सुन्दर छछापने मं । 
यथाहक्य प्रयत्न क्ियादहै। ` | 





------- - 


व दिक-स्वाध्याय-मन्विर, | 
ज्योतिराश्रम, बनारस कट | । मङ्धःलदेव रास्त्री 
` माधङ़ृष्ण ५, २०१२ | | 
(१।२।१६५६) | | 
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वेदिक धाराका हास 


वेदिक धाराकै हास के कारण 


याज्ञिक कमं काण्ड का मौलिक रूपं 


याज्ञिक कमेकाण्डे का श्रपकषं 

याज्ञिक कमेकाण्ड कै श्रपकषंके कारण 6 

याज्ञिक कर्मकाण्ड कै ग्रपकषं का दुष्प्रभावः- 
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उपनिषदों का साक्ष्य 
भगवद्गीता का साक्ष्य 
श्रीम दागवत का साक्ष्य 
उपसंहार ध 
हमारा कतव्य 
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प्रथम परिशिष्ट 


(क) वेदिक धारा का श्रमृतस्रोत 
मौलिक प्ररन 2 
उत्तर 


म्‌ लततव का स्वरूप 

सब देवता उसीकी विभूति हें 
उस परम देव की महिमा ` 
ग्रादशं प्राथंना 

जीवन की दाशेनिक दष्ट 
जीवन का लक्ष्य 
जीवन-संगीत ` 
प्रादशं-जीवन 

व्रत का जीवन 
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गोपथ-ब्राह्यण से 
(घ) ब्रत से आत्म-शुदधि 
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4.11 मणिक षक 


उद्धत श्रथवा उल्लिखित 


र ग्रन्थों की सची ` | 


[निम्ननिदिष्ट सूची मं तारा-चि्ञाकित म्रन्थों कां उद्धरण या उल्लख केवल 
परिचिष्ट-भाग मंहुप्रा है।| 


श्रथवे-परिदिष्ट 

ग्रथर्ववेद-संहिता (शौनक-शाखा) 

ग्रमरकोष 

ग्रथंशास्त्र (कौटिल्यक्रृत) 

ग्रष्टाध्याथी (पाणिनिमूनिकरृत; अथवा पाणिनिसूत्र) 
श्रपस्तम्बधमं सूत्र (माइसोर, १८६८ ई०) 
@श्रापस्तम्बधमंसूत्र-टीका (मादइसोर, १८६०८ ई०) 
ग्रापस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र 

श्रायंविचयासुधाकर (डा० मङ्गलदेव शस्त्री द्वारा संपादित.) 
प्रायेदिश्यरत्नमाला ( स्वामीदयानन्द-कृत) 
प्रारवलायनग, ह्यसूत्र 

भ्रारवलायनश्रौतसूत्र 

उत्तरर।मचरित 

उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवेवेद, भ्रथंशास्त्र ) 
ऋक्सर्वानुक्रमणी ॑ 

ऋर्वेद-खिल 


@ऋर्वेदप्रातिशाख्य 
@ऋग्वेदप्रातिशाख्यटीका (विष्ण्‌मित्रकृत ) 
ऋग्वेदसंहिता (शाकलशाखा,) 





कन ~ ~~~ ~ १ अ क्क 
> तद > ~ क 
4 +^ + 3 कक्षः -नप्तकमम 
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(+€ 1 
ऋम्वेद (सायण) भाष्योपक्रमणिका 
छन्हगवेदादिभाष्यभूमिका (स्वामीदथानन्दःकृत) 
एतरेयत्राह्यण 
एतरेयत्राह्मणपर्यालोचन (ग्रन्थकर्ता, डा०मङ्गलदेव शास्त्री, १६९५०). 
एतरेयारण्यक । 
एेतरेयारण्यकपर्थालोचन (ग्रन्थकर्ता, डा °मङ्खलदेव शास्त्री, १६५२) ° | 
कठोपनिषद्‌ । क 
® कल्पना" पत्रिका (हदराबाद) 
कल्याण" पत्रिका (संस्कृति-विशे पाक ) 
काठकसंहिता (कृष्णयजुर्वेदीय) 
काण्वसं हितासायणभाष्योपक्रमणिका 
कात्यायन-श्रौतसूत्र॒(ग्रच्यूतग्रन्थमाला, बनारस, संवत्‌ १६९०८ ७) 
कारिका = 
कौषीतकिब्राह्मण 
गीता (अथवा भगवद्गीता) 
गोपथब्राह्मण ( जीवानन्दं विद्यासीगर का संस्करण ) . 
छगोभिलग्‌ ह्यसूत्र 
्षेगोभिलगृ ह्यसूत्रभाष्य | 
गौतमधरमंसूत्र (प० १६६ पर माद्रसौर संस्करण, १९१७ ई०; 
रन्यत्र श्रानन्दाश्रमः ग्रन्थमाला संस्करण, १६१०६३०) 
चरकसं हिता र 
छन्दःसूत्र. (पिङ्खलकृत) 
छन्दोग्योपनिषद्‌ 
जै मिनीयन्यायमालाविंस्तर 
@ैतत्वबोधिनी (व्याकरणसिद्धान्तकौम्‌दी कौ टीका) 
ताण्ड्य महाब्राह्मण | 
तुलसी रामायण 
तैत्तिरीयसंहिता . ` 
ते ्तिरीयारण्यक 
दुजजनकरिपञ्चानन (र ङ्गाचायंृत 'व्यामोहविद्रावण' का उत्तर ) 
धम्मपद 


नाट्यशास्त्र (भरतम्‌ निरृत ) 
निघण्ट्‌ (वेदिक) 











@निरक्तटीका (दर्गाचायंकृत) 


@महाभाष्यव्याख्या (कंयट ऊत) 


निरुक्त ॒(यास्काचायंकृत) 





निणेयसिन्ध्‌ 
न्यायमञ्जरी (जयन्तभदटरकृत, बनारस, १६ 
न्यायसूत्र (गौतमन्यायसूत्र) 
न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य 

पाणिनिसूत्रवात्तिक 

पाणिनीयरिक्षा 

पारस्कर-गृह्यसूत्र 

प्रबन्धप्रकाश, भाग २ (ग्रन्थकर्ता, डा० मङ्खलदेवं शास्त्री) 
प्रस्थानभेद | | 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बृहहेवता ('हारवड भ्रोरिएन्टल सीरीज १६०४) 
बौधायनधमंसूत्र (काशी सस्त सीरीज, १६३४ ई०) 


„९11 
„६0 
^ 


बौधायनधमं सूत्रटीका (माइसोर) 


भागवत (श्रीमद्भागवत) 
भागवत-माहात्म्य 
मध्वतन्त्रमृखमदंन (म्रप्यय दीक्षित-$त) 
मध्वमतविध्वंसन ( (्रप्यय दीक्षित कृत) 
मनुस्मृति (निणंयसागर प्रेस का संस्करण) 
मनुस्मृति पर कूल्ल्‌कभदटर कौ टीका 
मन्व्र-ब्राह्मण 

महाभारत (चित्रशाला प्रेस, पूना) 
महाभाष्य (व्याकरणमहाभाष्य) 


(> 9 मी 


माध्वंनृखभङ्ख (प० २३ पर चपेटिका कै स्थान मं भङ्ख' होना 
| चाहिए; पं० सूुयनारायण-श्‌क्ल-कत, बनारस) 
मध्व॑म्‌खमदेन (देखिए मव्व-तत्र-म्‌ृखमदंन') 
मालतीमाधवटीका, जगद्धरकृत 
मीमांसासूत्र (जंभिनिम्‌निकृत) 
(पुवंमीमांसासूत्र, मीमांस।दशंन) 
मृण्डकोपनिषद्‌ ्‌ 
मव्रायणीसंहिता (कृष्णयजुर्वेदीय) 


कि हो ` क 





च 


यजुर्वेदसंहिता (शक्ल तथा कृष्ण) 

यजुर्वेदसं हिता (शक्लथजरवेदीय माध्यदिनी शाखा) 

याज्‌षजञ्योतिष 

योगसूत्र ( पातज्जलयोगसूत्र ) 

रघुवंशमहाकादेय 

रदिमिमाला, ग्रयव("जीवनसंदेश-गीताञ्जलि' (ग्रन्थकर्ता, ° 

मं गलदेव शास्त्री, १६५४ ६०) 

वाय्‌पुराण.(संस्करण, बिन्लिश्रोथेका इंडिका सीरीज, कलकत्ता, ९८८० ई०) 
वाल्मीकिरामायण (तिलकटीकासदहित; निणं यसागर प्रेस, बम्बई) 
विक्रभोवंशीय त्रोटक (कालिदासङृत ) 

विष्णुपुराण (प.० ९७ पर जीवानन्दविद्यासागर का संस्करण, कलकत्ता; 

रन्यत्र गीताप्रेस, गोरखपुर, का संस्करण, सं०° १६६०) 

विष्णुपूराण की श्रीधरी व्याख्या 
@्वृद्धमन्‌स्मृति 

वेदा ङ्गञ्योतिष (लगधाचायं कृत ) 

वेदान्तसूत्र ` 

वेदान्तसूव्र-शांकरभाष्य 

वैशेषिकसूत्र 

शंकरदिग्विजय (माघवाचायं-ङत) 
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संक्षिप्त संकेत 
उद्धत भ्रथवा उल्लिखित ग्रन्थों के नाम, प्रकृत ग्रन्थ में, प्रायेण पुरे दियेहं। 

कहीं-कहीं दिये गये संक्षिप्त संकेत पासमं प्राये हुए पूरे नाम से स्वतः स्पष्टहौो 
जाते हं । फिर भी निम्न-निदिष्ट संकेतो को यहाँ स्पष्ट कर देना उपयुक्त 
होगा-- 

ग्रथवं ° == ्रथवंवेद-सं हिता (शौनक-शाखा) 

ऋग्‌ ० == ऋग्वेदसंहिता (शाकल-शाखा) 

यजु ० == यजुर्वेदसंहिता (शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिनशाखा ) 

साम० सामवेदसंहिता (राणायनीय शाखा) 
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मातूभूमेरभिनन्दनम्‌ 
सानो माता भारती भूविभासताम्‌ 


येयं देवौ मधुना तपयन्ती 

तिस्रो भूमीरुदूवृता चयोर स्थात्‌ । 
कामान्‌ दुग्धे विप्रकषत्यलक्ष्मीं 

मेधां श्रेष्ठां सा सदास्मासु दध्यात्‌ ।\१।। 


सवे वेदा. उपनिषदश्च सवा 


धमंग्रन्थाश्चापरे निधयो यस्याः । 
मत्योम््॑यानमृतं ये दिशन्ति वं 
सानोमाता भारती भूविभासताम्‌ ।।२।। 


यां प्रच्युतामन्‌. यज्ञाः प्रच्यवन्ते 
उत्तिष्ठन्ते ते भूय उत्तिष्ठमानाम्‌ । 
यस्या व्रते प्रसवे धमं एजते 
सानोमाताभारती भूविभासताम्‌।।३।। 


यां रक्षन्त्यनिशं प्रतिवबुध्यमाना 
देवा ऋषयो मुनयो हयप्रमादम्‌ । 

राजषेयोऽपि ह्यनघाः साधूवर्याः 
सानो माताभारती भूविभासताम्‌।।४।। 


महान्तोऽस्यां महिमानो निविष्टा 

देवा गातुं यां क्षमन्ते न सद्यः । 
सानो वन्या भ्राजसा भ्राजमाना 

माता भूमिः प्रणुदतां सपत्नान्‌ ।।*५॥। 
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प्रभिनन्दनमिदं पुण्यं 
दिव्यभावैः समहितम्‌ । 
मातुभूमेः पठ्नित्य- 
मात्मकल्याणमरइनुते ।।६। 
न्नर 





भारतीय संस्कृति की दृष्टि से मातृभूमि का अभिनन्दन 
विद्वप्रसिद्ध हमारी मात्‌भूमि भारत देदीप्यमान हो । 


१. द्यलोक से मानो भ्रवतीणं, 
तीनों लोकों को दिव्य माधुयं से ्रापुणे करनेवाली, | 
ग्रभिलपित कामनाग्रों को देनेवाली | 
तथा दुःख-दारिद्रच (ग्रलक्ष्मी) को हटानेवाली, ¦ । 
देवीस्वरूपिणी भारत-माता ्‌ 
सद्विचारों की साधना मं हमारी सहायक हौ । | 


२. मनुष्यों को म॒त्यु से हटाकर 
ग्रमृतत्व की प्राप्ति का उपदेश देनेवाले 
समस्त वेद, उपनिषद्‌ तथा श्रन्य (बौद्ध, जेन भ्रादि) धमं-ग्रन्थ 
जिस के निधि-स्वरूप हं 

वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातभूमि भारत देदीप्यमान हौ! ` 


३. जिसका श्रपकषं संसार मं 
धर्माचरण कै ्रपकषं का कारण होता है, 
जिसके उत्कषं मं धर्माचरण का उत्कषं निहित है, 
जिससे धमं को प्रेरणा प्राप्त होती है, | 
वह विइवभ्रसिद्ध हमारी मात.भूमि भारत देदीप्यमान हौ । 


४. देवगण, ऋषि, मुनि, राजपि 
ग्रौर पवित्रात्मा सन्त-महात्मागण 
सावधानता तथा तत्परता सें 
जिसके कल्याणमय स्वरूपं की निरन्तर रक्षा करते प्राये हं 
वह विषश्वभ्रसिद्ध हमारी मातुभूमि भारत देदीप्यमान हो । 
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५. जिसकी महिमा महान्‌ है, । 
देवगण भी जिसके स्वरूप का गान नहीं कर पाते, 
समुज्ज्वल तेज से देदीप्यमान 

वह॒ सव॑-लोक-वन्दनीय हमारी मातुभूमि 
विरोधी शत्रभ्रों को शमन (निराकरण) करनेवाली हो । 


माहात्म्य 


६. मात भूमि भारत कै दिव्य भावों से युक्तं इस पवित्र श्रभिनन्दन का नित्य 
पाठ करने वाला मनुष्य ग्रात्मकल्याण को प्राप्त होगा । 








भारतवष-पहिमा 


सितासिते सरिते यत्र॒ संगथे 
तत्राप्लृतासो दिवमुत्पतन्ति । 
ये वं तन्वं वि सृजन्ति धीरा- 
स्ते जनासो श्रमृतत्वं भजन्ते । 
(ऋग्‌० खिल) 
रथात्‌, वैदिक श्रौर वैदिकैतर दोनों धाराएं जिसमें समन्वित होती हँ उसं 
भारतीय संस्कृति की धारा मं स्नान करनेवाले दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते हं। 
भारतवषं मे रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य शरीर छोडने पर भ्रमृतत्व का सेवन करते हे । 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि इ. 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्णास्पदमा्गभूते 


भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ।। 
(विष्ण॒पुराण २।३।२४) 
भ्र्थात्‌, देवगण गीतों मं गान करते हें कि जिन्होने स्वगं भ्रौर निःश्रेयस कैः 
मागं को दिखानेवाले भारतवषं मे जन्म लिया रहै वे मनृष्य हम देवताभ्रों की 
ग्रपेक्षा ्रधिक धन्य हं। 
ग्रहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या 
दीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत्‌ । 
(भागवत ५।६।१३) 
रथात्‌, ग्रहो ! सात समुद्रो वाली इसं पृथ्वी के समस्त द्वीपं श्रौर वर्षो मं 
भारतवषं श्रत्यन्त पवित्र स्थान है। 
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भूमिका-खण्ड ¦ 


[ परिच्छेद १-४] 
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पहला पारच्छेद 


भारतीय संस्छति के अधर 


जिस रूप मे भारतीय संस्कृति का प्रदन भ्राज देदा के सामनेदहै, उस रूपमे 
उसका इतिहास श्रधिक प्राचीन नहींदहै। तो भी यह कहाजा सकता है कि भारतीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के ्रनन्तर इस पर विशेष ध्यान गया हे। 

वर्तमान भारत मे यह प्रदन क्यों उठा? यह विषय रुचिकर होने के साथ- 
साथ मनन करने के योग्य भी दहै। हमारे मत में तो इसका उत्तर यहीदहै कि, 
विदेशीय संघटित विचारधारा तथा राजनीतिक शिति के ्राक्रमण का प्रतिरोध 
करने की दृष्टि से, हमारे मनीषियों ने श्रनुभव किया कि सहस्रं वर्षो की क्षुद्र 
तथा संकीणं साम्प्रदायिक विचार-धाराग्नों ओ्रौर भावनाभ्रों के विघटनकारी दुष्प्रभाव 
कोदेशसे दूर करने के लिए श्रावर्यक है कि जनता के सामने विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायो मे एकसूत्र-रूप से व्यापक, मौलिक तथा समन्वयात्मक विचारधारा रखी 
जाए । भारतीय संस्कृति की भावना को उन्होने एेसा ही समन्ञा। वतंमान 
भारत मं भारतीय संस्कृति के प्रन के उठने का यही कारण हमारी समन्न में 
राता है। 
संस्कति शब्द का अथं 

संस्कृति" राब्द का क्या श्रथ है? इस प्रन के अगड़े मे हम इस समय 
पड़ना नहीं चाहते । सब लोग इसका कु-न-कुछं रथं समञ्ञ कर ही प्रयोग करते 
है । तो भी प्रायः निविवाद रूप से इतना कहा जा सकता दै कि 

“कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिन्नजीवनव्यापारेषु सामाजिकसम्बन्धेषु वा 
मानवीयत्वदष्टचया प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां समष्टिरेव संस्कृतिः । वस्तुतस्तस्यामेव 
स्वस्यापि सामाजिकजीवनस्योत्कषंः पयेवस्यति । तयेव तुलया विभिन्नसमभ्यताना- 
मुतकर्षापकषो' मोयेते । कि बहुना, संस्छृतिरेव वस्तुतः “'तेर्तुवधुतिरेषां लोकानाम- 
संभेदाय' (छान्दोग्योपनिषद्‌ ८।४।१।) इत्येवं वणंयितुं शक्यते । श्रत एव च 








र भारतीय संस्कृति का विकासः 


सर्वेषां धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां च परस्परं समन्वयः संस्कृतेरेवाधारेण कतु 
शक्यते ।* (ब्रबन्धप्रकाश, भाग २, पृ० ३) । 

इसका श्रभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों 
मे या सामाजिक सम्बन्धों मे मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन- 
उन श्रादर्शो की समष्टि को ही संस्कृति समञ्चना चाहिए । समस्त सामाजिक 
जीवन की समाप्ति संस्कृति मे ही होती है। विभिन्न सभ्यताभ्रों का उत्कषं तथा 
ग्रपकषं संस्कृति द्वारा ही नापा जाता है। उसके द्वारा ही लोगों को संवटित 
किया जाता है। इसीलिए संस्कृति के प्राधार पर ही विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायो 
म्रौर श्राचारों का समन्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय मे एेकमत्य ही होगा कि ऊपर के प्रथं मे संस्करति' 
शब्द का प्रयोग प्रायः बिलकुल नया ही है। ~ 


भारतीय संस्कृति के विषय मे विभिन्न दण्टियां 


संस्कृति के विषय मे सामान्य रूप से उपर्युक्त विचार के होने पर भी, भरतौय 
संस्कृति कौ भावना के विषय में बडी गड़बड़ दिखायी देती है । इस विषय में 
देश के विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टिं दिखायी देती ह । 

इस विषय मे भ्रत्यन्त संकीणं वृष्टि उन लोगों की है, जो परम्परागत श्रपते- 
श्रषने धमे या सम्प्रदाय को ही भारतीय संस्कृति" समञ्लते हैं । संस्कृति के जिस 
व्यापक या समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी श्रोर उनका 
ध्यान ही नहीं जाता है । कल्याण" पत्रिका ने कुछ वषं पहले एक 'संस्कृति-विष्षेषांक' 
निकाला था । उसमं लेख लिखने वाले भ्रधिकतर एसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ 
यह भी स्पष्ट नहीं था कि प्राचीन धर्म", सम्प्रदाय", सदाचार' भ्रादि शब्दों के रदे 
पर भी देश मं संस्कृति" शब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्या है ? 

दूसरी इष्टि उन लोगों कौ है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतान्तर्ग॑त समस्त 
सम्प्रदायो मे व्यापकं न मान कर, कुचं विशिष्ट सम्प्रदायोंसे ही संबद्ध मानते हं । 
इस दृष्टि वालं लोग यद्यपि उपर्युक्त पहली दृष्टि वालों से काफी श्रधिक उदर 
हं, तो भी देखना तो यह है करि उपर्युक्त विचारधारा से प्रभावित भारतीय 
सस्कृति मं वतमान भारत की कठिन सांप्रदायिक समस्याश्रों के समाधान की, तथा 
साथ ही संसार की. सतत प्रगतिशील विचारधारा के साथ भारतवर्षं को श्रागे 
बढ़ाने की काँ तक क्षमता है । यदि नहीं, तब तो यही प्रन उठता है कि कहीं 
भारतीय सस्कृति के इस नवीन श्रान्दोलन से देश को लाभ के स्थान में हानि ही 
न उठानी पड़े हमें तो एेसा प्रतीत होता है कि कुचं ही दिनों पहले तक सबसे 
सम्मानित भारतीय संस्कृति" शब्द उपर्युक्त विचारधारा के कारण ही श्रव श्रपने 

पद से नीचे गिरने लगा है। 
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भारतीय सस्कृति के भ्राधार भ 


तीसरी दृष्टि उन लोगों की है जो भारतीय संस्कृति को, देश के किसी 
विरिष्ट एक या भ्रनेक संप्रदायो से परिमित या बद्ध न मान कर, समस्त 
संप्रदायो में एकसुत्र-रूप से व्यापक, श्रतएव सब के श्रभिमान की वस्तु, काफौ 
लचीली, श्रौर सहस्रो वर्षो से भारतीय परस्परा से प्राप्त संकीणं साम्प्रदाथिक 
भावनाग्नों श्रौर विषमताग्रों के विष को दूर करके राष्ट मं एकात्मता को 
भावना को फंलाने का एकमात्र साधन समन्नते हं । स्पष्टतः इसौ वृष्टि से 
भारतीय संस्कृति की भावना देश कौ श्रनेक विषम समस्याश्रों के समाधान 
का एकमात्र साधन हो सकती है । 
दूसरी श्रोर, लक्ष्य या उदेश्य कौ वृष्टि से भो, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध 
म लोगों मं विभिन्न धारणां फली हुई ह । कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या 
पश्चाद्गामिता का ही पोषक या समथंक समज्षते ह । संस्कृति-रूपी नदी को धारा 
सदा श्रागे को ही बहती है, इस मौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते 
ह कि भारतीय संस्कृति के श्रान्दोलन के सहारे हम भारतवषं की सहस्रो वर्षो की प्राचीन 
परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेगे । प्चाद्गामिता की इसी विचारधारा के 
कारण देश का एक बडा प्रभाव-संपन्न वग भारतीय संस्कृति कौ भावना का घोर विरोधी 
होउठा है, या कम-से-कम उसको सन्देह की दुष्टि से देखने लगा है । 
दूसरे वे लोग हँ, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधी 
तत्त्वो को मिलाने वालो, गंगा कौ सतत श्रग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराश्रो 
को श्रात्मसात्‌ करने वाली धारा के समान ही सतत प्रगति-शील, श्रौर 
स्वभावतः समन्वयात्मक समस्ते हें । प्राचीन परम्परा से जीवित सम्बन्ध 
रखते हृए बह सदा श्रागे ही बदृगौ । इसीलिए उसे संसार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिज्ोल बाद से न तो कोद विद्वेष हो सकता है, न भय । 
उपर्युक्त विभिन्न विचार-धाराभ्रों के प्रभाव के कारण ही भारतीय संस्कृति 
के श्राधार के विषय में भौ विभिन्न मत प्रचलित हौ रहे हं। 


सास्प्रदायिक दृष्टिकोण 


इस सम्बन्ध मे जनता में सबसे प्रधिक प्रचलित मत विभिन्न संप्रदायवादियों 
के हें । लगभग दो-ढाई सहस्र वर्षो से इन्हीं संप्रदायवादियों का बोलबाला भारत 
मे रहा है। इन संप्रदायो के मूल में जो श्राथिक, जातिगत, समाजगत या राज- 
नीतिक कारण थे, उनका विचार यहाँ हम नहीं करेगे। तौ भी इतना कहना 
अ्रप्रासंगिक न होगा कि इस दो-ढाई सहच वर्षो के काल में भी भारतवर्षं की 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों मे इन संप्रदायवादियो का काफी हाथ रहा है । 

श्रपने-श्रपने संप्रदाय तथा परम्परा को ही प्रायः सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, 
हिव श्रादि द्वारा प्र्वत्तिति कहने वाले, तथा श्रपने से भिन्न संप्रदायो को 





य भारतीय संस्कृति का विकास 


म्रपन से हीन कहने वाले, इन लोगों के मत मे तो "विशुद्ध भारतीय सस्कृति का 
प्राधार उनके ही संप्रदाय के प्रारम्भिक रूपम दुंढना चाहिए । 


ये लोग श्रपने-श्रपने संप्रदाय से ्रनन्तर-भावी या भिन्न संप्रदायो को प्रायः 
श्रपने मौलिक धमं का विकृत या बिगड़ा हृभ्रा रूप ही समञ्लते हं । 

उदाहरणार्थं, मनुस्मृति के-- 

` चातुवंण्यं त्रयो लोकारचत्वारश्चाश्चमाः पृथक्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ।। (१२।९७ ) 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च कार्च कुदृष्टयः । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥। 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ।! (१२।६५-६६) 

( भर्थात्‌, चातुर्वर्ण्यं श्रौर चारों ्राश्मों के साथ-साथ भूत, वर्तमान ग्रौर 
भविष्य तथा तीनों लोकों का परिज्ञान वेदसे ही होता है। वेदबाह्य जो भी 
स्मृतियाँ या संप्रदाय ह, वे तमोनिष्ठ तथा नवीन होने के कारण निष्फल भ्रौर 
मिथ्या हैँ ।) इत्यादि वचन, युगो के रमसे धमेके हास की कल्पना ‹, मनुस्मृति 
जसे ग्रन्थों मे शूद्रराज्य की बिभीषिका, पुराणों में नन्दान्तं क्षत्नियकुलम्‌ ` 
(ग्र्थात्‌ नन्दो के ्रनन्तर वैदिक संप्रदाय के पोषक क्षत्रिय' राजाग्रों का भ्रन्त), 
धर्मशास्त्रो म चातुर्वण्यं के सिद्धान्त के साथ-साथ संकरज जातियों की स्थिति कौ 
कल्पना, इत्यादि ` समस्त ॒विचार-धारा उन्हीं संप्रदायवादियों का प्रतीक है, जो 
भारतीय संस्कृति को प्रगतिशील भ्रौर समन्वयात्मक न मान कर केवल ग्रपने- 
ग्रपने संप्रदाय में ही श्रपनी विचारधारा को बद्ध रखते रहे हें, 

एकमात्र शब्द-प्माण की प्रधानता, भ्रसहिष्णुता की भावना श्रौर भारत के 
वत॑मान या एतिहासिक स्वरूप के समञ्लने मं वैज्ञानिक समष्टि-दुष्टि का भ्रभाव-- 
र्न बातोंमेही इन लोगों का मुख्य वैरिष्टय दीख पड़ता है। 

यह्‌ विचित्र-सी बात है कि हमारे कुछ भ्राधूनिक इतिहास-लेखकं तथा विचारक 
भी इस (बृद्धि-ूवेक या अरवुद्धि-पूरवक) पूर्वग्रह से शून्य नहीं हं! सांप्रदायिक 


या जातिगत पूरवगरह के कारण वे भारतीय संस्कृति के इतिहास के भ्रध्ययन मे 


समष्टि-दुष्टि न रख कर, प्रायः एकांगी दृष्टि से ही काम लेते रहे हें । केवल 
बौद्धो आदि पर भारत के ग्रधःपतन का दोष मना, एसे ही लोगों का काम है। 





१. तु “चतुष्पात्सकलो धमः सत्यं चेव कृते युगे 1... इतरेष्वागमाद्धमंः 
पादद्ास्त्ववरोपितः । चौरिकानृतमायाभिधेमेश्चापैति पादशः ।” (मनु° 
१।८१-८२) 
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भारतीय संस्कृति के श्राधार ७ 


एतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दृष्टि का एकं मुख्य कारण यह होता 
है कि हम प्रायः अ्रपनी दृष्टि को संस्कृत साहित्य मेँ ही परिमित कर देते ह। 
पर संस्कृत साहित्य में कितनी श्रधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसी से 
मिल जाता है कि बौद्धकालीन उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का 
स्वणे-युग कह सकते हँ, संस्कृत साहित्य में प्रायः उल्लेख ही नहीं है । “व्याकरण- 
महाभाष्य' मे पाणिनि श्राचायं के “येषां च विरोधः शादवतिकः” (ग्रष्टाध्यायी 
२।४।९) ( भ्र्थात्‌, जिनमें परस्पर शादवतिक विरोध होता है, उनके वाचक 
शब्दों का दन्द समास एकवचन में रहता है) इस सूत्र का एक उदाहरण 
“शमण-ब्राह्यणम्‌' दिया है । इसका स्पष्ट प्रथं यही है कि कमसे कम ईसा से 
कई सौ वषं पूवंसे ही श्रमणो (श्र्थात्‌ बौद्धं) ग्रौर ब्राह्मणोंमें सपग्रौर नकल 
जैसी शत्र॒ता रहने लगी थी । संस्कृत साहित्य की उप्यक्त एकांगिता के मूल में 
एसे ही कारण हो सकते हें। 

यही बात संस्कृतेतर भारतीय साहित्यों के विषय में भी कही जा सकती है। 


वेज्ञानिक दृष्टिकोण 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त सांप्रदायिक तथा एकांगी 
इष्टि के मृक्राबले में भ्राधुनिक विन्ञान-मुलक एतिहासिक दृष्टि है । इसके ्रनुसार 
भारतीय संस्कृति को उसके उपर्युक्त भ्रत्यन्त व्यापकं भ्रथं में लेकर, उसको स्वभा- 
वतः प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक मानते हए, वैदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य 
के साथ बौद्ध-जेन साहित्य तथा सन्तो के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूक 
जनता के श्रनंकित विरवासों श्रौर प्राचार-विचारों के परीक्षण, प्रौर भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्त्व-सम्बन्धी एतिहासिक तथा प्रागंतिहासिक साक्ष्य के भ्रनुरीलन 
दवारा, समष्टि-दुष्टि से, भारतीय संस्कृति के श्राधारों का अनुसन्धान किया 
जाता है । | 

उपर्युक्त दोनों दृष्टियों मं किसका कितना मूल्य है, यह कहने की बात नहीं 
है । स्पष्टतः उपर्युक्त वेज्ञानिक दृष्टि से ही हम भारतीय संस्कृति के उसं 
समन्वयात्मक तथा प्रगतिशील स्वरूप को समञ्ञ सक्ते हें जिसको हम वतमान 
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१. यहाँ श्रापस्तम्ब-धर्मसूत्र के निम्न-लिखित सूत्रों को देखिए--सा निष्ठा 

या विद्या स्त्रीषु इद्रेषु च ।' (निष्ठा विद्यासमाप्तिः-टीका) । “स्त्री- 

भ्यः सर्वंवणभ्यश्च धरमशेषान्‌ प्रतीयादित्येके । (२।२९।११, १५) । 

इनसे स्पष्ट है कि धर्मं के समान ही संस्कृति के भी वास्तविक 

स्वरूप को समञ्लने के लिए हमारी दृष्टि का क्षेत्र पर्याप्त रूप से 
विस्तृत होना चाहिए । 





॥ | 
| 
॥' 
(1 
| 
| 1 
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। 


ध भारतीय संस्कृति का विकासं 


भारत के सामने रख सक्ते हं रौर जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायो श्रौर वर्गो 
को ममत्व को भावना हो सकती है। यहां हम इसी दुष्टि से, संक्षेपमें ही, 
भारतीय संस्कृति के श्राधारों की विवेचना करना चाहते हें । 


भारतीय संस्कति कं मोलिक आधार 


भारतीय संस्कृति के ्राधार के विषय मे उपर्युक्त समन्वय-म्‌ूलक वृष्टि का 
क्षेत्र यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग मं भ्रत्यधिक व्यापक भ्रौर विस्तृत हौ गया 
है, तो भी यह दृष्टि नितरां नवीन-कल्पना-म्‌लक है, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
भारतवषे के ही विद्वानों कौ परम्परागत प्राचीन मान्यताग्रों में इस दुष्टि 
की पुष्टि मं हमे पर्याप्त श्राधार मिल जाता है। उदाहरणाथे, संस्कृत के 
विद्वानों से छिपा नहीं है कि वतंमान पौराणिक हिन्दू धमं के लिए निगमागम-धमं 


नाम पंडितो मे प्रसिद्ध है। भ्रनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारो के लिए, उनकी प्रशंसा ` 
के रूपं में, निगमागमपारावारपारदृर्वा' कहा गया है । इसका ग्रथ स्पष्टतः यही 
है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू धमं का श्राधार केवल निगम' (यावेद) न 
होकर, श्रागम' भी है। दूसरे शब्दों में, वह निगम-म्रागम-धर्मो का समन्वित रूप 


4 


है । यहाँ 'निगम' का मौलिक अभिप्राय, हमारी सम्मति मे, निदिवत या व्यवस्थित 


वदिक परम्परा से है; ग्रौर श्रागम' का मौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्राग्वेदिक 
काल से श्राती हुई वैदिकेतर धामिक या सांस्कृतिक परम्परा से है। निगमागम- 
धर्म" की चर्चा हम ्रागे भी करेगे । यहाँ तो हमें केवल यही दिखाना है कि 
भ्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय 
संस्कृति का रूप समन्वयात्मक है । ` । 

इसके भ्रतिरिक्त, साहित्य श्रादि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम 


पर पहुंचते हँ । सबसे पहले हम वैदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर प्राग्वैदिक 


जातियों ओर उनकी संस्कृति के विषय मं ही कुच साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हूं । 

वैदिक साहित्य को ही लीजिए । ऋर्वेद में वेदिक देवताग्रों के प्रति विरोधी 
भावना रखने वाले दासों या दस्युम्रों के लिए स्पष्टतः श्रयज्यवः'' या श्रयज्ञा ` 
( वेदिक यज्ञ-प्रथा को न मानने वाले), अनिन्द्राः“ (इन्द्र को न मानने 


वाले) कहा गया है । इन्द्र को इन दस्युश्रों की सैकड़ों ्रायसीः पुरः (-=लोह- 


मय या लोहवत्‌ दृढ परियों) कोनाश करने वाला कहा गया है। 
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१. देखिए--““न्यक्रतुन्‌ श्रथिनो मृध्रवाचः पणी रशद्धां श्रवृधां अ्रयज्ञान्‌ । प्रप्र 
तान्‌ दस्युंरग्निविवाय पुवंश्चकारापरां अयज्य॒न्‌ ।1' (ऋग्‌ ० ७।६।३) 
२. देखिए--4कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः” (ऋग्‌० १०।४८।७) 
३. देखिए--“हत्वौ दस्यन्‌ पुर श्रायसीनि तारीत्‌" (ऋग्‌० २।२०।८) 
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भीरतीय संस्करति के भ्राघधार 
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्रथवेवेद के पुथ्वीसूक्त के “यस्यां पुर्वे पुवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा श्रसुरा- 
नभ्यवतेयन्‌” (१२।१।५) (ग्र्थात्‌, जिस पृथ्वी पर पुराने लोगों ने विभिन्न प्रकार 
के कायं किये थे ्रौर जिस पर देवताश्रों ने श्रसुरो' पर आक्रमण किये थे) 
इस मन्त्र में स्पष्टतः प्राग्वेदिक जाति का उल्लेख रहै । 
भारतीय सभ्यता की परम्परा में देवो की श्रपेक्षा अ्रसुरो' का पूवेवर्ती होना 
श्रौर प्रमाणो से भी सिद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के कोषो मं 
स्रसुरवाची पूवैदेवाः' शब्द से भी यही सिद्ध होता है। 
बौधायन-धमंसूत्र में ब्रह्मचर्यादि श्राश्चमों के विषय में विचार करते हुए स्पष्टतः 
कहा है-- 
ठेकाश्चम्यं त्वाचार्याः....तत्रोदाहरन्ति । 
प्राह्वादिहं वं कपिलो नामासुर श्रास । 
स॒ एतान्‌ भेदांश्चकार...तान्‌ मनीषी नाद्रियेत ।'* 
(बौधायन-घमेसूत्र २।११।२९-३०) 
अर्थात्‌, श्राभमों का भेद प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक श्रसुर ने किया था। 
पुराणों तथा वाल्मीकिरामायण भ्रादि मं भारतवषं में ही रहने वाली यक्ष, 
राक्षस, विद्याधर, नाग भ्रादि श्रनेक श्रवैदिक जातियों का उल्लेख मिलता है। 
जिस प्रकार इन जातियों की स्मृति श्रौर स्वरूप साहित्य मं क्रम्ञः भ्रस्पष्ट ्रौर 
मन्द पडते गये है, यहाँ तक कि श्रन्त मे इनको देवयोनि-विशेष' [तु° “विद्या- 
अराप्सरोयक्षरक्लोगन्धरवकिञ्चराः । पि्ाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥। ' 
(ग्रमरकोष १।१।११) ] मान लिया. गया, इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रागेति- 
हासिक जातिया थीं, जिनको क्रमदाः हमारी जातीय स्मृति ने भुला दिया । 
 अ्रग्रवालों आदि की श्रनुशरुति में भी नागः श्रादि प्रागंतिहासिक जातियों का उल्लेख 
मिलता है । | 
पुराणो मेँ शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रद्र के वणन से बहुत-कुख 
भिन्न है। ऋण्वेद का सुद्र केवल एक ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है। उसका यक्ष, , 
राक्षस श्रादि के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक रिव को तो 
एकं विशेषता यही है कि उसके गण भूत, पिशाच श्रादि ही माने गये हं । वहं 
राक्षस भ्रौर श्रसुरों का खास तौर पर उपास्य देव है। इससे यही सिद्ध होता 
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१. श्रौर भी देविए--“पेन देव! श्रसुरान्‌ प्राणुदन्त” (म्रथवं ० ६।२।१७) ।, 
““सासु रानागच्छत्‌ . .. .. . । तस्या विरोचनः प्राह्लादिवंत्स भरसीत्‌...... 


(श्रथवे० ८।१३।१-२) 
२. तु° “्रसुरा देत्यदेतेयदन्‌जेनद्रारिदानवाः । शुक्रशिष्या दितिसुताः पूवेदेवाः 
सुरद्विषः ।॥\ (ग्रमरकोष १।१।१२) 








| परम्परा की छाप है। 

| | प्राचीन वैदिक धमं की अ्रपेक्षा पौराणिक धमं में उपास्यदेवों की संख्या बहुत बढ़ 
| गयी है । वेदिक धमं के भ्रनेक देवता (जसे ब्रह्मए़स्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र) 
| | | या तो पौराणिक धमं मे प्रायः विलुप्त हीहौ गयेदहेंया श्रत्यंत गौणहो गये हें।' 
। पौराणिक धर्मं के गणेश, शिव, शक्ति श्रौर विष्णु ये मुख्य देवता हें । वेद में | 
| इनका स्थानयातो गौणहैया दहै ही नहीं 1 भ्रनेक वैदिक देवताभ्नों (जसे विष्णु, 4 
| वरुण, शिव ) का पौराणिक धमे मे रूपान्तर ही हो गया है। भैरव ्रादिरएेसे भी 
| पौराणिक धमं "के म्रनेकानेक देवता ह, जिनका वेदिक धमं मे कोई स्थान ही नहीं है । 
| पौराणिक देव-पुजा-पद्धति भी वेदिक पुजा-पद्धति से नितरां भिन्न है। पौरा- 
| 

| 


| | १० भारतीय संस्कृति का विकास 

॑ है कि शिव श्रपने मूल रूप मे एक प्राग्वैदिक देवता था, जिसका पीछे से शनैः- । 
|| दानैः वैदिक रद्र के साथ एकीभाव हौ गया । | 
| वेदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों श्रौर कमेकाण्डों की पारस्परिक 
| | तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुंचते है कि प्रचलित हिन्द ` 
। | ` देवताभ्रों भ्रौर कर्मकाण्ड पर एक वैदिकेतर, श्रौर बहुत भ्रंशो मे प्रागेतिहासिक, { 


णिक कमेकाण्ड मे धृप, दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी श्रादि की पदे-पदे आव- 
रयकता होती है । वेदिक कमकाण्ड में इनका प्रभाव ही है। 
वेदिक धमं से प्रचलित पौराणिक धमं के इस महान्‌ परिवत॑न को हम वैदिक 
तथा वेदिकेतर (या प्राग्वेदिक) परम्पराग्रों के एक प्रकार के समन्वय से ही समञ्ल 
सक्ते हं । 
इसी प्रकार हमारी संस्कृति की परम्परा मे विचारधारग्रों के कुच एसे 
परस्पर-विरोधी न्दर हं, जिनको हम वेदिक ग्रौर वैदिकेतर धाराग्रों के साहाय्य के 
बिना प्रायः नहीं समञ्च सक्ते । एसे ही कुच न्द्रो का संकेत हम नीचे करते हे :-- 
१. कमं भ्रौर संन्यास । 
| २. संसार श्रौर जीवन का उदेश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर 
विकास का ही नाम श्रमृतत्व है।' यही निःश्रेयस है। | । 
| इसके स्थान मे-- 
| संसार श्रौर जीवन दुःखमय हं। ग्रतएव हेय हं। इनसे मोक्ष या टकारा 
| पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए 
। 
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१. तुलना कोजिएः--“उद्रयं तमसस्परि स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌ ।” (यजु° 
२०।२१) + “तमसो मा ज्योतिगंमय' (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८) । 
“जीवा ज्योतिरशीमहि" (ऋग्‌० ७।३२।२६) ।, “यत्रानन्दाक्च मो दाच 
मुदः प्रमुद श्रासते । ....तत्र॒ माममृतं कृधि । ( ऋग्‌° €।११३।११) 
इत्यादि । 


| 
4 
| ॑ 
।॥ 
१ । | 
| । 
।| 
{ 
१ ॑ 
1॥ 





भारतीय संस्कृति के श्राधार ११ 


२. ज्योतिमय लोकों की प्रार्थना श्रौर नरको का निरन्तर भय । 

इन इन्द्रो मेः पहला पक्ष स्पष्टतया वैदिक संस्कृति के आधार पर है । दूसरे 
पक्ष का श्राधार, हमारी समन्न में, वेदिकेतर ही होना चाहिए 

फेसा प्रतीत होता है कि भारतवेषं की प्राचीनतर वैदिकेतर संस्कृति या 
संस्कृतियों मे ही दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए । ऊपर संन्यासादि ग्राश्चमों 
की उत्पत्ति के विषय मे जो बौधायन-धमंसुत्र का उद्धरण हमने दिया है, उससे 
भी यही सिद्ध होता है। रला होने पर भी, हमारे देश के सारे प्रध्यात्म-शास्त्र 
तथा दरन-शास्त्र का भ्राधारये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएं हं। य धारणषए 
ग्रवैदिक हं, यह सुन कर हमारे श्रनेक भाई चौक उठ्गे। पर हमार मतम तो 
वस्तु-स्थिति यही दीखती है । श्रागे चलकर (परिच्छेद ६ श्रौर € मे) इन विषयों 
पर हम विरोष विचार करेगे । 

इन्हीं दो प्रकार की विचार-धाराश्रों को, बहुत भ्रंशं मे, हम क्रमशः ऋषि- 
संप्रदाय श्रौर मुनि-संप्रदाय भी कह सक्ते है । ऋषि" तथा भुनि' शब्दों के 
मौलिक प्रयोगं के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैँ । मुनि' शब्द 
का प्रयोग भी वैदिक-संहिताग्रों मे बहुत ही कम हृग्रा है। होने पर भी उसका 
'ऋषि' शब्द से कोई संबंध नहीं है ।` 

ऋषि-सप्रदाय श्रौर मनि-संप्रदाय के संबंध मे, संक्षेप में, हम इतना ही यहा 
कहना चाहते हँ कि दोनों की दृष्टियों में हमे महान्‌ भेद प्रतीत होता है । जहा 
एक का स्लकाव (्रागे चलकर) हिसा-मृलक मांसाहार ग्रौर तन्मूलक ग्रसहिष्णता 
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१. नरक" शब्द ऋग्वेद-संहिता, शुक्लयजुवंद-वाजसनेयि-माध्यन्दिन-संहिता, 
तथा सामवेद-संहिता में एक बार भी नहीं प्राया है । ग्रथवेवेद-सं हिता 
में “नारक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुश्रा है । 

२. (ऋषि शाब्द का मौलिक श्रथं मन्त्र्रष्टा है । तु “ऋषिदेशेनात्‌ । 
स्तोमान्‌ ददशत्यौपमन्यवः” (निरुक्त २।११) । वैदिक वाडमय मं 
ऋषि" शाब्द का यही श्रथ है। भमुनि' उब्द का प्रयोग इस बर्थ म 
नहीं होता । “वुः ेष्वनुद्िगनमनाः सुखेषु विगतस्पुहः । वीतराग- 
भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते 1” (गीता २।५६) इत्यादि प्रमाणो के 
गरनुसार “मुनि' शब्द के साथ ज्ञान, तप, योग, वैराग्य जेसी भावनाग्रौ 
का गहरा संबंध है । जेन साहित्य में “मुनिः शब्द का ही प्रधिक प्रयोग 
द्रा है। हाँ, पुराण आदि मे, जिनका ्राधार वैदिक तथा वेदिकेतर 
धाराग्रों के समन्वय पर है, उक्त दोनो शब्दों का प्रयोग मिले-जुले प्रथं 
मे पीलेसे होने लगा था, जो स्वाभाविक ही था! 





१२ । भारतीय संस्कृति का विकास 


॥ 
| 
। 
की श्रोर रहा है; वर्ह दूसरी का ्रहिसा तथा तन्मूलक निरामिषताः तथा 
(| विचार-सटहिष्णुता (श्रथवा श्रनेकान्तवाद) कौ श्रोर रहा है। जहाँ एक की परम्परा 





| मे वेदों को सुनने के कारण ही द्रो के कान में रागा पिलाने का विधान है 
वहाँ दूसरी परपरा ने संसार भर के, शद्रातिदूद्र के भी, हित की दष्टि से बौद्ध, 
जेन, तथा सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया है। इनमें एक मूल में वैदिक, रौर 
दूसरी मूल में प्राण्वेदिक प्रतीत होती है। 

| ४. इसी प्रकार हमारे समाज मं वणं ग्रौर जाति के आ्राधार पर सामाजिक 
| भेदोंकाजोद्रविध्य दीखता है, वह भी एक णसा ही दन्द प्रतीत होता है। 

॥ पुरुषविध देवताग्रों के साथ-साथ स्त्रीव देवताभ्रों की पूजा, उपासना 
1 भी इसी प्रकार के दन्दो मंसे एक दहै) 

॥ ६. हम एक श्रौर दवन्द्र का उल्लेख करके अ्रपने उपसंहार की भ्रोर श्रते हं। 
| | वह्‌ न्द्र ग्राम श्रौर नगर का है। 

| | यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ ग्राम" शब्द वैदिक संहिताग्रों में ग्रनेकत्र 


भद +र) 


प्रप्त 
4 
शरटः 


1 ~ 


व्क 


क 


आया है, वहां नगर' का प्रयोग हमें एक बार भी नहीं मिला। वैदिक साहित्य 1 

ओर धमेसूत्रो मं भी वेदिक सम्यता प्राम-प्रधान दीखती है । दूसरी शरोर, नगरों के 
| | निर्माण मे मय जैसे श्रसुरों का उल्लेख पुराणों श्रादि मे मिलताहै। नगरों के साथ ही 
| | नागरिक शिल्प श्रौर कला-कौशल का विचार संबद्ध है । यह विचारणीय बात है कि 
॥ वैदिक संस्कृति के वाहक ऊपरी तीनों वर्णो मं कलाकौशल श्रौर शिल्प का कोई स्थान 
॥ 


॥ 3 ,५॥ 
क „ "वक +, 291 १ ० चैः सकक्के 


चकै 


नहींहै। इन कामोंको करने वालोंकीतो ये लोग शरद मे गणना करते हें।* 
इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समन्न में उपर्युक्त ग्राम तथा नगर के दरन््में, जो 
॥ | कि वैदिक श्रौर प्राग्वैदिक परिस्थितियों की शरोर संकेत करता है, मिल सकती है । 


| उपहर 

||| ऊपर के अ्रनूसन्धान से यह स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय संस्कृति 
| के मोलिक श्राधारों के विचार मं हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमें अ्रनक 
परस्पर-विरोधिनी दन्द्रात्मक प्रवत्तियां भी हं, कभी नहीं समज्ञ सकते, जब 
तक हम यह न मान लें कि उनके निर्माण श्रौर विकास में वेदिक धारा के 
साथ-साथ वेदिकेतर या प्राग्वेदिक धाराया धाराश्रो कामभी बड़ा भारी हाथ रहा 
है । उन धाराग्रों के समन्वयमें ही हमें उन मौलिक श्राधारों को दूढना होगा । 
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। १. तु० “चतुदज्ञ हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । कन्व-मूलफलर्जीवन्‌ 
। हित्वा मुनिवदामिषम्‌ । (वाल्मीकिरामायण २।२०।२६) । 

| २. देखिए--“श्रथ हास्य वेदमुपश्युण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपुरणमुदाहरणे 
। | जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः” (गौतमधमंसूत्र २।३।४) । 
(4 ३. तु° “शिल्पाजीवं भृति चेव शुद्राणां व्यदधात्प्रभुः” (वायुपुराण ८।१६३) । 
। 

। 

। 

व 
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भारतीय संस्कृति के भ्राधार | १३ 


वेदिक संस्कृति के समान ही वह्‌ प्राग्वैदिक संस्कृति भी हमारे रभिमान श्रौर 
गवं का विषय होनी चाहिए । श्रायंत्व' के भ्रभिमान के पूर्वग्रह से युक्त, ग्रौर 
भारत मं श्रपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रवृत्त 
यूरोपीय एेतिहासिकों के प्रभाव से उत्पन्न हुई यह धारणा, कि भारतीय संस्कृति 
या सभ्यता का इतिहास केवल वेदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमें बरबस दछोडनी 
पड़गी । भारतीय सस्कृति की प्राध्यात्मिकता, त्याग की भावना, पारलौकिक भावना, 
श्रहिसावाद जेसी प्रवृत्तियों कौ जड़, जिनके वास्तविकं ग्रौर संयत रूप का हमको गवं हो 
सकता है, हमको वैदिक संस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी । 

वेदिक संस्कृति का बहुत ही बडा महत्त्व है (जैसा कि भ्रागे चलकर हम 
दिखलाएगे), तो भी भारतीय जनता के समुद्र मे उसका स्थान सदा से एक द्वीप 
जसा रहा है । मूक जनता की भ्रवस्था के श्रध्ययन से तथा महाराष्ट रादि प्रदेगोमें 
जनता के साथ वैदिको की गहरी पृथक्ता की नीति से यही सिद्धान्त निकलता है । 


वेदिक ओर प्राग्वदिक संस्क तियो का समन्वय 


वेदिक श्रौर प्रागवेदिक संस्कृतियों का उक्त समन्वय श्रदृष्टविधया बहुत प्राचीन 
काल से ही प्रारम्भ हो गया था। परस्पर श्रादान-प्रदान से दोनों धारा रागे 
बढती हुई रन्त में पौराणिक हिन्द धर्म के रूप में समन्वित होकर श्रापाततः 
एक धारा मेही विकसित हृदं । इस समन्वय का प्रभाव धर्मं, प्राचार-विचार, 
भाषा, श्रौर रक्त तक पर पड़ा। इसके प्रमाणो की यहाँ श्रावद्यकता नहीं है । 

इसी समन्वय को दृष्टि मे रख कर, जेसा हमने ऊपर कहा है, निगमागम 
धमं नाम की प्रवृत्ति हुई । इसी कै श्राधार पर सनातनी विदान्‌ बहत ही ठीक 
कहते हं किं हमारे धमं का ्राधार केवल श्रुति" न होकर भरुति-स्मृति-पुराण हं । 

पौराणिक ्रनुश्नुति के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय में 
बहुत बड़ा काम भगवान्‌ व्यास का था। श्रपने समयमे पुराणों के “संग्रहण या 
-संपादन' मे उनका बड़ा हाथ था--यही पौराणिक प्रसिद्धि है। धुराण' शब्द का 
प्रथं ही उपर्युक्त प्राग्वेदिक संस्कृति की श्रोर निदेश करता है'। उनका सहयोग 
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१. श्रथवेवेद ( १५।६।११-१२) में "पुराणः शब्द का प्रयोग “इतिहासः शब्द के साथ में 
इृश्रा है । जेसे--'“तमितिहासङच पुराणं च गाथाश्च नाराशंसौरचानव्यच- 
लन्‌ ।। ११।। इतिहासस्य च वं स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं 
धाम भवति य एवं वेद । १२।। यहां स्पष्टतया “पुराण' शब्द प्राग्ैदिक धारा 
कौ शरोर ही संकेत करताहै। इसी प्रसङ्खनें वायुपुराण (१।५४) कोभी 
देखिए--श्रथमं सवंशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । श्रनन्तरं च वक्त्रेभ्यो 
` वेदास्तस्य विनिःसृताः ।।” यहाँ स्पष्टतया कहा गया है कि ब्रह्मा से पहले 
पुराण (विषयक दृष्टि से)की सृष्टि हुई, ग्रौर तत्पश्चात्‌ वेदों की । 
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९४ भारतीय सस्कृति का विकास 


उस समय के श्रनेकानेक ऋषि-मृनियो' ने किया होगा, जिनमें से श्रनेकों की 
धमनियों में व्यास के सदृश ही दोनों संस्कृतियों का रक्त बह रहा था भ्रौर 
प्रायः इसीलिए उनका विद्वासं दोनों संस्कृतियों के समन्वय मं था । 


यह समन्वित पौराणिक संस्कृति, जो कि बहुत भ्रंशो मे वतमान भारतीय .. 


संस्कृति के मेरुदण्ड के समान है, न तो केवल वेदिकेतर ही कही जा सकती है; 
न उसको हम यूरोपीय विद्वानों के श्रभिप्राय से श्राय-संस्कृति' या शश्रनायं-संस्कृति' 
ही कह सकते हं । उसकी तो समान रूप से उपर्युक्त दोनों धाराश्रों मे सम्मान 
की दृष्टि होनी चाहिए । यही सनातन धमं की दृष्टि है। इसलिए यूरोपीय 
प्रभाव से हमारे देदा के कुठ लोगों में श्राय, भ्रनाये, वेदिक, श्रवेदिक शब्दों को 
लेकर जो एकं प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, वह वास्तव मं निराधार ओ्रौर 
अहेतुकं हे । 
समन्वित धारा की प्रगति ओर विकास 

गंगा-यमुना-रूपी वैदिक तथा वेदिकेतर धाराग्रों के संगम से बनी हुई भारतीय 
संस्कृति की यह्‌ धारा श्रपने एतिहासिक काल मं भी स्वभावतः स्थिर तथा एक 
ही रूप में नहीं रह सकती थी । इस कालम भी वह तत्तत्कालीन विशिष्ट परि- 
स्थितियों श्रनौर भ्रावश्यकताग्नों से उत्पन्न होने वाली नवीन धाराग्रों से प्रभावित 
होती हृरई ओओौर क्रमदाः उन धाराग्नों को श्रात्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, 
विस्तार श्रौर प्रवाह के साथ, अ्रागे बढ़ती रही है। 

वैदिक शओ्रौर वैदिकेतर संस्कृतियों का प्रारम्भिकं समन्वय केवल नाममात्र मं 
ही था। उन दोनों के भ्रनेकानेकं स्वार्थो भ्रौर बद्धमूल परम्पराग्रों के कारण 
ग्रनेक प्रकार के वैषम्य, गंगा की धारा में प्रारम्भ में बहते हृए परस्पर टकराने 
वाले टेढे-मेढे शिलाखण्डं के समान, चिरकाल तक संयुक्त धारा में भी वतमान 
रहे । परस्पर संघषं के द्वारा ही उन्होने श्रपनी विषमता के रूप को धीरे-धीरे 
दूर किया है श्रौर भारतीय संस्कृति की धारा की महिमा को बढाया है। यह 
क्रिया श्रब भी जारी है श्रौर जारी रहेगी। इसी में भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिर्ीलता है । 

उपर्युक्त वेषम्यों मे एक बड़ा भारी वेषम्य उस बड़ी भारी मानवता के कारण 
था, जिसको उस समय कौ राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों ने 
सवं प्रकार से दलित कर रखा था। भारतवर्षं के श्रागे क इतिहास में पारस्परिक 
घात-प्रतिघातों द्वारा उत्पन्न होनेवाले जन, बौद्ध, वैष्णव श्रौर सन्त भ्रादि श्रान्दो- 
लनो की उत्पत्ति ्रौर प्रसार मं उपयुक्त विषमताग्रों का बडा भारी हाथ था। 
समाजगत विषमताश्रों ने ही भगवान्‌ कृष्ण, बद्ध, महावीर, कबीर, चैतन्य श्रादि 
महापुरुषों को जन्म दिया श्रौर उन्होने उन विषमताभ्नों के दूर करने मं श्रपने- 
ग्रपने महान्‌ काये द्वारा भारतीय संस्कृति की धारा की ही महत्ता को बढ़ाया । 
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इसलाम ओर ईसाइयत 


भारतवषं के इतिहास में श्राने वाले इसलाम श्रौर ईसाइयत के श्रान्दोलनों को भी 
हम भारतीय संस्कृति की धारा के प्रवाह से बिलकुल श्रलग नहीं समन्ते । प्रथम तो, इन 
दोनों की ्राध्यात्मिकता श्रौर नैतिकता का भ्राधार एशियाटिक संस्कृति के इतिहास 
की परम्परा द्वारा भारतीय संस्कृति की मौलिक धारा तक पहुंच जाता है । सरे, 
इतिहास-काल में भी, उनका भारतीय बौद्ध संस्कृति का ऋणी होना कोई भ्रस्ीकार, 
नहीं कर सकता । तीसरे, उन दोनो मं कम से कम &५ प्रतिशत संख्था उन्हीं 
की है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के ही उत्तराधिकारीहं; रौर भ्राज भी उनमें 
विद्यमान सांस्कृतिक मृल्य कौ वस्तु्रो पर भारतीयता को काफी छ्ापदहै। हमारातो 
विवास है कि हम, सहिष्णुता से काम लेते हए, उनको वास्तविकं धामिक भाव- 
नाभ्रों को ठेस न पहंचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते हं, श्रौर 
वे भी भारतीय संस्कृति की धारा से पृथक्‌ नहीं रह सकते । 

हमारे मत मे, बौद्ध, जेन श्रादि धर्मो कौ तरह ही, भारतवषं की पूर्वोक्त 
विषमताग्नों से ही इन संप्रदायो के प्रसार मं काफ़ौ सहायता मिलीहै श्रौर इनके 
दवारा भारतीय संस्कृति भी प्रभावित हुई है, श्रौर उसको कईं प्रकार के साक्षात्‌ 
या श्रसाक्नात्‌ रूप से लाभ भीहृए हं। 

हम उपयुक्त श्रान्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उपकारक 
श्रौर ्राधार कह सक्ते हं । 


समणष्टि-दृष्टि कौ आवश्यकता 


भ्रावग्यकता है कि हम भारतीय संस्कृति के विकास को समञ्लने के लिए 
उपयुक्त समष्टि-दृष्टि से काम लें । प्रत्येक भारतीय, साप्रदायिक एकांगी दृष्टि 
को छोडकर, भारतीय संस्कृति के समस्त क्षेत्र के साथ भ्रपनें ममत्व को स्थापित 

करे श्रौर श्रपने को उसका उत्तराधिकारी समञ्चं । 

। यह भारतीय संस्कृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशील रहीहै श्रौर 
रहेगी । इसमे श्रपने जीवन की जो अबाध धारा बह रही है, उसके दवारा 
ही यह्‌, भविष्य के देशीय या श्रान्ताराष्टर मानवता के हित के श्रान्दोलनों 
का स्वागत करते हुए, श्रषनी प्राचीन परम्परा को रक्षाकरते हृए ही -श्रागे 
बढती जाएगी । इसी भारतीय संस्कृति मं हमारी भ्रास्था है । 
समष्टि-दुष्टि-मूलक उपर्युक्त भारतीय संस्कृति कौ प्रगति ओरौर विकास को 
 दिखाना ही प्रकृत ग्रन्थ का मृख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके लिए हम क्रमशः 
उसकी विभिन्न धाराग्नों (जैसे-वेदिक, श्रौपनिषद, जेन, बौद, पौराणिक, सन्त, 
इसलाम ग्रौर ईसाइयत) प्रर -विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करेगे । म्रन्त मेः 
उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का हमारा विचार है। 








दूसरा पारच्छेद 
भारतीय संस्कृति का ष्टिकोण 


भारतीय संस्कृति के विषय में जो विचार-विश्रम फला हृश्रा है, उसको दुर्‌ 
करने के लिए, तथा श्रागे इस ग्रन्थ में उसकी प्रगति श्रौर विकास के विषय मं 
जो विचार हम प्रस्तुत करना चाहते हं, उनको ठीक-ठीक समञ्चने के लिए, श्रपने 
मत मं भारतीय संस्कृति के दष्टिकोण को प्रारम्भ में दही स्पष्ट कर देना प्राव- 
श्यक है । इसके बिना श्रगली विचार-पद्धति के प्रति बौद्धिक सहानुभूति के स्थान 
मेः पग-पग पर भ्रम ओ्रौर संदेह उपस्थित होने की संभावना रहेगी । 

यहाँ हम भारतीय संस्कृति के विषय मं दौ-चार मौलिक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करते हुए उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । सबसे 
पहले हम भारतीय संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हं-- 


(3 
भारतीय संस्कृति को प्रगति-शोलता 


प्राचीन जातियों में श्रपनी प्रथाग्रों, श्रपने श्राचार-विचारों ग्रौर श्रपनी संस्कृति 
कौ श्रत्यन्त प्राचीन काल सं श्रानेवाली श्रविच्छि्नि परम्परा के रूप मे मानने की 
प्रवृत्ति प्रायः स्वंत्र देखी जाती है। प्रनेक धामिकं या राजनीतिकं प्रभाव वाले _ 
वंशो की, यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताग्नो से सम्बद्ध श्रनेक नदियों श्रादिकी भीदंवीया 
लोको त्तर उत्पत्ति की भावना के मूल मे यही प्रवृत्ति काम करती हई दीख पडती है । 


भारतवषं में भी यह प्रवृत्ति प्रपने पूणं विस्तृत श्रौर व्यापक रूप में चिरकाल 
से चली श्रा रही है। हमारे शास्त्रों मे वणित विविध विद्यश्रों रौर कलाग्रों को 
ब्रह्मा आदि से उत्पत्ति कौ भावना श्रथवा भ्रनेक वंशो कौ दवी उत्पत्ति को भावना 
उक्त प्रवृत्ति के ही स्पष्ट निदर्शन हं । 
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इधर श्रगरेजी शासन के दिनों में विदेशी विचारधारा के श्राक्रमण के कारण 
हमारे धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचारों में जो उथल-पुथल दिखायी देने लगी थी 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उपर्युक्त प्रवृत्ति को ग्रौर भी समथेन श्रौर प्रोत्साहन 
दिया गया है । इसमे सवसे बड़ा हाथ प्रायेण उन रूढिवादी लोगों का रहा ह 
जो श्रपने संकीणं स्वार्थो या श्रनधविद्वासों के कारण साभ्प्रदाथिक वातावरण की . परिधि 
से बाहर स्वच्छन्द खुले प्राणघ्रद वायू मँ रह कर विचार ही नहीं कर सक्ते । 

इसके परिणामस्वरूप देश कौ साधारण जनता मेँ प्रायः एसी भावना बद्ध 
मूल हो गयी है कि उसकी धाभिक श्रौर सांस्कृतिक रूढियां सदा से एक ही खूप 
मे चली आयी हे । दूसरे शन्दों मे, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग स्वाभिमत भारतीय 
संस्कृति को, प्रगतिशील या परिवर्तनश्ील न मान कर, सदासे एक ही रूप 
मे रहने वाली स्थितिशशील मानने लगे हं । 

सनातन धमः या शादवत धर्म" जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग हारा उक्त 
भावना मं प्रौर भी दृढता लायी गयी है। 

` परन्तु विज्ञान-मूलक श्राधुनिक एतिहासिक दृष्टि से, जिसका उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर चुके है, देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि, 
यद्यपि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा चिरन्तन से चली भ्रा रही है, वह ग्रपनं 
बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवर्तन-शील रौर प्रगतिशील रही है। 

पिचले परिच्छेद मे दिखायी गयी वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवों कौ 
पारस्परिकं तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताग्नौ में समय-मद से होने वाला 
महान्‌ परिवतंन स्पष्ट हो जाता है। 

समय-मेद से ब्रह्मा श्रादि कौ पूजा की प्रवृत्ति ग्रौर उसके विलोप से भी यही बात 
स्पष्टतया सिद्ध होती है। 

इसी प्रकार के परिवर्तन का. एक ज्वलन्त उदाहरण हमको किसी समय मं 
शिव के श्रथं में रूढ ईरवर' शब्द के सामान्य प्रसाम्प्रदायिक देवाधिदेव ईइवर के 
ग्रथं मे प्रयोग से मिलता है।' दक्षिण भारत मं ई“वरः शब्द भ्रब भौ केवल 
साम्प्रदायिक शिव के लिए प्रयुक्त होता है । 

इसी प्रकार के दो-चार भ्रन्य निदशेनों को भी यहाँ देना भ्रनुपयुक्त न होगा । 

"यज्ञ शाब्द को लीजिए । वैदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताग्रों के 
यजनाथं किये जाने वाले कमे-कलाप के लिए ही होता था। पर कालान्तर मं 


क 
१. इस विषय में हमारा “त्‌1810ा$ ग "06 (गत (ईर्मा2' कत्‌ 
1/8 10462" शीर्षक लेख सप्तम श्रोरियंटल कांफ़ोस की {10666075 मं 
देखिए । उसी का विस्तृत रूप 9295 002४2 ऽ प्त्‌€, 
७/0] में प्रकारित हूश्रा था। | 
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शठ भारतीय संस्कृति का विकास 


नेक कारणों से वेदिक कर्मकाण्ड के शिथिल हौ जाने पर यही शब्दं ग्रधिक 
व्यापक र्थो मं प्रयुक्त होने लगा । इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्गीता", 
वेदिक यज्ञो के साथ-साथ (जिनको वह; द्रव्य-यज्ञ कहती है), तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
ज्ञानयज्ञ भ्रादि का भी उल्लेख करती है । स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 
“'शित्प-व्यवहार श्रौर पदाथं-विन्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता 
है उसको (भी) यज्ञं कहते हं ।” भ्राचायं विनोबा भावे का भूदान-यज्ञ तो 
भ्राज सब की जिह्वा पर है। 

इसी प्रकार "ऋग्वेदः, यजुर्वेद", ्रायुर्वेद' धनु्वेद' श्रादि शब्दों में प्रयुक्त “वेद 
शब्द स्पष्टतया किसी समय सामान्येन विद्या या ज्ञान के प्रथं में प्रयुक्त होता 
था। कालान्तर मं यह्‌ श्ननेकानेक शाखाग्रं मे विस्तृत मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वैदिक 
साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होने लगा! उन शखाभ्रों मे से च्रनेकों का तो श्रव 
नाममात्र भी शेष नहीं है । यही "वेदः शब्द श्रव प्रायेण उपलब्ध वैदिकं संहिताग्रों 
के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है। | 

इसी प्रकार वणं राब्द के भी विभिन्न प्रयोगो में समय-भेद से परिवतित होने 
वाली वणं-विषयक दुष्ट्यों का प्रभाव दिखाया जा सक्ता है। 

'यज्ञ' आदि जैसे महत्व के शब्दों का समय-भेद से होने वाला भिन्न-भिन्न 
मर्थो मे प्रयोग स्पष्टतया विचारों के घात-प्रतिघात तथा सामयिक भ्रावश्यकताभ्रों 
के फलस्वरूप होने वाली भारतीय संस्कृति की प्रगति की श्रोर ही संकेत करता है। 

द्राचार-विचार को दृष्टि से भी ्रनेकानेक स्पष्ट उदाह्रणों से भारतीय 
संस्कृति कभी स्थितिशील न होकर सदा प्रगतिशील या परिवर्तन्ील रही है, इस 
सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है। 

शुद्र, भ्रतिशूद्र कहलाने वाली भारतीय जातियों के प्रति हमारी कठोर दृष्टि श्रौर 
व्यवहार में सामयिक परिस्थितियों रौर सन्त-महात्मा्रों के भ्रान्दोलनों के कारण शानं ः- 
दानैः होने वाला विकासोन्मुख परिवतंन भारतीय संस्कृति की प्रगति-शीलता का एक 
उज्वल उदाहरण है । “न शूद्राय मति दद्यात्‌"* (-- शूद्र को किसी प्रकार का उपदेश 
न दे), तथा “दयु ह वा एतच्छमश्ानं यच्छ्रस्तस्माच््रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ ” ` ( ग्र 
तो मानो चलता-फिरता श्मशान है । इसलिए उसके समीप मे वेदादि नहीं पढना 


चाहिए) शूद्र के प्रति इस कठोर श्रौर श्रोभन दृष्टि से चल कर उसको हरि +जन 


मानने की दृष्टि में स्पष्टतया भ्राकाश-पाताल का भ्न्तर है । 


~© -@~ ---0--@----०- ~~~ -----~------. ~-0--०~ ---0~ -- ~^ ~~ --~ ~~ -- ---- -> ----०>- 
१. देविए भगवद्गीता ४।२५-३०, ३२ तथा २।४२-४३ । २. स्वाभी दयानन्द-कृत 
श्रायेदिश्यरत्नमाला' से । ३. देखिए--वेदान्तसूत्र-शांक रभाष्य' १।३। ३८ ।४. इस दष्टि- 
भेद के विस्तृत इतिहास मेँ एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का सारा इतिहास प्रतिरविरिबत 
रूपमे दिखाया जा सकता ह । हम इस पर स्वतन्त्ररूप से फिर कभी विचार करना चाहते ` । 


* "ध 1. # १ ध ई, 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण | । १६ 


इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियों को श्रात्मसात्‌ (हम इसको "शुद्धि नहीं 
मानते) करने में, विदेशो में भारतीय संस्कृति के संदेश को पहुंचाने मे, प्रौर 
वेद श्रौर शास्त्रों की दुरधिगम कोटियो में बन्द उस सन्देश को जनता को भाषा 
मे, प्रायः जनता के ही सच्चे प्रतिनिधि सन्त-महात्माश्रों द्वारा, सर्वसाधारण के 
लिए सुलभ किये जाने मे, हमं उपर्युक्त ` प्रगतिरीलता का सिद्धान्त हीः काम 
करता हुभ्रा दीखता है। 


भारतीय संस्कृति के इतिहास के लम्बे काल में एसे स्थल भी अवश्य आते 
हः जव कि उसके रूप मे होने वाले परिवर्तन श्रापाततः विकासोन्मृख प्रगति को 
नहीं दिखलाते । तो भी वे उसकी स्थिति-शीलता , के स्थान मं परिवतंन-शीलता 
कोतो सिद्ध करते हीह । साथ ही, जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान को दृष्टि से रोगावस्था 
ग्ररुचिकर होने पर भी हमारे स्वास्थ्य-विरोधी तत्त्वों को उभार कर उनको नाश 
करके हमारे स्वास्थ्य मं सहायक होती है, उसी प्रकार उन श्रापाततः श्रवांदछनीय 
परिवतेनों को समञ्चना चाहिए । कभी-कभी उन परिवतंनों के मूल में हमारी 
जातीय च्रात्मरक्षा को स्वाभाविक प्रवृत्ति या भ्रन्य सामयिकं ब्रावश्यकता भी काम 
करती हई दीखेती रै । इसलिए उन परिवतंनों के कारण भारतीय संस्कृति कौ 
प्रगतिरीलता के हमारे उपर्युक्त सामान्य सिद्धात मे कोई क्षति नहीं ्राती । 


यह प्रगतिरीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धान्त केवल हमारी कल्पना नहीं 
है। हमारे धर्मशास्त्रं ने भी इसको मक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 
धर्मशास्त्रो का कलि-वज्यं प्रकरण प्रसिद्ध है। इसमें प्राचीन काल मे किसी 
समय प्रचलित गोमेध, ब्रर्वमेध, नियोग-प्रथा श्रादि का कलियुग मं निषेध किया 
गया है । विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय संस्कृति के स्वरूप में प्रगति 
या परिवर्तन होते रहे है, इस बात का, हमारे धर्मशस्त्रों के ही शब्दों मे, इससे 
भ्रधिक स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन होगा । 
` इसके अतिरिक्त, प्रत्येक युग मे उसकी श्रावश्यकता के ग्रनुसार धमं का 
परिवतन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन भी धमेशस्तरों में 
स्पष्टतः मिलता है । उदाह्रणाथे, 
मरन्ये ` कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरे युगे । 
शनन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः । 
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| युगेष्वावतंमानेष॒ धर्मोऽप्यावतेते पुनः । 

| | धर्मेऽवावतंमानेषु लोकोऽव्यावतंते पुनः । 

| | ` श्रुतिहच शौचमाचारः प्रतिकालं विभिद्यते । 

| नानाधर्माः प्रवर्तन्ते मानवानां युगे युगे ।\ 

| ` श्र्थात्‌, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर श्रौर कलियुग मे युगके रूप या परिस्थिति के 
ग्रनसार धम" का परिवर्तन होता रहता है। युगनयुग मे मनुष्यो की श्रुति 


(= धामिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य); शौच (स्वच्छता का स्वरूप 
| श्रौर प्रकार); श्रौर प्राचार (ग्राचारःविचार या व्यवहार) सामयिक भ्राव- 
1 | | श्यकताग्रों के ग्नसार बदलते रहते हे । 

धर्मशास्त्रो की पएसी स्पष्ट घोषणा के होने पर भी, यह श्राञ्चर्यं की बात है 
कि हमारे प्राचीन धर्मजास्त्री विद्रानों के भी मन में भारतीय संस्कृति स्थिति-शील 
हैः यह धारणा बैठी हई है। गाँधी-युग से पहले के सांप्रदायिक विद्वानों के 


|| शास्त्रार्थं श्रव भी लोगों को स्मरण होगे । उनमें यही निरर्थक तथा उपहासास्पद 
॥ कञगडा रहता था कि हमारा सिद्धान्त सनातन है या तुम्हारा । श्रव भी यह्‌ धारणा ` 
॥ हमारे दे में काफी घर कयि हए है। इसी के कारण सांप्रदायिक कटु भावना 


तथा संकीणं विचारधारा श्रव भी हमारे देश मं सिर उठने को श्रौर हमारे 
| सामाजिक जीवन को विषाक्त करने को सदा तैयार रहती है । 
{| इसलिए भारतीय संस्कृति की सबसे पहली मौलिक श्रावश्यकता यह्‌ 





। हे कि उसको हम स्वभावतः प्रगति्लील घोषित करं । उसी दजला मं भारतीय 
॥। ४ संस्कृति श्रपनी प्राचौन परम्परा, प्राचीन साहित्य श्रौर इतिहास का उचित 
{| सम्मान तथा गवं करते हए ॒श्रपने श्रन्तरात्मा कौ संदेश-रूप मानव-कल्याण 
| की सच्ची भावना से रागे बदृती हई, वतमान प्रबुद्ध भारत के ही लिए 
{| नही, किन्तु संसार भर के लिए उन्नति श्रौर शांति के मागे को दिखाने मं 
1 सहायक हो सक्ती है । 
/ यह कायं हमारा श्रादज्ञं या लस्य भविष्य मं हैः पर्चाद्दशिता मं 
। नही", यही मानने से हो सकता है । भारतीय संस्कृति रूपी गंगा की धारा 
॥ 


सदा श्रागे ही बढती जाएगी, पीछे नहीं लौटेगी । प्राचीन युग जसा भौ 





| रहा हो, पुनः उसी रूप मे लौट कर नहीं श्रा सकता; हमारा कल्याण | 

| ॥ हमारे भविष्य के निर्माण भें निहित है; हम उसके निर्माण में श्रपनी प्राचीन । 
4 जातीय संपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत्‌ में प्राप्य संपत्ति का भौ उपयोग 
| करेगे, यही भारतीय संस्कृति की प्रगतिशौलता के सिद्धान्त का रहस्य श्रौर 
| हृद्य है । / 
| भारतीय सस्कृति का दसरा सिद्धांत उसका भ्रसाम्प्रदायिक होना है। नीचे 

| 

| 

। 


== + ७ 


म क क 


हम उसी की व्याख्या करेगे-- 


स्त 


॥\| 
१ 

4 

॥ | । । 
, 

[4 
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(६ चर) 
भारतीय सस्कृति की असांप्रदायिकता 


संस्कत में प्राचीन काल से एक कहावत चली श्रा रही टै क-- 
श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना 
नेको मनियंस्य मतं प्रमाणम्‌ ॥ 

अर्थात, श्रतियों ग्रौर स्मतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जते हं । यही 
बात मृनियों के विषय मं भी ठीक है। 

इसका श्नमिप्राय यही है कि किसी भी सभ्य समाज में मतभेद प्रौर तन्मूलक 
सम्प्रदायो का भेद या बाहुल्य स्वाभाविक होता है। इसका मूल कारण मनो 
वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यों कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रौर सुचि में भेद का होन। 
ही है। कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञान-प्रधान, कोई कमे-प्रवान श्रौर कोई 
भक्ति-या भावना-प्रधान होता है। फिर समय-मेद तथा देश-भेद से भी मनुष्यों 
की प्रवृत्तियों मे भेद देखा जाता है । रेगिस्तान के शुष्कं प्रदेश मं रहने वालों के 
श्रौर बंगाल जसे नमी-प्रधान प्रदेश में रहने वालों के स्वभावो में भ्नन्तर होना 
स्वाभाविक ही है, 

एसे ही कारणों से भारतवषं जैसे विशाल भ्रौर प्राचीन परम्पश वाले देश 
मे अ्रनेकानेक सम्प्रदायो का होना बिलकुल स्वाभाविकं है। 

एक सीमा तक यह सम्प्रदाय-मेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तियों कौ 
सत्परवृत्तियों के विकास का साधक होता है। यह ,तभी होता है जब कि उन 
विभिन्न सम्प्रदायो के लोगों के सामने कोई एेसा उच्चतर श्रादशे होता दै जो उन 
सब को परस्पर संघटित ग्रौर सम्मिलित. रहने की प्रेरणा दे सकता हो । . परन्तु 
प्रायः एसा देखा जाता है कि सांप्रदायिक नेताश्रों की स्वाथेबुद्धि श्रौर धर्मान्धता 
या ्रसहिष्णुता के कारण सम्प्रदायो का वातावरण दूषित, संघषेमय ्रौर विषाक्त 
हो जाता दहै। उस दशा में सम्प्रदाय-मेद श्रपने भ्रनृयायियों के तथा देश के लिए 
भी भ्रत्यन्त हानिकर श्रौर घातक सिद्ध होता है। 

भारतीय संस्कृति कौ श्रान्तरिक धारा में चिरन्तन से सहिष्णुता कौ भावना 
का प्रवाह चला भ्राया है। तो भी, भारतवषं में सम्प्रदायो का इतिहास बहुत 
कुच उपर्युक्त दोषों से युक्त ही रहा है। भ्राधथिक ्रौर राजनीतिक स्वार्थो के 
कारण श्रौर कुं भ्रंशो मे धर्मान्धता के कारण भी श्रपने-श्रपने नेताश्रौं द्वारा 
सम्प्रदायो का श्रौर स्वभावतः शान्ति-प्रधान, पर भोली-भाली श्रौर मृखं, जनता का 
पर्याप्त दुरुपयोग किया गया है।. 

साम्प्रदायिक वैमनस्य श्रौर श्रत्याचार का उल्लेख करने पर श्राजकल तत्काल 
हिन्दू-मृसलिम वैमनस्य या पिद्छली शतान्दियं में दक्षिण भारत में ईसाइयों वारा 








। 4 
। (॥ 


| 
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हि | 


हिन्दू जनता पर किये गये श्रत्याचार सामने श्रा जाते हें। यह सब तो निस्सन्देह 
ठीक है ही। पर साम्प्रदायिक प्रसहिष्णुता श्रौर भ्रत्याचार का विशुद्ध भारतीय 
सम्प्रदायो में श्रभावरहाहे, यह न समन्न लेना चाहिए । ¦ 

पौराणिक तथा धमशास्त्रीय संस्कृत साहित्य में वणित उन व्यक्तिगत तथा 
सामृहिक भ्रत्याचारो' के प्रास्यानों या विधानों को, जो वास्तव में सांप्रदायिक 
ग्रसदिष्णुता-मूलक या उसके व्याज मे राजनीति-मूलक थे, जाने दीजिए । हम 
उनका उल्लेख यहाँ नहीं करेगे । यहाँ कुछ ग्रन्य निदशनों को देना पर्याप्त होगा । 
उदाहरणाथे-- 

श्रमण--ब्राह्यणम्‌' ( व्याकरण-महाभाष्य २।४।६ ) पद के श्राधार पर श्रमणो 
(श्र्थात्‌ बौद्धो) श्रौर ब्राह्मणो मे सपं भ्रौर नकुल जेसी शत्रुता का उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद मे कर चुके हं । ईसवी रातियों के प्रारम्भिकं काल के भ्रास- 
पास इस रत्रुता ने भारतवषे के राजनीतिक तथा धार्मिक वातावरण में जो हल- 
चल मचा रखी थी, वह्‌ एतिहासिकों से चिपी नहीं है । आज की अ्रसाम्प्रदायिक भारत 
सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियों का श्रान्योलन उसके सामने कुच भी नहीं है । 

भगवान्‌ मंन नें भ्रपनी मनुस्मृति में बोद्ध जैसे सम्प्रदायो को नास्तिक ही 
नहीं कहा है, उनके धमंग्रन्थों को भी (कुदृष्टि, 'तमोनिष्ठ' ( = म्रज्ञानमूलक ) श्रौर 
"निष्फल' कहा है" । 

हस्तिना ताडयमानोऽपि न॒ गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌ । 

(श्र्थात्‌, मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जेन-मन्दिर में न जाए) एसे 
वचनो से श्रौर दक्षिण भारत में पूवेमध्य काल मे श्रनेकानेकं जेन-बौद्ध मन्दिरों 
को जबरदस्ती छीन कर पौराणिक मन्दिरोंका रूपदेनेसे भी सांप्रदायिक विद्वेष 
ग्रौर ्रत्याचार के ही निदशेन हमारे सामने श्राति हें। 

इसके ग्रतिरिक्त, नीचे लिखे उद्धरणों को भी देखिए-- 

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधृतेनिशाचराः । 

( = तीनों वेदो के बनाने वाले भांड, धृतं ्रौर निशाचर थे); 
~ 0 ->--0---- -0---@-0- ` ~०--०>-०-9--०>- -- -०--9--*- -० -०--9- -^-- ~ ~ -6--0- ~ ~ -- 

१. उदाहरणार्थ, स्कन्द-पुराणान्तगंत सूतपंहिता मेँ शेव संप्रदाय के विरोधियों के 
बाधन ्रौर शिरदचछेदन का स्पष्टतया विधान किया हं; जसे शशक्िवयत्रापराणां तु 
बाधकानां तु बाधनम्‌ । रशिवभक्तिरिति प्रोक्ता... ।} भेस्मसाधननिष्ठानां दूषकस्य.... 
खेदनं शिरसः.....1\ (सूतसंहिता ४।२६।२६--३२) । रामायण में भगवान्‌ रामचन्द्र 
हारा शम्बूक (शूद्र) का वध प्रसिद्धहं। वेद सुनने मात्र के ्रपराध के लिएुशूद्रके 
कानोमे राग पिलाने की चर्चा हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हं। 

२. देखिए, “या वेदबाह्याः स्मृतयो याइच कार्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता 

निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।!* (मनुस्मृति १२।६५) 





भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २३ 


धिग्‌ धिक्‌ कपालं भस्मखद्राक्षविहीनम्‌ । 
तं त्यजेदन्त्यजं यथा । 
( ==भस्म श्रौर रद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका भ्न्त्यज के समानदरूर से 
ही परित्याग कर दे); 
भवत्रतधरा ये च ये चं तान्‌ समनुव्रताः ॥ 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः ॥ 
| (भागवत ४।२।२८) 
( भ्र्थात्‌, शेवधमं के श्रनुयायी वास्तव में पाखण्डी श्रौर सच्छास्त्र के विरोधी 
होते हं ); 
यथा इमश्ानजं काष्ठं सवंकमंसु गहितम्‌ । 
तथा चक्राडकितो विप्रः सवंकमेसु गहितः ।। 
( भ्र्थात्‌, इमान के काष्ठ के समान ही चक्रांकित वेष्णव का सब कर्मोँसे 
बहिष्कार करना चाहिए । ) 
इसी प्रकार हमारे भ्रनेक धामिक ग्रन्थ दीव, वेष्णव, जेन, बौद्ध श्रादि संप्रदायो 
के परस्पर विद्वेष के भावों से भरे पड़े हं। 
इस साम्प्रदायिक विद्रेष-भावना ने हमारे दाशेनिक प्रन्थों पर भी कहाँ तक भ्रवां- 
छनीय प्रभाव डाला है, इतका श्रच्छा नमूना हमको माध्वमुखमदन, माध्वमुखचपेटिका", 
'दुजंन-करि-पञ्चाननः जैसे ग्रन्थों के नामोंसे ही मिल जाता है। इननामोंमें 
विदवज्जन-सुलभ शालीनता का कितना अ्रभाव है, यह कहने की बात नहींहै। 
दशेन-शास्त्र का विषय एेसा है जिसका प्रारम्भ ही वास्तव मे साम्प्रदायिकतां 
की संकीणं भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए । इसलिए दाशनिक 
क्षेत्र मे विभिन्न सम्प्रदायो के लोग, सांप्रदायिक संकीणंता से ऊपर उठ कर, सद्धा- 
वना श्रौर सौहादं के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सक्ते हे । 
परन्तु भारतवषं मे दाशेनिक साहित्य का विकास प्रायेण सांप्रदायिक संघरषं 
के वातावरणमें ही हृश्रा था। इसलिए उन-उन सम्प्रदायो से संपृक्त विभिन्न 
दशेनों के साहित्य से भी प्रायः साप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
हमने श्रपने ईर्वर-विषयक लेख में (जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) 
दिखलाया है कि न्याय-वेशेषिक दशनो का विकास दैव सम्प्रदाय से हृश्रा है'। 
योग कौ परम्परा का भी ज्ञुकाव शेव सम्प्रदाय की प्रर श्रधिक है। रहै पूवै- 
मीमांसा, वेदान्त, बौद्ध ग्रौर जैन दशेन- इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ सम्बन्ध 
वैदिक, वेष्णव, बौद्ध ग्रौर जेन सम्प्रदायोसे ही रहा है। एक सांख्य-दरैन एेसा 
-०-~--->----->- ----अ----अ- ~ --- -0- <~ ---4> ~ -0-0------0--^ ~-0--@~ 
१. इस विषय में राजरेख रसूरि-कृत षडदंन-समुच्चय, तथा हरिभद्रसूरि-कृत 
षडवरोन-समुच्चय को भी दंखिए । 
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२४ भारतीय संस्कृति का विकास 


है जिसकी दृष्टि प्रारम्भ से ही विशुद्ध दाशेनिक रही है। पर इसीलिए उसे 
वेदान्तसुत्र-शांकरभाष्य' श्रादि मं भ्रवेदिक कहु कर तिरस्कृतं किया गया है। 
साम्प्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पांति का श्रनन्त भेद भी भारतीय 


समाज मं वेषम्य का कारण रहादहै। श्रव भी नाना रूपों में हमारे समाज में 
फला हृश्रा इसका विष हमारे अ्रनेकं कायेक्तश्रों को ्रन्तःशाक्ता बहिः्शेवाः 


सभामध्ये च वेष्णवाः' इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है। 
इस प्रकार चिरकाल से प्रायेण विचार-संकोणंता श्रौर परस्पर संघषं 
को भावना से परिपुणं संप्रदायवाद, तदभिभूत दाशेनिक साहित्य श्रौर जाति- 
पाति के भेद-भाव से जजंरित भारतीय जनता मं एकजातीयता के नवीन 
जीवन का संचार करने के लिए, मानो एक उपास्य देव के र्य में, एकमात्र 
प्रगतिशील तथा श्रसांप्रदायिक भारतीय संस्कृति कै श्रादहां का ही श्राश्रय 
लिया जा सक्ता है। | 
भारतीय संस्कृति श्रह्ाम्प्रदाथिक है, इसका भअ्रभिप्राय यह्‌ नहीं है कि भारतीय 
संस्कृति का सम्प्रदायो या सम्प्रदाय-विदोष से कोई विरोध या ज्ञगड़ा है। प्रत्यत 
नैतिकता तथा मानव-हित कौ भावना की सीमा के श्रन्दर वह सम्प्रदायो का 
सम्मान करती है ओ्रौर, किसी मुख्य धारा की सहायक नदियों के समान, उनको 
प्रपना उपकारक श्रौर पूरक मानती है। नैयायिको की जाति जैसे व्यक्तियों से 
पृथक्‌ होते हुए भी उन से पृथक्‌ नहीं रहती, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति 
संप्रदायो से पृथक्‌ भ्र्थात्‌ स्वयं श्रसाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे पृथक्‌ नहीं है । 
इसी कारण, भारतीय संस्कृति के नते से, सम्प्रदायो का परस्पर सम्बन्ध 
भ्रादरयुक्त ्रौर सौहादे-पूणं होना चाहिए । उनमें होड या स्पर्धाभी हो तो वह 
मानव-हित श्रौर भारतीय संस्कृति के महत्व को बढाने वाली बातों मं होनी चाहिए । 
इस प्रकार श्रसाम्प्रदायिक भारतीय संस्कृति कौ भावना ही सम्प्रदायो मं 
पारस्परिक संघषं की भावना को नष्ट कर उनको श्रपने विशुद्ध कतेव्य-पालन के 
लिए प्रेरणा दे सकती है । 
भारतीय संस्कृति का तीसरा सिद्धान्त है-- 


2. 


भारतोयं सस्क्ति की भारत कं समस्त इतिहास में ममत्व-भावना 


भारतीय संस्कृति की सतत-प्रवहण-शील धारा की तुलना हम भगवती गंगा 
की धारासे कर चुके हं। जैसे गंगा की धारा मूल में किसी श्रज्ञात स्थान से 


~ -0--9- 0 ~~~ ~~ --2--¬ ~ --> -०--0---->--“* ~~~ ^ ~~ ~0--0--@- ~-@~ 


२. देखिए--"“न तया श्रुतिविरुढमपि कापिलं मतं श्रद्धातुं शक्यम्‌" (वेद न्तसूत्र- 
रांकरभाष्य २।१।१) । 


भिक २9  उ ० 


५. ॥ 
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निकल कर, अ्रनेकानेकं दुरधिगम तथा दुगंम उचे-नीचे पवेतों श्रौर प्रदेशो में होती 
हर्द अ्रनेक विभिन्न धाराग्रों के जलप्रवाहों को भ्रात्मसात्‌ करती हुई, भरन्त में 
सुन्दर रमणीक समतल प्रदेशो मे प्रवेश कर नवीनतर गम्भीरता, विस्तार ्रौर 
प्रवाह के साथ भ्रागे की भ्रोर ही बहती है; ठीक उसी तरह भारतीय संस्कृति 
की धारा किसी प्रागेतिहासिक भ्रज्ञात युग से प्रारम्भ होकर, भ्रनुकूल तथा प्रतिकूल 
विभिन्न परिस्थितियों में से गुज॒रती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराश्रो 
को भ्रात्मसात्‌ करती हई शनेः-शनेः अ्रपने विशालतर श्रौर गम्भीरतर रूप मे भ्रागे 
बदृती हुई ही दिखायी देती है । विशिष्ट स्थानों के विशिष्ट माहात्म्य के होने 
पर भी, जैसे गंगा कौ समस्त धारा में हमारी मान्यता है, इसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उसकी पूरी धारा में, दूसरे शब्दों में, भारत के 
समस्त इतिहास में हमारी ममत्व कौ भावना होनी चाहिए । एेसा किये बिना 
न तो भारतीय संस्कृति" शब्द की ही कोई साथेकता रहेगी श्रौर नः देशव्यापी 
भारतीयत्व की भावना को ही हम जीवितं रख सकेगे । 

परन्तु दुर्भाग्य से अरव तक हमारी स्थिति प्रायः उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल 
ही रही है। 

साप्रदायिकता, निराशावाद ग्रौर तज्जनित पर्चाद्द्ष्टि की भावना, विभिन्न 
संकौणं स्वार्थो की क्षति श्रौर उनके प्राचीन काल के, कुच कल्पित ग्रौर कु 
वास्तविकं, अ्रभ्युदय की निरााप्रद स्मृति, इत्यादि अ्ननेक कारणों से हम उक्त 
भ्रावश्यक सिद्धान्त की प्रायः अ्रवहेलना करते रहे दहं; श्रौर यह प्रवृत्ति श्रव तक 
इममे विद्यमान है । 

हमारे धमगस्त्रो मे युगो के कमसे धमंके हास का सिद्धान्त, पुराणों में 
“नन्दान्तं क्षत्रियकुलम्‌” (म्र्थात्‌ नन्दों के वंश के साथ वैदिक परम्परा के पोषक 
जो क्षत्रियः राजा थे उनका भरन्त हो गया) यह कथन, प्रथवा कलियुग के 
दुष्प्रभाव का वणेन, यह सब उसी प्रवृत्ति के उदाहरण हें। 

वैदिक परम्परा के उस अ्रन्तिमि युग के दिनों में, जब किं जन्मना जातिवाद 
खूब बढ गया था भ्रौर हमारे यज्ञो ने भी केवल यान्त्रिक द्रव्य-यज्ञोकारूप धारण 
कर लिया था, साधारण जनता के हित की श्रावाज उठाने वाले बौद्ध-जैन धर्मो 
के म्रभ्युदय से तथा प्रायः उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्राधान्य के दूसरों के 
हाथो मं चले जाने से, वेदिक सम्प्रदाय के नेताग्रों मे स्वभावतः उत्पन्न होने वाली 
निराशा ने ही उपर्युक्त विचारों को जन्म दिय। था। 

इसी सांप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते हं कि 
उन शताब्दियों के तथा तदुत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में विर्व को चमत्कृत करने 
वाले बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी राजनीतिक तथा धार्मिक श्रभ्युदय की कुचं भी चर्चा नहीं 
है । यदि भ्राधूनिक एतिहासिक श्रनुसन्धान इसके उद्धार को श्रपने हाथ में न 
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२६ | भारतीय संस्कृति का विकास 


लेता, तो भारतवषं के गौरव श्रौर गवं के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम 
सदा के लिए खो बेठते। 

ग्रब भी, इस विद्या श्रौर ज्ञान के युग में भी, हममे एेसे संकी्णं-दष्टि साप्र- 
दायिकों की कमी नहीं है जो सम्नते हे कि महाभारत-काल के पश्चात्‌ भारत का 
जो भी महत्त्व का, इतिहास है, वह, उनके लिए अ्ररुचिकर न हो तो भी, उनके 


| 
। 
गवं श्रौर गौरव की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि कालिदास के संसार को मुग्ध 
| करने वालं शाकुन्तल नाटक से, भक्तिसुधा के प्रवाह-रूप भागवत से, या भारत 


न + 
व - 


नौ. 


| की कोटिशः जनता की धार्मिक पिपासा को शान्त करने वाली तुलसीरामायण से 
| भी उनको कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती । 

| इस प्रकार की एकांगी या पक्षपात कौ दुष्टिसे न तो हम भारतीय संस्कृति 

| | के प्रवाह श्रौर परम्परा को ही समन्न सकते ह, न हम उसके साथ न्याय करते हे। । 
| | वास्तव में भारतीय संस्कृति कै प्रवाह श्रौर स्वरूप को समश्नने के 

| लिए हमें जनता के विकास कौ दृष्टि से ही उसका श्रध्ययन करना होगा । 

| भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों का महत्व भो हमे, किसौ सम्प्रदाय 

| | या राजवंश को दृष्टि से नहीं, किन्तु जनता को दृष्टि से हौ मानना पड़ेगा । इस 

। । प्रकारके श्रष्ययनसे हौ हमें प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रगति 

मे वेदिक युग के समान ही बौद्ध युग या सन्त-युग का भ महत्व रहाहै। 

| | राजवंशों के इतिहास से ही किसी देश की संस्कृति का इतिहास समाप्त 

| नहीं हो जाता । राजवंश तो किसी नगर के बाह्य प्राकार के ही स्थानीय होते 

| हं । प्राकार के श्रन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन 

का पतता लग सकता है। 


॥ इसलिए जनता के जौवन के श्रविच्िछन्न प्रवाह को या लोकसंस्कृति की प्रगति 
॥ को समञ्चन के लिए किसी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध श्रौर संपकं स्थापित 
करना भ्रावश्यक होता है । इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है । 
इस ममत्व-भावना के होने पर ही हम श्रपनी-ग्रपनी संकीणं साप्र- 
दायिक भावनाश्रों को पुथक्‌ रखके, भारत के समस्त महान्‌ व्यदित्यों में, 
चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हों, ममत्व का, समादर 
का, शद्धा का श्रौर गवं का श्रनुभव करगे। भ्राजकल इन महान्‌ व्यक्तियों 
को साम्प्रदायिकों ने श्रपने संप्रदायो की तंग कोठरियों में क्रौद कर रखा है। 
हमारा कतव्य है कि हम उनको उस क्रंद से निकाल कर खुले श्रसांप्रदायिक 
वातावरण मं लावे, जिससे उनके उपदेशामृत का लाभ समस्त देश को ही क्यों, 
सारे संसार को हो। 
 अ्रसांप्रदायिक भारतीय संस्कृति कौ भावनासे ही यह हौ सकता है। 
भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध मे श्रन्तिमि सिद्धान्त है--' 
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भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २७ 
(= ५ 
भारतीयं संस्कति की अखिल-भारतीयं भावना 

भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-भावना की व्याख्या करते हृए हमने 
भारतीय संस्कृति के एतिहासिक विस्तार कौ श्रोर संकेत कियाहै; उसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति कौ श्रखिल भारतीय भावना का संकेत उसके देरकृत विस्तार 
कीश्रोर है। एतिहासिक विस्तार के समान ही उसके ्रखिल दैशिक विस्तार कैः 
साथ भी ममत्व-भावना की श्रावरयकता ह । 

इसको हमारे देश के प्राचीन नेताग्रों ने भ्रच्छी तरह श्रनुभव किया था) 
इसीलिए हमारे धार्मिक तीर्थस्थान देश के कोने-कोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत 
किये गये थे। हमारे कुम्भ जैसे धामिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तो में 
बारी-बारी से होते है। इसीलिए प्रान्तों मे किसी का भी राज्य हो, सब प्रान्तों 
के वासी धार्मिक यात्राप्रों मे समस्त देश में जति थे । सांस्कृतिक दृष्टि से वे 
समस्त भारत को अ्रपना देश समञ्लते थे । भारतीय संस्कृति कौ श्रखिल-भारतीय 
भावना ही प्रान्तीय संघर्षो को बहुत-कुछ नियन्त्रण मे रख सकती है । 

परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा कतेव्य प्रान्तीय संघर्षो के प्रतिकार से 

ही समाप्त नहीं हो जाता । हमारा उत्तरदायित्व इससे बहुत श्रधिक है । 

भ्राज के भारतवषं की एक बड़ो समस्या उसका सांप्रदायिक संघषं तथा 

पिचडी जातियों का प्रहन है। भारतीय संस्कृति की श्रखिल भारतीय 

भावना का श्रभिप्राय यही है कि हम उक्त समस्या का वास्तविक समाधान | 

भारतीय संस्कृति की दृष्टि से कर सके । भारतौय संस्कृति के सम्बन्ध में 

ऊपर दिखलाये हए सिद्धान्तो को दृष्टि में रख कर बड़े उदार हृदय से 

साम्प्रदायिक तथा पिचडी जातियों कौ समस्या को हाथ मंलेनेसे ही उसका 

समाधान हम कर सकेगे। सम्प्रदायों में परस्पर समादर श्रौर सम्मान कौ 

भावना स्थापित करने से, एेसे जातीय तथा ऋतु-सम्बन्धी पर्वों श्रौर विभिन्न 

संप्रदायो के मान्य महापुरुषों कौ जयन्तियां कौ स्थापना से जिनमें सब 

्रमपू्व॑क भाग ले सकं, तथा श्रधिक-से-ग्रधिक सदभावना के साथ बौद्धिक, 

नैतिक, साहित्यिक श्रौर कला-सम्बन्धौ संपकं स्थापित करने से ही सांप्रदायिक 

समस्या का समाधान हो सक्ता है । 

इस प्रशन का विशेष विचार हम इस ग्रन्थ की श्रन्तिमि प्रवस्था मे करेगे । 
यह तो हम केवल यह्‌ दिखलाना चाहते हं कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप 
के निर्धारण में हमारी दुष्टि का पूणेतया प्रगतिशील, ग्रसाम्प्रदायिक भ्रौर उदार 
होना श्रनिवा्यं रूप से ्रावकश्यक है। तभी सारा देश उसको भ्रपना सकेगा । 
तभी वह देश के लिए कल्याणप्रद सिद्ध हो सकेगी । 





तीसरा पररच््ि 





भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्ति । 
भारतीय संस्कृति के श्राधार श्रौर भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध 


| 
| 
। | मे पिद्धले दो परिच्छेदो मे जो विचार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय 


|| संस्छृति कौ समष्टि-दृष्टि-मूलक तथा सद्भूावनापूणं विचार-धारा कै भ्राधार पर 
।{ ही भारतीय समाज की परम्परागत संकीणं साम्प्रदायिक भावनाभश्रों में एसी क्रान्ति 
॥ लायी जा सकती है, जिससे विग्रह, विघटन, साप्रदायिकता, विचार-संकी्णैता, 
॥ पर्चाद्‌द्षिता तथा अ्रन्धरूढिवाद के स्थान मं क्रमशः संग्रह, संघटन, भ्रसप्रदायिकता, 
विचार-ग्रौदायं, ्रादशै-वादिता तथा प्रगतिवाद की भावना्रों कौ देश में स्थापित 
किया जा सक्तां है। | 

इस परिच्छेद मे हम मुख्य रूपसे उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप को 
| द्विखाना चाहते हे, जिसके द्वारा ही भारतीय परम्परासे प्राप्त श्रौर विभिन्न 
1. संप्रदायो तथा वगो से संबद्ध विस्तृत साहित्य ग्रौर लम्बे इतिहास का एक धारा- 
| ` वबाहिक जीवित परम्पराके रूपमे प्रध्ययन किया जा सकता है। 
॥ उक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप भ्रौर महत्व को स्पष्टतया समन्ञने के लिए 
| अआवह्यक है कि पहले हम उस परम्परागत सांप्रदायिक विचार-पद्धति को समञ्च 
लें, जो चिरकाल से भारतवर्षं के विद्वानों मं प्रायेण चली श्रा रही है, रौर जिसके 
॥, प्रभाव के कारण ही श्रव भी हमको देश ग्रौर राष्ट्र को गम्भीर समस्याग्रों के 
। 9 विषय में खले हृदय से विचार करने मं कठिनता प्रतीत होती है । 
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1, कनक 


( सास्प्रदायिक विचार-पद्धति 
| 


॥| सांप्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक ्राधार एकमात्र शब्द-प्रमाण की 
| भ्रधानता ही टै, जिसका उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हं। 





भारतीय संस्कृति कौ वैज्ञानिक विचार-पदडति । = २६. 


राब्द-प्रमाण ग्रपनी उचित सीमाः के ग्रन्दर सव को मानना पड़ता है। हमारे 
प्रतिदिन के जीवन में शब्द-प्रमाण का, भ्रपने-श्रपने विषयों के विशेषज्ञ वैद्य, डाक्टर 
ग्रादि की बात का, कितना महत्व है, यह किससे छिपा है? अनुभवी विशिष्ट 
विद्वानों या लेखकों की बातों या शब्दों में श्रपने विचारों की पुष्टि या समर्थन 
पाकर हम कितने प्रसन्न होते है? एसे हीः विरलेषन्ञों को, जिन्होंने श्रपने श्रनुभवं 
ग्रौर परीक्षण से क्रिसी तत्त्वत को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन शास्त्रं की परिभाषाः 
मे श्राप्तः कहा जाता था, ग्रौर उनके ही कथन को वास्तव मे शब्द-प्रमाणः 
कहना मरौर मानना चाहिए 

परन्तु, ज्योही शब्द-प्रमाण श्रपनी सीमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव श्रौर परीक्षण के मौलिक श्राधार से विच्युत होकर जब केवल मान्यता 
ग्रौर ग्रन्ध-विर्वास पर स्थित हो जाता है, वह एसी विचार-पद्धति का जनक 
होता है, जो प्रायेण न केवल श्रपने को ही धोखा देती है, किन्तु संसार कोभ 
व्यामोह में डालने वाली होती है) 

धार्मिक क्षेत्र में एक बार वुद्धिवाद, प्रत्यक्षानुभव तथा म्न्य प्रमाणो से निरपेक्ष 
शब्द-प्रमाण के मान लेने पर, लोगों में सांप्रदायिकता के संकीणे भावों का ग्रा 
जाना श्रनिवायं हो जाता है। भारतवषं की सांप्रदायिक परम्परा में इमी दृष्टि 
का, शब्देकप्रमाण-बादिता का, चिरकाल से साम्राज्य रहा है। श्ञाब्दप्रमाणका 
वयम्‌ । यच्छब्द श्राह तदस्माकं प्रमाणम्‌ (भ्र्थात्‌, हम तो केवल दाब्दं को 
प्रमाण मानने वाले ह। हमारे लिएतौो जो शास्त्र में लिखा है वही प्रमाण है) 
महाभाष्य-पःपशाद्भिक के इन राब्दों के प्रनुसार ही प्रायः हमारे साप्रदायिकों केः 
विचारचिरकाल से चले श्रा रहै हं) 


मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानन्रुवन्‌ 
को न ऋषिभविष्यतीति। तेभ्य एतं 
तकम॒षि प्रायच्छन्‌ }“ (निरुक्त, परिशिष्ट) 
( ग्र्थात्‌, सत्य या धमं को बतलाने वाले ऋषिथो के काल के समाप्त होनें पर, 
मनुष्यों ने देवों से पूच्ला कि श्रव हमारा ऋषि या मागद्ौक कौन होगा । तब 
देवों ने मनुष्यों को तक-रूपी ऋषि को दिया ।) इस प्रकार निरुक्त जसे वेद- 
विषयक महत्व के ग्रन्थ द्वारा तकं या परीक्षण को सत्यान्वेषण मे प्रमुख स्थान 
देने पर भी, वेदान्तसूत्रः का यही कहना है कि तकं का कोई ठिकाना नहीं है, 
~~~ ¬~ ~~~ ~© ~~~ 0 -0-~ ---0--0~ -न~- 0 ---0- -0----- -0- 00 4 ~---0--0--©- ~0-~--0* 
१. तु०-“श्रनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कात्स्न्येन याथाथ्यंज्ञानवान्‌ ्राप्तः ॥"" 
२. देखिए--श्राप्तोपदेश्चः शब्दः (न्यायसूत्र १।१।७) । 
“तकप्रितिष्ठानात्‌'' (वेदान्तसूत्र २।१।११) । 





३० ~ भारतीय संस्कृति का विकास 


| 
| 
¦ \| रब्द-प्रमाण के पीषे-पीले ही तकं को चलना चाहिए । ध्मशास्वों" में भी इस 
| बात पर बल दिया गया है कि श्रपनी मान्यता के शास्त्रोंके अ्रविरोधसे ही तकं 
द्वारा श्रनुसन्धान करना चहिए । 
भ्रपने वेयक्तिक तकं को कूतकंणा के मागं से बचाने के लिए ऊपर के 
सिद्धान्त के मानने में वास्तव में कोई श्रापत्ति नहीं की जा सकती । परन्तु जब 
कुचं लोग स्वाथं या ब्रन्ध-विक्वासके कारण श्रपने संप्रदाय की मान्य पुस्तकों के 
। मानव-कल्याण को दृष्टि से मौलिक श्रभिप्राय को न समञ्न कर उनके राब्दों को. 
। ही पकड़ने लगते हं, उसी समय से सांप्रदायिक सहिष्णता के स्थान में सांप्रदायिक 
{ असहिष्णुता, संकीणेता ओओर दुराग्रह का दुष्प्रभाव जनता में फलन लगता हे। 
| एसे ही कारणों से संकीणं साप्रदायिकं भावनाभ्रों का प्रसार देश मे चिरकाल 
॑ 
५ 








से चला श्रा रहा है। सहस्रं ग्रन्थ इसी दृष्टि से लिखे गये हे । हमारे धर्म- 
| शस्त्र, पुराण, यहाँ तक कि दाशेनिक ग्रन्थ भी, संकीणं सप्रदायिक भावनाग्रों से | 
॥| श्रस्पृष्ट नहीं रहे हं । सांप्रदायिक विचार-पद्धति का तात्पयं वास्तविक सत्य के | 
|| अन्वेषण मे इतना नहीं होता, जितना कि श्रपनी मान्यताश्रों कौ (ग्रथवा मान्य | 
॥| पुस्तकों की) पुष्टि मं या दूसरे सम्प्रदायो के खण्डन में होता है। यही इस । 
| पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। 

रब्देकप्रमाण-वादिता-मूलक सांप्रदायिक विचार-पद्धति, मूल मं बहुत कु निर्दोष 
| होते हृए भी, शनैः-गनंः सत्य-पक्षपातिता श्रौर सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हटते-हटते, 
| प्रायेण श्रबुद्धिपुबक, कितनी दूर चली जाती है, यही हम नीचे दिखाना चाहते हे । 
| भारतवषं मं उपरक्त सांप्रदायिक विचार-पद्धति के इतिहास श्रौर विकास पर । 
| ध्यान देनं से प्रतीत होगा कि उससे उत्पन्न विचारप्रवृत्तियों को स्थूल रूप से हम ॑ 
तीन रूपों मं दिखा सक्ते हे-- | 
॥| (१) एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति, | 
॥ (२) श्र्थान्तर या व्याख्या-भद की प्रवृत्ति श्रौर 
(३) प्रक्िप्तवाद को प्रवृत्ति । 
इनको करमशः हम नीचे स्पष्ट करेगे-- 


| ॥ ~ ~) ॑ 

एकवाक्यता या समन्वय को प्रवृत्ति | 
(| सिद्धान्त-रूप से सत्य की रक्षा करते हए, परस्पर सहिष्णता के ब्राधार पर, 
विरोध में अ्रविरोध की स्थापना के लिए प्रयुक्त एकवाक्यता या समन्वय की । 


=-- -* * ॐ ज. | १ क 
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तु ०-श्राषं धर्मोपदेशं च वेदश्ञास्त्राविरोधिना। यस्तकणानुसंधत्ते स॒ धमं 
( वेद नेतरः।। (मनुस्मति १२।१०६) | 





भारतीय संस्कृति की वेत्ञानिक विचार-पदति ` : २१ 


प्रवृत्ति कौ उपयोगिता या उपादेयता को कौन स्वीकार नहीं करेगा ? भारतीय 
संस्कृति कौ विचारधारा स्वयं इसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदशंन है । इस 
ग्रन्थ मं हम क्रमशः इसी बात का प्रतिपादन करना चाहते हें । 

परन्तु सांप्रदायिक विचार-पद्धति से समुद्भत जिस एकवाक्यता या समन्वय 
की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा श्रभिप्राय है वह्‌ उक्त प्रकार कौ प्रवृत्ति से बहुत-कुच 
भिन्न है। यहाँ हमारा श्रभिग्राय प्रायेण मीमांसा-पद्धति-मूलक उस एकवाक्यता 
या समन्वय कौ प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवषं में श्रपने-ग्रपने सांप्रदायिक 
या संप्रदाय-संबद्ध साहित्य में पाये जाने वाले परस्पर-विर्द्ध या विरुद्ध रूप में 
प्रतीत होने वाले मतो मे, किसी प्रकार के संकोच या विस्तार के द्वारा, ्रविरोध, 
एकवाक्यता या समन्वय को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है। 

प्रायेण सांप्रदायिक संघषं के वातावरण मं ही इस प्रवृत्ति का उदय नहीं, 
तो विस्तार तो अ्रवश्य ही हूञ्रा था। 


ऋ 


सांप्रदायिक संघषं के दिनों मे विरोधियों के भ्राक्षेपों के कारण प्रायः इसका 
प्रयत्न किया जाता है कि श्रपने-ग्रपने संप्रदायमं ही जो श्रवान्तर विरुद्ध मत पायें 
जाते ह, उनमें किसी प्रकार श्रविरोध स्थापित किया जाए । 

ग्रपनी सीमा के भ्रन्दर यह प्रवृत्ति सवेथा समुचित हो सकती है । किसी 
मी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के लेखों या कथनो मं जो विरोध दिखायी देता है, वह्‌ 
प्रायेण भ्रापाततः ही होता है ्नौर उसमें अविरोध स्थापित करना समुचित माना 
जा सकता है । 

परन्तु काल के भेदसे या व्यक्तियों के भेद से पाये जाने वाले विचारों के 
भेद मे श्रावश्यक रूप से श्राग्रहपूवंक एकवाक्यता या समन्वय के स्थापित करने 
का प्रयत्न करना स्पष्टतः उपयुक्त प्रवृत्ति की उचित सीमा का भ्रतिक्रमण माना 
जाएगा । ¦ 

भारतवषं में इस प्रकार श्रौचित्य के श्रतिक्रमण की कहाँ तक चेष्टा की जाती 
रही है, इसको हम दो-चार निदशंनों दवारा दिखाना चाहते हं । 

विभिन्न कालों में श्रौर विभिन्न विचारकों द्वारा प्रतिपादित मतौ के संग्रह-रूप 
उपनिषदों मं यह स्वभावतः संभव है कि विर्व के मूल-तत्त्व के विषय मे मुनियों 
के विचारों में परस्पर थोड़ी-बहूत विभिन्नता पायी जाए । इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप में, प्रत्यत्र प्राण या भ्राकाशादि 
के रूप मं वर्णन किया गया है। इस प्रकार का दाशेनिक मतभेद संसार में सब 
जगह श्रौर सब कालों मे पाया जाता है। एेसा होने पर भी, वेदान्त-सुत्र 
( =-उत्तर-मीमांसा) की रचना का मुख्य उदेश्य यही है किं किसी प्रकार उप- 
निषदों के अन्तगतं विभिन्न मतो मे एकवाक्यता दिखायी जा सके । 











देर # भारतीय संस्कृति का विकासि ` 


इसी प्रकार धर्मशास्त्र श्रौर कमेकाण्डों मे पाये जाने वाले परस्पर विरोधों 
या विभिन्नताश्रों का समाधान, कालभेद से होने वाली स्वाभाविक परिवतंन-शीलता 
के ्राधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त प्रवृत्ति द्वारा ही दिखाने का प्रयत्न 
किया जाता रहा है। | 

तथाकथित -श्रास्तिकं द्ंनों मे जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका 
समाधान भी प्रायेण उक्त प्रवृत्तिके द्वारा ही किया जाता है। 
 : अपने-ग्रपनं सम्प्रदायो मं शब्द-प्रमाण के रूप मं अ्रभ्युपगत सिद्धान्तोंकी दृष्टि 
से प्राचीन साहित्य मे पायी जाने वाली तद्धि बातों के समाधान के लिए 
साप्रदायिकों का यही सबसे पहला उपाय है। इतिहास में उनके ्रपने सिद्धान्तो 
के विरुद्ध घटनां हुई हें इसको तो यथासम्भव वे मानेंगे ही नहीं । कालभेद 
से विचारों मं परिवतंन होता रहता है, इसको भी वे प्रायः नहीं मान सकते । 
इन्हीं कारणों से विदेशी जातियों के, लाखो कौ संख्या में, इतिहास-प्रसिद्ध भारतीय- 
करण को, ्रथवा इतिहास से सिद्ध दूरदेशान्तरो के लिए भारतीयों की समुद्र- 
यात्रा को हमारे सांप्रदायिक धमंशास्त्री कोई महत्व नहीं देते । प्रचलित धम 
शास्त्रीय सिद्धान्तो के विरुद्ध विधवा-विवाह, क्षत्रिय का संन्यास-ग्रहण, ब्रह्मविद्योप- 
देश, या वणं-परिवतंन जंसी कोई बात यदि प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित मिल उती 
है तो उसका समाधान भी ये सांप्रदायिक विद्वान्‌ किसी प्रकार उपर्युक्त समन्वय- 
वाद की प्रवृत्ति के द्वारा ही करते हं। 

एतिहासिक वुद्धि के रभाव श्रौर विचार-स्वातन्त्य के सिद्धान्त को न मानने 
के साथ-साथ, उक्त एकवाक्यता या समन्वय कौ प्रवृत्ति का एक बड़ा दोष यह्‌ 
भी है कि वह प्रायः श्रपने-ग्रपने सम्प्रदाय मे ही सीमित रहती रही है। यदि 
सांप्रदायिक भावना से रहित होकर इस प्रवृत्ति का उपयोग विभिन्न सम्प्रदायो के 
परस्पर समन्वय के लिए किया गया होता, तौ यह कहीं अ्रधिक उपयोगी सिद्ध 
होती ओरौर समष्टि-दृष्टि-मृलक भारतीय संस्कृति के ` सिद्धान्त के पास तकं हमें 
ला सकती । परन्तु संकुचित उपयोग के कारण इससे साम्प्रदायिकता को ही बल 
मिलता र्हा है। | 

जंसा हम ऊपर कह चूके है, भारतीय सस्ति की विचारधारा भी. एक- 
वाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति को मानती है। परन्तु उसका दृष्टिकोण, संकुचित 
न होकर, परम उदार है। इसका कारण उसकी वैज्ञानिक विचार-पद्धति ही है, 
जिसका निदंश हम भ्रागे चल कर करेगे । 

एकवाक्यता या समन्वय कौ प्रवृत्ति से साप्रदायिकों का सब जगह काम नहीं 
चलता । इसलिए विवश होकर उन्हें श्र्थान्तर या व्यास्या-मेद कौ प्रवृत्ति का प्राश्रय 
लेना पड़ता है । उसी के स्वरूप को हम नीचे दिखाते है-- 





भारतीय संस्कृति कौ वेज्ञानिक विचार-पद्धति त, ३३ 


९ 
अर्थान्तर या व्याख्या-भेद की प्रवृत्ति 


उप्यक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति के साथ-साथ, सांप्रदायिक विचार- 
पद्धति की दूसरी प्रवृत्ति शब्दो, वाक्यो, या संपूणं ग्रन्थों के ही भ्र्थान्तर या 
व्याख्यान्तर करने कौ है। भारतवषे मं यह प्रवृत्ति भी पराकाष्ठा तक पहुंवी 
हई मिलती है। 

इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ हमें ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल से ही मिलता है। उपनि- 
षदो मे भी यह्‌ प्रवत्ति दिखायी देती है। किसी भी मन्त्र या ऋचा कौ व्याख्या 
करई प्रकारसे कौ जा सकती है रौर इस प्रकार उससे श्रपने ्रभिप्राय या मत 
कौ पुष्टि की जा सक्ती है, प्रायः एेसा मान कर ही वेदिकं मन्त्रों या ऋचाग्रों के 
उद्धरण इन ्रन्थो मे दिये गये ह्‌ । 

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढती गयी । भ्रन्त में तो पूरे-पूरे ग्रन्थो की श्रपने-श्रपने 
मत के भ्रनृसार व्याख्या करने का रिवाज-सा हौ गया। इसका सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध निदरेन प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र, श्रौर भगवद्गीता) की 
विभिन्न सप्रदायिक व्याख्याएुं हँ । शंकर, रामानुज, मध्व भ्रादि सांप्रदायिक 
ग्राचार्यो की इन ग्रन्थों पर व्याख्याएँं तो प्रसिद्ध ही हं; इधर नवीन सांप्रदायिक 
विद्वानों ने भी श्रपनी-श्रपनी व्याख्याएं लिखी हं । 

ग्रपने-ग्रपने सिद्धान्तो को शब्द-प्रमाण-मृलक सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक 
विद्वानों का बरावर यही प्रयत्न रहादहै कि किसी न किसी प्रकार भ्रपते पाण्डित्य 
के बल पर प्रामाणिक ग्रन्थों कौ श्रपने भ्रनृसार व्याख्या करके अ्रपने सिद्धान्त की. 
पुष्टि कौ जाए । 

ग्राजकल तो यह प्रवृत्ति उपहास कौ सीमा तक पहुंच गयी है। वेद के 
मन्त्रो को कामदुघ मान कर, उनमें से श्रपने-ग्रपने श्रभीष्ट प्रथं को निकालने की 
चेष्टा कौ जाती है। भ्राधूनिक जगत्‌ का कोई विज्ञान या आविष्कार एेसा न 
होगा, जिसको वेद से सिद्ध करने का प्रयत्न न क्या जाता हो। रेल ्रौर 
तार कातो वेद से निकालना साधारण-सी बात है ।. परन्तु प्रार्च्य की बात तो 
यह है कि दूसरों द्वारा श्राविष्करृेत विज्ञानादि की पुष्टि मेही एसा किया जाता 
है। ये वंदिक विद्वान्‌ स्वोपन्ञ-रूप से कोई नया विज्ञान या भ्राविष्कार वेद से 
नहीं निकाल पाते । 

इन साम्प्रदायिक विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिटारा' बन गया 
है। हाथ डालते ही मनचाही वस्तु उसमे से निकाली जा सकती है। वेद के 
प्रनके स्थला से जहां एक पक्ष मृतकश्राद्ध, अ्रवतारवाद, मूतिपूजा, यज्ञो में पशु- 
बलि, वेद मे इतिहास भ्रादि की पुष्टि करता है, वहां दूसरा पक्ष उन्हीं स्थलों से 
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तद्विपरीत ब्रथं निकालने का प्रयत्न करता है। एक पक्ष से स्वीकृत देवों को, 
जिनके मानने पर सारा वैदिक कर्मकाण्ड निभेर है, दूसरा पक्न विद्वानों! के श्रथ 
मेलेतादहै। इस दष्टि से वेद श्रौर वैदिक साहित्य में देव "पितु (पितरः), 
“मांस जैसे शब्दों का भी श्रथ ग्रनिरिचत ही रह जाता है! यदि वास्तव मे षएेसा 
ही है, तब तो प्रदन किया जा सकता है कि वेदों का महत््वही क्या रह जाताहैः 

एक बार १९४० के लगभग वेदों के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने हमारे सभापतित्व 
मे दिये गये श्रपने भाषण मं मटेग्यू-चेम्सफ़ोडं रिफामे' के अनुसार जो 
 धघारांसिभाएं आदि भारतवषं में चलायी गयी थीं उनके स्वरूप को वेदों के प्रमाणो 
से सिद्ध करके दिखला दिया था! हमारा विद्वासं है कि वही विद्वान्‌ वतमान 
भारतीय संविधान को ्रथवा किसी श्रन्य संविधान को भी उसी सरलता से वेदों 
के भ्राधार पर सिद्ध कर सकगे। 

हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार, वतमान को प्राचीन काल में भ्रारोपित 
करने की प्रवृत्ति ( 21121110111571 ) पर निभंर, मनमाने भ्रथं मान्य ग्रन्थों 
पर लादने से हम उनका मान बढ़ते हँ या उनको उपहासास्पद बनाते हुं? 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट हैकि सांप्रदायिकों की म्र्थान्तर करने कौ उपर्युक्त 
उपहासास्पद प्रवृत्ति का मल न तो इतना शब्दप्रमाणवादिता में या सत्यान्वेषण 
की भावनामं होता है, जितना कि वटं भिह्वा पटं छित्त्वा" के श्रनुसार सत्यां 
की वलि भी देकर श्रपने पक्ष की पुष्टि करने की इच्छा में होता है। 

परन्तु भ्र्थान्तर करने कीभीसीमा है । ्रनेक स्थलोंमें भ्र्थान्तिर करनेसे भी 

साप्रदायिकों का काम नहीं चलता । वहां उन्हं प्रक्षिप्तवाद का प्रश्रय लेना 


पडता । उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते ह :-- 


(१ 
प्रक्षिप्तवाद को प्रवृत्ति 


मुख्य रूप से शब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले सांप्रदायिक लोग 
जब श्रपनी मान्यता की कोटि के ग्रन्थों में एसे स्थल पाते हं, जिनकी न तो अ्रपने 
सिद्धान्तो से एकवाक्यता दिखायी जा सकती है, ओर न व्याश्यान्तर ही किया 
जा सकता है, उस दशा में वे उन स्थलों को बिना किसी संकोच के, श्रासानी 
से, प्रक्षिप्त ( =-पीचे से मिलाया गया) कह देते हं । 

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थों मे, विशेषतः प्राचीन ग्रन्थों में, वास्तविक रूप 
मे भी प्रक्षेपो का होना संभव है। परन्तु इनका क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित 
ही होता है। वेज्ञानिक पदति के श्राधारपर श्रनेकं प्रकार के साक्ष्यसे ही एसे 
वास्तविक प्रक्षेपो का निणेय किया जा सकता है । केवल श्रपने सिद्धान्त के विरोध 
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कै कारण ही किसी स्थल को प्रक्षिप्त कह देना, सत्य को हत्या के साथ-साथ, 
दःसाहस भी है । । 

्रक्षिप्तवाद कौ प्रवृत्ति कै विशेष उदाहरणों को देने कौ भ्रावश्यकता नहीं है । 
फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ श्रनृचित न होगा । 

मृतक-श्राद्ध, भ्रवतार-वाद, देवमंदिरो मे मूति-पजा, वैदिक कर्मकाण्ड प 
पशु-बलि श्रादि को न माननेवाले सांप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जसे म्रन्थो में 
मृतक-श्राद्ध, भगवद्गीता मे श्रव्रतार-वाद, वाल्मीकिरानायण मं देवमन्दिरों में 
मृषिपृजा या इसी प्रकार की भ्रन्य पौराणिक धमं कौ बाते, तथा श्रौलसूत्रो 
गनौर ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ में पश्‌-बलि के प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते हं 
तब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से श्रपने प्राणों कौ रक्षा 
करते हे । ये लोग कभी-कभी एेसे ग्रन्थों के, तथाकथित प्रक्षिप्तांशों से रहित, 
"विशुद्ध' (?) संस्करणों के प्रकाशन का भी. साहस करते हं। 

उपर्युक्त प्रक्षिप्तवाद से भिलती-जुलती ही सांप्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ 
ग्रन्य प्रवृत्तियां भी ह, जिनका संक्षेप से निदंश करना यहां ग्रनुचित न होगा । 


॥ 
सांप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवुत्तियां 


सांप्रदायिक विचारधारा शब्द-प्रमाण के प्राधान्य-वाद पर निभ॑र है, यह हम 
ऊपर बता चुके हे । इसी कारण सांप्रदायिक लोग देश मं परम्परा से प्राप्त 
धामिक साहित्य मेँ या तो प्रामाणिकता कौ दृष्टि से तर-तम-भाव कौ कल्पना 
करते हे या उसके भ्रंश या प्रशं को श्रप्रामाणिक ही कहते हं। 

उदाहरणार्थ, पुराणो -उपपूराणों का बड़ा विस्तृत साहित्य भारतीय परम्परा से 
चला आया है। वर्तमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप श्रौर विकास को समञ्चनं 
कै लिए उनको एक श्रं मे हम धािक विदव-कोश्च कह सक्ते हं । एतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से भी उनका .श्रद्वितीय महत्व है। देरा श्रौर विदेश के विद्वान्‌ 
श्रब उनके महत्व को मृक्त-कण्ठ से स्वीकार करने लगे हं । 

एेसा होने पर भी कुच सांप्रदायिक दृष्टि के लोग उनकी निन्दा करते हए 
नहीं थकते, उनको सर्वथा हेय तथा श्रप्रामाणिक ही समन्ते हें । 

इसी प्रकार धार्मिक साहित्य मे ही स्वतःश्रमाण ्रौर परतःप्रमाण की कल्पना 
भी शब्द-प्रमाण-वादी सप्रदायिकों की भ्रनैतिहासिक मनोवृत्ति का ही परिणाम हे। 
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१. तु ०-“धर्मस्य शञब्दमूलत्वादशाब्दमनपेक्ष्यं स्यात्‌ । विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 


ह्यनुमानम्‌ " (मीमांसासूत्र १।३।१, ३) । इसी प्रसंग मे मनुस्मृति (२।१३)पर कुल्लूक 
भद्र की टीका देखि ९--“श्रत एव जाबालः-भुतिस्मृतिविरोषे तु श्रुतिरेव गरीयसी ।" 
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सच्ची निदषि सांप्रदायिक निष्ठा के भ्राधार पर किसी म्रन्थ-विरोष में पवित्रता 
ग्रौर श्रद्धा की भावना दूसरी बात है। वह क्षम्य ही नही, प्रशंसनीय भी हो 
सकती है । परन्तु वसी ही श्रद्धा के श्रावेगके कारण परम्परा से प्राप्त किसी विस्तृत 
साहित्य के प्रति विरोध ग्रौर ्रसहिष्णुता की भावना किसी प्रकार क्षम्य नहीं कही 
जा सकती । 
` संकौीणं सांप्रदायिक मनोवृत्ति की एक दूसरी श्रसहिष्णुता की प्रवृत्ति ग्रौर भी 
ग्रधिक श्रक्षम्य होती है। इसका निदशेन हमको नवीन वेज्ञानिक पद्धति ग्रौर 
उससे प्रवतित विज्ञानो ग्रौर श्राविष्कारों के प्रति उसकी स्पष्ट या श्रस्पष्ट अ्रसहानु- 
भूति मे मिलता है । 

जहाँ तक भौतिक विज्ञानों या भ्राविष्कारों का सम्बन्ध है, यह प्रवृत्ति दो 
रूपों मे प्रकट होती है। यदि उनके विषय में गुण-पक्ष म्रौर दोष-पक्न दोनों हो 
सक्ते हूं, तव तो उनके दोष-पक्ष पर ही बल दिया जाता है। केवल गुण-पक्ष 
के होने पर, गृण-पक्ष को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि 
उन विज्ञानो या भ्राविष्कारों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थो मं भौ पाया 
जाता है । 


परन्तु जो नृतन विज्ञान श्रौर भ्राविष्कार भौतिक नहीं हं, उनके विषय मे. 


तो संप्रदायवादियो का प्रायः यही कहना होता है किं वे वेज्ञानिकता के अ्रधार 
से ही रहित हं। श्श्वीं ग्रौर २०्वीं शताब्दियों ने भाषाविज्ञान, भानवजाति- 
विज्ञान, पुरातत्वविज्ञान, पुराणविज्ञान, मतविज्ञान भ्रादि भ्रनेकं नवीन विज्ञानों 
को जन्म दिया है। इन विज्ञानो से ग्रनेक प्राचीन धारणाश्रों को धक्का लगा है । 
प्रायः इसीलिए इनके प्रति साप्रदायिकों में तीव्र विरोध-भावना पायी जाती है। 
एसे सप्रदायिक विद्वानों कौ कमी नहीं है, जो सांप्रदायिक मंचों पर, जहाँ ध्म- 
सदाचार का ही उपदेश होना चादिए, इन नवीन विज्ञानो की हंसी उड़ाते हए 
उनका खण्डन करते हं। कभी-कभी वे यह भी कहते सुने जाते है कि इनं 


तथाकथित" विज्ञानो के चलाने मे पाश्चात्य विद्वानों का एक भयानक षड्यन्त्र है, 


जिसका भ्रन्तरभिप्राय भ्रपने देश के पारस्परिक विश्वासो श्रौर धारणाभ्रों को केवल 
धक्का पटहूंचाना है ! 

वास्तव मं संकीणं सांप्रदायिक मनोवृत्ति के साथ, चाहे वह्‌ परिचिम की हो 
या पूवं कौ, एसी भ्रनुदार भावना स्वभावतः ही रहती है। 

ऊपर के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया होगा कि मुख्यतः एतिहासिक दुष्ट 
के न होने से, भ्रौर श्रनुभव तथा परीक्षण श्रादि से निरपेक्ष शब्दप्रमाणको ही 
प्रधान पद देने से, सांप्रदायिक विचार-पद्धति, सत्यान्वेषण के स्थान में, उलटे ग्रन्थं 
की संपादिका बन जाती है। उससे एक ्रोर सत्य की हत्या का, ग्रौर दूसरी 
ग्रौर विचार-स्वातंत्य के स्वेथा प्रतिषेध का भय उपस्थित हो जाता है। 
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उसका एक बड़ा दोष यह भीदहै कि वह श्रपनी दृष्टि सदा श्रपनें ही सब्रदाय 
के अरन्थों मे परिमित या बद्ध रखती हूर, न केवल श्रपने से भिन्न संप्रदाय के 
ग्रन्थो के विषय में, किन्तु देश कौ लम्बी परम्परा के विभिन्न स्तरों से संबद्ध 
विशाल साहित्य श्रादि के विषय में भी प्रायः उपेक्षा ही दिखाती दै। 

पसे ही कारणों से भारतीय संस्कृति की विचारधारा के लिए, जिसका 
सम्बन्ध भारत के समस्त वाडमय ग्रौर इतिहास से है, संकुचित सांप्रदायिक 
विचार-पद्धति को लोड कर, वैज्ञानिक विचार-पद्धति का ही ्रवलम्बन श्रावद्यक हो 
जाता है। उसी के स्वरूप श्रौर महत्त्व को हम संक्षेप मं नीचे दिखाना चाहते हं । 


वेज्ञानिक विचार-पदडति 


वैज्ञानिक विचार-पद्धति का मुख्य ्राधार उसकी तुलनात्मक ग्रौर एतिहासिक 
प्रक्रिया है। किसी विषय के स्वरूप को उपपत्ति श्रौर युक्ति के सहित समञ्ञनं 
के लिए हमं उसके ईतहास श्रौर विकास के साथ-साथ उसकी वतमान श्रापेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठोक जानना भ्रावश्यक होता है। 

इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के स्वरूप, स्वभाव प्रौर विकास 
को, उसकी श्रत्यंत प्राचीन काल से श्राने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ढीक समञ्चने के लिए उसके इतिहास को जानने की प्रत्यन्त श्रावद्यकता टै । 
इसके लिए सत्य के भ्रन्वेषण में तत्पर, किसी प्रकार के पूरवग्रह तथा पक्षपात से 
रहित, विवेचनात्मक व्यापक एतिहासिक बुद्धि की प्रआवश्यकता टै । इस एेति- 
हासिक बुद्धि के परिपाक के लिए भ्नन्य प्राचीन-परम्परागत संस्कृतियों के परिज्ञान | 
के साथ-साथ भाषा-विज्ञान, मानव-जाति-विज्ञान, पुराण-विज्ञान भ्रादि नवीन विज्ञानं 
के सिद्धान्तों को भी जानने की अपेक्षा होती है। 

भारतीय संस्कृति की कोई एतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने 
के लिए हमें श्रनिवा्यं रूप से उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना भ्राव- 
श्यक हो जाता है । प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर एतिहासिक शोध 
मे सांप्रदायिक विचार-पद्धति ग्रौर उसकी पूर्वोक्त प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान 
ही नहीं रहता । सत्यान्वेषण की भावना से प्रवृत्त एतिहासिक का कतव्य है कि 
वह्‌ सब प्रकार के पूर्वग्रह भ्रौर पक्षपात से रहित होकर भारतीय संस्कृति के 
विभिन्न कालों की वस्तु-स्थिति का निरूपण करे । इसलिए उसको प्रयत्न करना 
पडता है कि उसकी विवेचना पर किसी सांप्रदायिक ज्ुकाव का किसी प्रकार का 
श्रनचित प्रभाव न पड़े नौर वह्‌ प्रत्येक काल के साथ न्याय कर सकै। एसी 
ञ्रवस्था मे न तो उसे बलात्‌ कृत्रिम एकवाक्यता या समन्वय की, न भ्र्थान्तर को 
ञ्नौर न प्रक्षिप्तवाद के श्राश्रय की श्रपेक्षा होती है। वह्‌ किसी भी वस्तु-स्थिति 
को अ्रच्छे या बुरे रूपान्तर में दिखाना श्रपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत हौ समन्ता दै । 
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एक काल को दूसरे काल में ग्रध्ययन या भ्रारोप करने की प्रवृत्ति (2130101 0705 ) 
गरबुद्धि-परवैक सांप्रदायिकों के ग्रतिरिक्त श्रन्य लोगों मे भी देखी जाती है । उदा- 
हरणार्थ, वेदमन्तरो की व्याख्या में भ्राजकल यह प्रवृत्ति प्रायः पायी जाती है । सच्चे 
एेतिहासिक को इस प्रवृत्ति की ्रोर से श्रपने को सदा सचेत रखना पडता है । 

भारतवषं मेँ हम लोगों की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े 
धार्मिक ्रान्दोलनों को, श्रवतारी महापुरुषों को ग्रौर बड़ी-बड़ी एतिहासिक घटनाग्रों 
। को पूर्वापर परिस्थितियों से श्रसंबद्ध तथा श्रसंपृक्त श्रथवा भ्राकस्मिक घटना के 
। ङ्प में ही देखते ह । उदाहरणार्थ, भगवान्‌ कृष्ण के श्रवतार के विषय मं 
[ हमे इतने से ही सन्तोष हो जाता है कि कस ्रादि पापियों के संहार के लिए 
| | ही वह श्रवतार हृश्रा था। देश की धामिक, सास्कृतिक, भ्राथिक, राजनीतिक 
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प्रादि पूरवैवर्तीं परिस्थिति में उस ्रवतार कौ श्रावद्यकता को हम नहीं दूढते; 
न यह्‌ जानना चाहते हें कि देश कौ परवर्ती परिस्थितियों पर उसका चिरस्थायी 
॥ ` श्रथवा ्रचिरस्थायी क्या प्रभाव पड़ा। परन्तु वैज्ञानिक पद्धति के प्रनुसरण मं 
| हमे इन सब बातों का उत्तर देना भ्रावश्यक हो जाता है। 





| | | जैसे भौतिक जगत्‌ में श्रंधी के श्राने से पहले वायुमण्डल की एक विशेष 


1 ग्रवस्था होती है श्रौर आंधी भी उसी श्रवस्था के कारण श्रातीदहै। साथ ही, 
ग्रंधी, स्वयं समाप्त हो जाने पर, वायु-मण्डल में श्रपने विशेष प्रभाव को छोड ं 
[ जाती है। इसी प्रकार महान्‌ श्रान्दोलनों श्रौर श्रवतारी महापुरुषों की पुवेवर्तीं | 
। । | श्रौर परवर्ती परिस्थितियों मे कायेकारणभाव की परम्परा रहती है । वैज्ञानिक 
| पद्धति का कर्तव्य है कि वह इसका पता लगाए श्रौर इसका निरूपण करे । 
| वास्तव में, किसी भी इतिहास के समान ही, भारतीय संस्कृति का इतिहास 
॥ भी इसी प्रकार की कार्थकारण-भाव की परम्पराश्रों से निमित है। हमारा कतेव्य 
|| | है कि हम वज्ञानिक पद्धति के श्रवलम्बन से उत परम्पराग्रों का प्रध्ययन करे । 
भारतीय संस्कृति के लम्बे इतिहास मं काल-भेद से जो विभिन्न स्तर 
हि| पाये जाते हें, हमारा कतेव्य है कि हम , न केवल उनकं परस्पर सम्बन्ध 
॥ का ही, किन्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था श्रौर श्रनन्तरावस्था का भौ, उन- 
| उन चरुटियों का भी, जिनके कारण एक स्तर के पञ्चात्‌ श्रगले स्तर का 
ग्राना श्रावह्यक होता गया, पता लगे; जिसे एक धारावाहिक 
|| जीवित परम्परा के रूप में भारतीय संस्कृति को हम समन् सके । 
| उपर्युक्त प्रकार के श्रध्ययन के लिए यह भ्रत्यन्त श्रावश्यक है कि 
भारतीय संस्कृति कै विभिन्न कालों के साथ हमारी, न केवल ममत्वं कौ ¦ 
या तादात्म्य की ही भावना हो, किन्तु बुद्धि-युक्त सहानभति भीहो। 
उपयुक्त वेज्ञानिकं पद्धति का श्रनुसरण करते हुए ही हम भारतीय संस्कृति 
की धारा के श्रपने इस विशेष प्रध्ययन को करना चाहते हुं । 
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चोथा पारच्छेद 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लच्य 


भारतीय संस्कृति के संबंध में हमने श्रव तक जो कुच कहा है उससे यह स्पष्ट 
है कि भारतीय परम्परा की सूत्रात्मा की श्रोर संकेत करने वाला भारतीय 
संस्कृति शब्द-समुदाय या ग्रभिधान एक एसी समन्वयात्मक भावना को ग्रभिव्यक्त 
करता है, जो एक प्रकार से भारतीय विचारधारा मे नयी वस्तु है। इसीलिए 
उसका एकं नया सन्देश है, उसका श्रपना विशेष लक्ष्य है । इस परिच्छेद मे हम 
उसीको व्यक्त करना चाहते हँ । साथ ही, भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्तरों 
के संबंध में श्रागे जो कुं हमें कहना है उसके विशिष्ट दृष्टिकोण पर भौ कु 
प्रकारा डालना चाहते हं । 

भारतीय राजनीतिक इतिहास में लोकतन्त्रात्मक गणराज्यः कौ स्थापना एक 
अनोखी घटना है । इसके द्वारा, भारत के किसी विशिष्ट वं को नही, श्रपितु 
भारतीय जनता को विदेशीय परतन्त्रता से ग्रौर कोटि-कोटि व्यक्तियों के समुचित 
विकास में बाधक श्रपने देश की रूढ्यों से भी मुक्ति प्राप्त हुई है। 

भारतीय संस्कृति की नवीन विचारधारा भी सांस्कृतिक क्षेत्र में एसी ही 
कान्तिमयी भावना को लेकर प्रवृत्त हुई है) राष्ट में सांस्कृतिक एकता को 
चेतना का उद्बोधन उस का मुख्य उदेश्य है । इसकी प्राप्ति में श्रनेकानेकं बाधक 
प्रवृत्तिं सहसरं वर्षो से भारतवषं के इतिहास मे काम करती रहीदहें। म्रब भी 
उनका बहुत-कुछ्॒श्रस्तित्व है । उन कौ स्पष्ट करते हुए, उनके उन्मूलन के प्रकारो 
को दिखाना म्रत्यावश्यक है । 

भारतीय अ्रन्तरात्मा ने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत राज्यों के 
विलयन का जो चमत्कारी दृश्य उपस्थित किया है, वह हमारे लिए एक ग्रभिमान 
की वस्तु है। कौन नहीं जानता कि हमारे प्राचीन इतिहास मेएेसे ही राज्यों 
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के कारण भारत प्रायः लि्ल-मिन्न रहा है; ग्रौर उसकी विदेशी परतन्त्रता का 
मुख्य कारण एसे ही राज्यों कौ स्थिति थी । 
हमे पूरी प्रादा है कि अरब सांस्कृतिक क्षेत्र मे भी श्रपनी-ग्रपनी स्वतन्त्र सत्ता 
या पृथक्‌ संस्कृति का श्रभिनिवेश या दूरभिमान रखने वाले, हमारे विभिन्न संप्रदाय 
्रपनें को एक ही व्यापकं समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति का भ्रंग समञ्ने लगेगे । 
सांस्कृतिक एकता की चेतना के उद्बोधन से हमारा यही ्रभिप्राय हे। 
उत्तररामचरित मं महाकवि भवभूति नें कहा है -- 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
श्रावत बद्‌बुद्तरङ्कमयान्‌ विकारान्‌ 
भ्रम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ।। 
म्र्थात्‌, जसे एक ही जल भंवर, ब्‌लबृले ्रौर तरङ्खोके रूपो मं देखा जाता 
है, इसी तरह मूल मं एक ही करुण रस निमित्तमेद से विभिन्न रूपों में देखा जाता है । 
व्यापक भारतीय संस्कृति के साथ विभिन्न संप्रदायो का वास्तवमें एेसादही 
संबध दहै । इसी भावना कौ वास्तविक श्रभिव्यवित ग्रौर स्पष्ट श्रन्‌ भति ही भारतीय 
संस्कृति की विचारधारा का ्रभिप्राय है। 


भारतीय सस्कृति का संकुचित अथे 


ऊपरजो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि हम बराबर “भारतीय संस्कृतिः 
को उसके भ्रत्यन्त व्यापक भ्र्थो में लेते हं । भारतान्तगत सब संप्रदाय उसकी 
परिधि के अ्रन्दर भ्रा जाते हँ । परन्तु दुर्भाग्यवश "भारतीय संस्कृतिः शब्द 
समुदाय का संकुचित प्रथो मे भी प्रयोग हमारे देशमंहो रहाट । प्रथम परि- 
च्छेद मं हम इस श्रोर संकेतं कर चुकेहुं। मन में भ्रनेकं प्रकार के दुराव या बचाव 
रख कर लोग इसका प्रयोग करतेहं। एसे ही लोग भारतीय राष्ट कौ संप्रदाय 
निरपेक्षता या सांप्रदायिक-समभाव की श्रादरणीय नीति के विरोध मे, संकुचित 
भारतीय संस्कृति की श्राडइ में एक राजनीतिक पक्ष स्थापित करने का विफल प्रयत्न 
करते रहते हँ । कहने की ्रावदयकता नहीं है किं हमारे ग्रभिप्राय से भारतीय संस्कृति 


की विचारधारा राष्ट की उपर्युक्त श्रसांप्रदाथिक नीतिकी ही समथेक प्रौर पोषक है । 


भारतीय सस्कृति ओर विभिन्न सप्रदाय 


जसा ऊपर कह चके है, किसी भी सभ्य समाज में विभिन्न संप्रदायो का 
पाया जाना स्वाभाविक होता है; विशेषतः भारतवषं जसे विशाल श्रौर प्राचीन 
देश मं। एेसा होने पर भी, उनमें पारस्परिक सच्ची सद्धावना हो सकती है । 


क्क 


संस्कृत साहित्य में “इति संप्रदायः” जंसे स्थलो में संप्रदाय' शब्द का बिलकुल 











। 
। 
॥ 
॥ 
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निर्दोष प्रयोग पाया. भी जाता है। विभिन्न विर्व-विद्यालयों में विद्या श्रौर ज्ञान 
के क्षेत्र मे जेसी स्पर्धा पायी जाती है, वसी ही स्पर्धां किसी स्पृहणीय श्रादशे को 
लेकर संप्रदायो मे भी होनी चाहिए । किसी भी श्रवस्था मं उनमें विद्वेष कौ ` 
भावना श्रक्षम्य होनी चाहिए । इसलिए सच्चे म्र्थोँ मं चिरस्थायी भारतीय 
एक राष्टीयता की पुष्टि के लिए यह परम श्रावद्यक है कि हमारे विभिन्न संप्रदायो 
मे, समष्टि-दष्टि-मूलक व्यापक भारतीय संस्कृति के भ्राधार पर, पारस्परिक सच्ची 
सद्धावना ग्रौर सामञ्जस्य की प्रवृत्ति बायी जाए । इसके लिए प्रावश्यकं है कि 

प्रथम तो, हमारे विभिन्न संप्रदायो में एक-दूसरे के प्रति समादर ग्रौर 
` सहिष्णुता कौ भावना हो, श्रौर 


दूसरे, हम उन संप्रदायो को भगवती गङ्काकौ तरह प्रगति-शील समन्वयात्मक 
भारतीय संस्कृति का पूरक ही समज्ञ । ¦ 

दूसरे शब्दों में, श्रव तक संप्रदायों में जो समानान्तरता या प्रतिदह्दिता कौ 
भावना चली श्रा रही है, उसके स्थान में, वे सब समय, स्थिति श्रौर स्थान के 
भेद से एक ही भारतीय संस्कृति की प्रगति के पोषक हें, इस भावना को स्थापित 
करने की श्रावश्यकता हे । 

भारतवषं मे सांप्रदायिक नेताभ्रों की स्वाथं या संकीणंता की दृष्टि के कारण 
संप्रदायो का जो इतिहास रहा है, वह ऊपर के ्रादर्शो के बहुत कु विरुद्ध ही 
रहा है । श्रभी हाल के हिन्दू-मुसलमानों के सांप्रदायिक घोर रक्त-पात को जानं 
दीजिए; उस समय से पहले के उस सांप्रदायिक भ्रसहिष्णुता के वातावरण को 
स्मरण कीजिए, जब, विदेशी राजनीतिक परतन्त्रता के रहने पर भी, हमारे सभा- 
मंचो से हमारे धुरंधर सांप्रदायिक महारथी दूसरे संप्रदायो के, उनके प्रवतंकों के 
ओर उनकी धर्म-पुस्तकों के खण्डन में, उनकी धज्जियां उड़ाने मे, लगे थे, प्रौर 
“शास्त्रार्थो तथा उनके लिए श्राह्वानो' से भ्राकाश गुजायमान रहता था । सौभाग्य 
से वह स्थिति श्रब प्रायः नाम-मात्र को रेष है। 

पवित्र कभ के मेलो पर विभिन्न संप्रदाय के महन्तो ्रौर ्रखाडों की -सवारियों 
कै निकलने पर संसार से विरक्तो के रक्तपात तक की कहानियाँ किसने न 
सुनी होगी । 

धमे के नाम पर सांप्रदायिक प्रतिद्न्दरिता, पृथक्ता कौ भावना, धार्मिक 
नेताग्रों द्वारा समथन-प्राप्त जाति-मेद श्रौर वणे-मेद की भावना किस विषेले रूप 
मं हमारे वतंमान सामाजिक जीवन में व्याप्त हे, इसके दो-चार ग्रौर निदशेनों को 
भी हम नीचे देते हें । 

सांप्रदायिक तथा जातिगत ओर वणेगत संकुचित भेद-भावना के वातावरण 
में लिखे गये साहित्य को ही दिन-रात पठने वाले लोगों के लिए यह स्वाभाविक 
है कि वे उस भेदभावना को श्रपने जीवन का चरम लक्ष्य समज्ञे। इसीलिए 





२ भारतीय संस्कृति का विकास 


{ 
| 
# | उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में श्रव भी श्रध्यापकों की नियक्ति ग्रौर छात्रों के 
। 
1 
। 





॥ 
| 
प्रवेश मे उक्त संकीणं भेद-भावना पूणंतया उग्र रूप मे पायी जाती है। 
| ~ प्रसिद्ध राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भी इस महारोग से प्रायः श्रते नहीं | 
॥  रहेहं। शूद्र या श्रहिन्दू के प्रवेशकी तो बात ही क्या, उनमें जैन, बौद्ध, 1 
॥। प्रायंसमाजी ्रादि छात्रों के प्रवेश पर भी, मनुस्मृति श्रादि धर्मशास्त्रं के नाम 
| पर, घोर श्रापत्ति की जाती रही है! 
| एक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में तो एक बार माध्व संप्रदाय की गही 
|| की स्थापना पर भी विद्रन्मण्डली ने श्रसन्तोष प्रकट किया था! 

वड़े खेद की बात है कि हमारी भ्राधुनिके शिक्षा-संस्थाग्रों में भी यह्‌ रोग 
पाया जाताहै। एक बार एक प्रसिद्ध कालेज को हमे दिखाते हए उसके प्रिसिपल | 
| | ने, बड़े ग्वं के साथ, निजी तौर पर, हमसे कहा था कि किसी न किसी तरह वे 4 
| | एसा प्रयत्न करते हे कि जाति-विङशेष के ही बालक अ्रधिक से अ्रधिकं उस कालेज । 
|| मे प्रविष्ट हों । हमारे विश्वविद्यालयों तक में इन संकीणे भेद-भावनाग्रों ने प्रवेश | 
। | ` कर लिया है, यह भी हम से छिपा नहीं है। विङ्वविद्यालयों के नाम के साथ 
| हिन्दू, 'मुसलिम' शब्दों को तो हम गवं के साथ स्मरण करते ही हं। 
॥| इग्लेड के स्कूलों भ्रौर विश्वविद्यालयों में किसी भी देश श्रौर जातिके छात्र 
॥ पद सकते ह; पर सावभौम वैदिक ध्म" के श्रादशै पर स्थापित हमारे गृर्कूलों 
| मे भ्रभी तक, अ्रभारतीय तो क्या, सब भारतीय संप्रदायो के छात्र भी प्रविष्ट 


| | नहीं हौ सकते । | 
^ | 
॥. ग्रपने नवीन राजनीतिक जीवन के चुनाव रौर ग्राम-पंचायतः जंसे प्रयोगों 
॥ मे भी उक्त विषेले प्रभाव को देख कर कभी-कभी बड़ी निराला ग्रौर ्रात्मग्लानि 


का अनुभव होता है) 
| उपर्युक्त संकीणं भावनाग्रों का उत्तरदायित्व बहुत कु हमारे प्राचीन रौर 
| मध्यकालीन साहित्य पर है। इसलिए उस साहित्य की भी थोड़ी-सी चर्चा यहाँ 
| ग्रप्रासङ््िक न होगी । 


॥| | प्राचीन साहित्य मं सांप्रदायिक भावना 


महाभाष्य में एक सूत्र के उदाहरण के रूप मेँ दिये गये श्रमण-ब्राह्यणम्‌' का ` 
निदेश हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हे। . 

“श्रस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (पाणिनि-सूत्र ४।४।६०) सूत्र से श्रास्तिक, 
“नास्तिक, श्रौर देष्टिक' शब्द सिद्ध होते हं। टीकाकारो के भ्रनुसार इन 


-0--~0--0--0--0-~0-~-0--0------०--0--0--0--0--0--०--0-~-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--०--0--0--0----०---->- ~ 


| 

। १. तु ° “षरलोकोऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स श्रास्तिकः । तद्विपरीतो नास्तिकः । 
॥ (काशिका ४।४।६०) । | 
1 | 
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विशुद्ध दानिक शब्दों का मूल में साप्रदायिकता से कोई संबंध नहीं था। पर 
पीचे से सांप्रदायिक संघर्षं के दिनों से, मनुस्मृति के “नास्तिको वेदनिन्दकः" 
(२।११) इस कथन कै भ्रनुसार, "नास्तिक शब्द बौद्ध, जैन श्रादि के लिए निन्दा 
के रूपमे रूढ-साहो गया दहै, श्रौर इस शाब्द द्वारा हमारे दारोनिकक्षेत्रमे भी 
सांप्रदायिकता ने चिरकाल से प्रवेश पा लिया है। | 

मीमांसादक्शंन का महत्त्व वैदिकों की दृष्टि में निविवाद है। उसीके एक 
प्रकरण की (मीमांसासूत्र १।३।५-७) व्याख्या करते हुए माधवाचायं न श्रपन 
जेमिनीयन्यायमालाविस्तर मं कहा है -- | 

लाक्योक्ताहिसनं धर्मो न वा, धमः भरुतत्वतः । 
न धर्मो नहि पृतं स्याद्‌ गोक्षीरं इवदृतौ धृतम्‌ \। 

रथात्‌, जैसे कुत्ते के चमडे को थैली या कुप्प में रखा हृश्रा गौ का दु्व 
ग्राह्य नहीं होता है, इसी तरह महात्मा बद्ध श्रादि श्रवेदिकों द्वारा प्रतिपादित 
श्रहिसा, श्रपरिग्रह श्रादि का उपदेश भी प्रामाणिक या प्रादरणीय नहीं माना जा 
सकता । 

सप्रसिद्ध न्यायमञ्जरी ग्रन्थ का कर्ता जयन्तभट बौद्ध प्रादि अ्वेदिक संप्रदायो 
के लिए भपापकाचारोपदेशी', वेदबाह्य, मोहप्रवृत्त' श्रादि विशेषणो का प्रयोग 
करके, श्रन्त मँ कहता है" कि उनके ग्रनुयायियों का "नरके पतनम्‌' ( --नरक-वास ) 
ही होता है। 

दसी प्रकार, वाचस्पतिमिश्च जैसे परमविद्रान्‌ ने, सांस्यतत्त्वकौमुदी मे बौद्ध, 
जेन रादि संप्रदायो के मान्य ग्रन्थों को श्रागमाभास' कहते हए, उनके लिए 
म्लेच्छ', 'पुरुषापसद', 'पशुप्राय' जेसे अ्रपशब्दों का प्रयोग किया है । 

दादनिक क्षेत्र मे यह सांप्रदायिक श्रसहिष्णुता की प्रवृत्ति बढते-बढ़ते स्वयं 
श्रास्तिक' कहलाने वाले दशनो में भी प्रविष्ट हो गयौ । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रष्पय 
दीक्षित का मध्वतन्त्रमखम्देन श्रौर उस पर उनकी श्रपनी टीका मध्वमतविध्वंसन 
इसी प्रवृत्ति के निदद्ंन हं । 

चौदहवीं ईसवी शताब्दी के परम-प्रसिद्ध विद्रान्‌ माधवाचायं द्वारा निमित 
शंकरदिग्विजय-जेसे म्रन्थमे श्री शंकराचायं प्रौर मण्डन मिश्र के परस्पर 
शास्त्राथं के वर्णन में सांप्रदायिक भ्रसहिष्णुता के साथ-साथ अ्रशोभन भावों का 


१. देखो न्यायमञ्जरी का प्रमाण-प्रकरण (पु० २४२-३, बनारस का १९३६ 
का संस्करण) । 
२. देखिए-“...लाक्यभिक्ष निग्र॑न्थकसंसारमोचकादीनामागमाभासाः परिहूता 
भवन्ति 1...एतेषां ....कं रिचिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदेः पशुप्रायेः परिग्रहा- 
(सांख्यतत्त्वकौमुदी ५) 





न कः 








ष 
| । | | व; भारतीय संस्कृति का विकास 
ब. 
॥ जो प्रदशेन किया गया है, वह अ्रक्षम्यता की सीमा तक पहंचा हुभ्रा प्रतीत 
॥ होता है । ¦ 
| | | हमारे पुराणो-जेसे प्राचीन धार्मिक साहित्य में भी जब सांप्रदायिक भ्रस- 
|| हिष्णता कौ भावना यत्र-तत्र पायी जाती है, तब ग्रौर साहित्य का तो कहना ही 
॥| क्या! पराणो से शेवों द्वारा वेष्णवों की श्रौर वैष्णवों द्वारा शेवों की निन्दा 
॥ के उदाहरण हम पहले दिखा चुके हँ । एक ही महानृनि व्यास द्वारा संकलित 
॥ | कहे जानेवाले पुराणों मं यह परस्पर विरोध की भावना क्यों श्रौर कैसे पायी 
॥ जाती है, विद्वानों के लिए यह एक विवेचनीय विषय है । 
छ | जेन, बौद्ध श्रादि संप्रदायों का साहित्य भी इस सांप्रदायिक श्रसहिष्णुता की 
॥ भावना से खाली नहीं है। 
| । | | चिर-परम्परा से प्राप्त इस सांप्रदायिक श्रसहिष्णता का प्रभाव भारतीय समाज 
,# मे भ्रब भी किसी-न-किसी रूप मं पाया जाता है। इसी कारण से समन्वयात्मक 
|| | भारतीयता की सजीव भावना से हम अ्रभी बहुत दुर हें। 
| . भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा 
॥ | 


| ॥| | भारतीय संस्कृति की भ्रन्तरात्मा उक्त सांप्रदायिक विद्वेष की भावना से ऊपर 
॥ ही रही है। वैदिक समय से लेकर श्रब तक उसने समय-समय पर समन्वय के 
॥ | लिए बराबर प्रयत्न किया है। जहाँ वैदिक मन्त्रों में हमे-- 
॥| तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा : । 
। तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ॥। 
| (यज्‌॒० ३२।१) 
| (अर्थात्‌, श्रम्नि, रादित्य, वायु, प्रजापति आदि देवता वास्तव में एक ही मूलतत्त्व की 


---~- पनः --+ *-१* ~ 


विभूतियांँ ह ) एसे विचार मिलते है, वहां मनुस्मृति भी स्पष्टतया कहती है-- 
एतमेके वदरन््यागन मन्‌मन्ये प्रजापतिम्‌ । 


| | || इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म श्ाइवतम्‌ ।। 
॥ 
| ( १२।१२३) 
। ॥ अर्थात्‌, प्रग्नि, प्रजापति, इन्द्र श्रादि नामों से वास्तव में एकं ही मूलतत्त्व को कहा 
| ¦ जाता है । 


01411 1 वाका 


हमारे इतिहास के मध्यकाल में भी तत्त्व-विचारकों ने 
एकस्य कस्यचिदरेषजगत्प्रसुति- 
हेतोरनादिपुरुषस्य महाविभूतेः । | 

४. तु० “कन्थां वहसि दुरबदधे गदंभेनापि दुवंहाम्‌ । शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्ते | 
भारो भविष्यति ।।'", “यासां स्तन्यं त्वया पीतं यासां जातोऽसि योनितः । | 
तासु मखंतम स्त्रीषु पशुवद्रमसे कथम्‌ ।\” (८।२०, २५) इत्यादि । | 





¢ 


भारतीय सस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य न्‌ 


सृष्टिस्थितिप्रलयकायविभागयोगाद्‌ 


बरह्मति विष्णुरिति रद्र इति प्रतीतिः ॥ 
(ग्र्थात्‌, एक ही भ्रनादि पुरुष को सृष्टि, स्थिति भ्रौर प्रलय के कायभेद के कारण 
ब्रह्मा, विष्णु म्रौर रुद्र नाम से कहा जाताः है), तथा 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
` बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
ग्रहृल्नित्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः 

(्र्थात्‌, देव, वेदान्ती, बौद्ध, जन भ्रादि शिव, ब्रह्य, बद्ध, ग्रहुन्‌ श्रादिके रूप मं 
एक ही तत्त्व की उपासना करते हं) इत्यादि सुन्दर श्रौर हूदयाकषेक शाब्दं में 
जनता मं समन्वयात्मक भावना को जगाने का प्रयत्न किया है। बुद्ध भगवान्‌ की 
हमारे प्रमुख श्रवतारों में गणना भी इसी प्रवृत्ति का एक महत्त्वपणं उदाहरण है । 

हमारे इतिहास के पिले काल मं लोक-वन्दनीय महात्मा कबीर श्रौर नानक 
जसे सन्तो ने मुसलमानों को भी सम्मिलित करके भारतीय संस्कृति में श्रत्यन्त 
व्यापक समन्वय-भावनाकी जो धारा बहायी थी, वह हमारी संस्कृति का सर्बोत्करष्ट 
निददोन दै । । 

वतमान भारत को, न केवल भ्रपने ही लिए, अ्रपितु संसार के कल्याण के 
लिए भी, एसे ही सन्तो कौ भ्रावर्यकता है । | 

एसा होने पर भी, साप्रदायिक नेताश्रों ने, स्वाथ-निष्ठ प्राथिक भ्रौर राज- 
नीतिक कारणों के श्राधार पर, सांप्रदायिक विरोध ग्रौर ्रसहिष्णुता को प्रोत्साहन 
देने श्रौर बढाने कासदासे ही काम किया दहै। 

इस कथन मं जितनी सत्यता भ्राज है, उतनी ही हमारे प्राचीन ओ्रौर मध्य- 
काल के इतिहास मे भी रही दहै 

हमारा विरवास है कि समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना कै भ्राधार 
पर ही हम श्रपनी परम्परागत सप्रदायिक संकीणं भावनाभ्रों को दूर करके 


संप्रदायो मं परस्पर समादर, सहिष्णुता श्रौर ूरकता' की बृद्धि की स्थापना कर 
सकते हं । 


भारतीय सस्कति की भावना कामत हप 
समन्वयात्मक भारतीय संस्केति की भावना को जनता मं बद्धमल करने श्रौर 
मृते-रूप देने के लिए ्रावदयक है कि हम 


(१) विभिन्न संप्रदायो के उत्कृष्ट साहित्य को भारतीय संस्कृति कौ श्रवि- 


च्छिन्न धारा से संबद्ध मानते हुए, उसे श्रपनी राष्ट्रीय संपत्ति श्रौर भ्रपना दाय 
समञ्मे ्रौर उससे लाभ उठाए; 
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४६ भारतीय संस्कृति का विकास 


(२) उनके श्रपने-ग्रपने महापुरुषों को सवका पूज्य श्रौर मान्य समञ्च; प्रर 

(३) श्रपने विचारों को सांप्रदायिक पारिभाषिकता से निकाल कर, उनके 
वास्तविक श्रभिप्राय को समञ्चन का यत्न करें । दूसरे शब्दों मे, प्राचीन ग्रन्थों के 
वचनो के शब्दानुवाद के स्थान मं भावानुवाद की श्रावस्यकता हे। 

कहने की ्रावद्यकता नहीं है कि उपर्युक्त उपायों के अवलम्बन से जहां 
एक श्रोर हमारी श्रपने-श्रपने संप्रदाय में श्रद्धा बढेगी, वहाँ दूसरी ्रोर वतमान 
सांप्रदायिक संकीर्णता के हटने से संप्रदायो में परस्पर सहानुभूति, समादर ग्रौर 
सहिष्ण॒ता की भावना कौ वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममे समष्टचात्मक भारतीय 
संस्कृति की भावना बद्धमूल हो सकती है । 

समष्टचात्मक भारतीय संस्कृति की भावना के उद्रोधन के लिए जो आवश्यक 
उपाय हमने ऊपर दिखाये है, उनकी कृञ व्याख्या की श्रपक्षा होने से उसे हम 
संक्षेप मं नीचे देते हं-- 


१-- विभिन्न संप्रदायो के उत्कष्ट साहित्यं का अध्ययन 


विभिन्न संप्रदायो के उत्कृष्ट साहित्य को, भारतीय संस्कृति की ग्रविच्छिन्न 
परम्परा से संबद्ध मान कर ही, पठने से जहां एक भ्रोर हम भारतीय संस्कृति 
की धारा कै प्रवाह म्रौर स्वरूप को जान सक्ते हें, वहाँ दूसरी ग्रोर उन संप्रदायों 
की वास्तविक पृष्ठभूमि को ग्रौर भारतीय संस्कृति मं उनकी देन, स्थान आर 


उपयोगिता को भी ठीक-ठीक समज्ञ सकते हं । 


उदाहरणार्थं, बौद्ध अ्नौर जैन संप्रदायो के प्रभाव को समज्ञे विना हम गृह्यसूत्र, 
श्रौतसूत्र श्रादि में वणित वैदिक धर्मं के कालान्तर मे होने वाले पौराणिक धमं 
के रूप में महान परिवतंन को समन्न ही नहीं सक्ते। सिद्धो ्रौर सन्तों के 
साहित्य के परिचय कै विना शुद्र कहलाने वाली जातियों के संबंध मे होने वालं 
क्रमिक दष्टि-परिवतंन को नहीं समल्ञा जा सकता । भारतवषं में इसलाम के 
प्रभाव को समञ्ने बिना महात्मा कबीर श्रौर नानक के स्वरूप को श्रौर सिख 


संप्रदाय के उत्थान को हम नहीं समञ्न सकते । इसी तरह क्रिदिचयन धमं के 


प्रभाव को समले बिना हिन्दू-धमं के भ्रार्यसमाज, ब्रह्मसमाज श्रादि नवीन ्रान्दो- 
लनों को तथा रामक्रृष्ण-सेवाश्रम जैसी संस्था के उदय को कंसे समञ्ञा जा सक्ता है ? 
भारतीय संस्कृति की प्रगतिशील भ्रविच्छिन्न परम्परा की दिव्य-दृष्टि से ही 
हमे भारतीय संस्कृति के विकास मं व्यास, कृष्ण, बद्ध, महावीर, शंकर, कबीर 
प्रादि सन्त, दयानन्द श्रौर गांधी श्रादि श्रवतारी महापुरुषो कौ देन श्रौर महत्ता 
का स्पष्ट श्रनुभव हौ सकता है । 
इसके श्रतिरिक्त, सबसे बडा लाभ तो, सांस्कृतिक दृष्टि से, यह होगा कि 


हम, अ्रगोभन संकीणेता श्रौर भ्रनृदारता के वातावरण से भ्रपने को पृथक्‌ करके, 
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भारतीय संस्कृति की {तदधान का लक्ष्य ४७ 


सच्चे सुसंस्कृत भारतीय कै रूप में भारत के समस्त उत्कृष्ट तत्तव-विचारकों श्रौर 
उदात्त-चरित अ्रवतारी महापुरुषों से अ्रपना साक्षात्‌ नाता जोडते हए, उनके उत्करष्ट 
विचारों भ्रौर कल्याणप्रद उपदेशों से लाभ उठा सकगे। इस प्रकार भारत का 
प्रत्येक सुशिक्षित जन भारत के लम्बे इतिहास से, उसके समस्त उत्कृष्ट साहित्य 
से श्रौर महान्‌ व्यक्तियों से ्रपने संबन्ध को जोड कर श्रभूतपूवं गौरव श्रौर गवं 
का म्रनुभेव कर सकता है। 

यूरोप के लोग क्रिरिचियन धमं को मानते हुए भी, उत्कृष्ट ग्रीक श्रौर लैटिन साहित्य 
का, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबन्ध के कारण, श्रद्धा ग्रौर निष्ठा के साथ प्रव्ययन करते हुं । 

हम लोग भी विदेशी उत्कृष्ट साहित्य के भ्रध्ययन में गवं काम्रनुभव करते हें। 

ग्रनेक विदेशी विद्वानों ने श्राजीवन घोर परिश्रम भ्रौर तपस्या करके हमारे 
विभिन्न संप्रदायो के साहित्य का सादर प्रध्ययन किया है। 

इस पर भी हम भारतीय ब्रपनी स्रदायिकं संकीणं मनोवृत्ति के कारण 
ग्रपने ही देश के महान्‌ व्यक्तियों के उदात्त विचारों से श्रपने को वंचित रखते 
रहे हे । हमारे पण्डित बौद्ध श्रौर सन्त साहित्य को महत्व नहीं देते । सुशिक्षित 
मुसलमान भौ गीता मरौर उपनिषदों को नहीं पढते । 

ग्रयसंप्ररयोंके साहित्यक पड़ना तो दूर रहा, इवर सांप्रदायिक संकीणंता के 
कारण विभिन्न संप्रदायो कै साहित्य की निन्दा मरौर खण्डनमं ही अधिक ध्यान 
दिया गया है ! 


२--विभिन्न सम्प्रदायो कं महापुरुषों का समादर 


जो कु ऊपर विभिन्न संप्रदायो के उत्कृष्ट साहित्य के विषय मं कहा है 
वह बहुत कुलं उनके महापुरुषों के विषय में भी ठीक है। 

सांप्रदायिक संकोणेता के कारण भारत कौ महान्‌ विभूतियों के साथ हमने 
घोर भ्रन्याय किया दहै; न केवल भिन्न संप्रदाय वालों ने ही, भ्रपितु उनके भ्रनु- 
यायियों ने भी। भिन्न संप्रदायवालों कौ उनके प्रति उपेक्षा का एक मुख्य कारण 
यह रहा है कि सप्रदायिकों ने अ्रपने महान्‌ व्यक्तियों को श्रपनी ही सीमा में 
करदः कर रखा है। संसार में बड़े से बड़े पुरुषों का महत्व श्रौर म्रन्थोंकी 
उपयोगिता प्रायः इसी लिये कम हो जाते ह, क्योकि उनको उनके ही मानने वालों 
ने तत्तत्‌ संप्रदाय की चहारदीवारी के म्नन्दर बन्द कर दिया होता है। 

इसलिए भारतीयता के नाते हम सबका कतव्य है कि हम भारत की महान्‌ 
विभूतियों को साप्रदायिकता के संकीणे वातावरण से निकाल कर, नवीन भारत 
के स्वच्छं जीवन-प्रद खुले भ्रसांप्रदायिक वातावरण में बिठा कर, उन सब में 
ममत्व का अ्रनुभव करे । वास्तव में कृष्ण, बुद्ध, महावीर श्रौर गाँधी-जेसे 
महापुरुष, किसी संप्रदाय के क्या, किसी देदा-विशेष के भी नहीं होते। वे तो 
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संसार भर के होते हं। मानव-मात्र का कल्याण उनका ध्येय होता है। उनका 
सन्देश सावभौम होता है । 


३--साप्रदायिक पारिभाषिकता का दुष्प्रभाव 


सांप्रदायिक पारिभाषिकता से हमारा भ्रभिप्राय रूढिवाद की उस ग्रन्धप्रवृत्ति 
से है, जिसके कारण मनुष्य भ्रपने सांप्रदायिक ग्रन्थों के वचनो का श्रौर रूढियों 
का, उनके मौलिक श्रभिप्राय को समञ्ञे बिना, केवल चेतनाहीन यांत्रिक दुष्टि से, 
ग्रनुसरण करना चाहता है । किसी भी विधि-विधान की महत्ता उसके मौलिक 
ग्रभिप्राय में रहती है, यह न समन्न कर वह उसके विशुद्ध शाब्दिक ग्रथ को ही 
महत्त्व देता है; भावार्थं को नहीं । इसीलिए मूल में एक ही प्रभिप्राय से प्रेरित 
होने पर भी, भ्रनेक परिस्थितियों के कारण बाह्य स्वरूप में कुच भी भिन्नता 
रखने वाले विधि-विधान का वह विरोधी बन जाता है। उदाहरणार्थं, किसी देवता 
की उपासना में ग्रौर उपासना-गृह बनाने में मनुष्यों की प्रवृत्ति का एक हौ मौलिक 
ग्रभिप्राय हो सकता है। पर ्रनेकानेक कारणों से इनके प्रकार में भेद होना 
स्वाभाविक है । विचार-शील व्यक्ति के लिए प्रकार-भेद गौणहै, मौलिक श्रभिप्राय 
ही मुख्य होता है । सप्रदायिक मनोवृत्ति की प्रवस्था इसके प्रतिक्ल ही होतीहै। 

भारत-जेसे महान्‌ देश मे, जहां स्वभावतः श्रनेकानेक संप्रदाय हें, उपर्युक्त 
सांप्रदायिक पारिभाषिकता से केवल हानि ही होती है। यहाँ तो विभिन्न संप्रदायो 
की रूढियों को, नंतिकता श्रौर मानवहित की परिधि के भ्रन्दर, सहानुभति ग्रौर 
सहिष्णुता से समञ्लने कौ प्रावश्यकता है । 

उपर्युक्त पारिभाषिकता को छोड़ने का ग्रभिप्राय यह भी है कि भारतीय 
संस्कृति के वर्णाश्रमधर्म जैसे वैज्ञानिक विचारों का, या उपनयन, वेदारम्भ जसे 
उपयोगी संस्कारों का महत्त्व हम तभी बता सकेगे, जब हम इनके रूढाथं को 
छोड कर, इनके मौलिक श्रभिप्राय को संसार श्रौर राष्ट के सामने रखेगे । दूसरे 
शब्दों मे, हमको श्रपने सिद्धान्तो की, मानवहित की दृष्टि से, न कि भ्रपने-्रपनें 
संप्रदाय की दृष्टि से, उदार व्याख्या करनी होगी । 

उदाहरणार्थ, वानप्रस्थाश्रम भ्राजकल एक लुप्त-प्राय श्राश्वम है। वनों के 


न रहने से वह श्रपने शाब्दिक भ्रं में पुनर्जीवित भी नहीं हो सकता । पर . 


गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व के परचात्‌ मनुष्य को परार्थं जीवन व्यतीत करना 
चाहिए--इस भावार्थं को लेकर भारतीय र्ट के पुननिर्माण मं ग्रनेकः प्रकार की 
सेवा हमारे नवीन युग के वानप्रस्थी कर सकते हूं । प्रत्येक संप्रदाय श्रौर समाज 
इसका स्वागत करेगा । 

ग्रन्थों ग्रौर शास्त्रों की मान्यता भ्रथंदृष्टया ही होती है, न कि रब्द-दृष्टचा, 
एसा मान लेने पर, संप्रदाय-मेद की तरह, शास्त्र-भेद भी समष्टि-दृष्टिमूलक 








भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य है 


भारतीय संस्केति की भावना में बाधक न हौ सकेगा, ब्रौर भारत के विभिन्न 
संप्रदाय एक ही संस्कृति की सजीव भावना को श्रपना सकेगे । कोई किसी को 
न तो नास्तिक कटहेगा, न म्लेच्छ, ्रौर न काफिर । 


ङ्ख ग्रन्थं की विशेषता 


भूमिका के रूप मे लिखित, पिद्छले परिच्छेदं से प्रौर इस परिच्छेद के ऊपर 
के लेख से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रकृत ग्रन्थ कौ श्रपनी एक मुख्य विशेषता 
यह है कि भारतीय संस्कृति के विषय मे हमारा दृष्टिकोण श्रौर लक्ष्य, दोनों ही 
दूसरे लेखकों से बहुत-कुछ भिन्न हं । 

भारतीय संस्कृति के विषय में श्रब तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गो में 
नांटा जा सकता है-- 

प्रथम वगं तो संकीणं सांप्रदायिक दुष्टि रखने वाले उन लोगौं का है, जिनके 
सामनं प्रगतिरील समष्टयात्मक भारतीय संस्कृति-जेसी कोई वस्तु या भावना 
रह ही नहीं सकती । विभिन्न भारतीय संप्रदायो में भी वे पारस्परिक पूरकता 
के स्थान मं समानान्तरता श्रौर प्रतिद्रन्िता कौ भावना को ही सामने रख कर 
कुं लिखने में प्रवृत्त होते हं । भ्रपने ही संप्रदाय को सर्वो्कष्ट प्रौर सर्वाश में 
सत्य मानने के कारण, वे दूसरे संप्रदायों के विषय में न्याय्य दृष्टि से काम ले 
ही नहीं सकते । 

दूसरे वगं के लेखक प्रायः वे विदेशो विद्वान्‌ ह, जिन्होने बहुत-कुच श्रपने 
राजनीतिकं स्वार्थं या प्रभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संप्रदायो 
की ऊपरी प्रतिदन्दिता पर ही श्रधिक बल दिया है। एसे ही लेखकों कें प्रभाव 
के कारण हमारे जातीय जीवन में भ्रार्य-प्रना्यं, वैदिक-ग्रवेदिक, ब्राह्मण-ग्रब्राह्यण, 
वर्णाश्रमी -वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-प्रहिन्द्‌, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिख-जंसी प्रतिदरन्द्री 
भावनाग्रों ने जड़ पकड़ कर, नयी समस्याश्रों को खडा कर दिया हे। 

तीसरे वं मे उन भारतीय विद्वान्‌ लेखकों का स्थान है, जौ भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति-वणं, या संप्रदाय-मूलक गहरे श्रमिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कु शास्त्रीय दृष्टि ¦ 
को ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति की एकदेशी व्याख्या में प्रवृत्त होते हे । 

केवल शास्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से भ्रसंपुक्त, संस्कृति को 
संस्कृति कहा भी जा सकता है या नहीं, इसमे हमें सन्देह है । व्यवहारपक्ष कौ 
उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी संस्कृति का एेसा मनोमोहक . 
चित्र खींचा जा सकता है, जिसका श्रस्तित्व, किसी दिव्यलोक मे भले ही हौ, इस 
मत्यलोक में तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय श्रभिनिवेड वाला लेखक विभिन्न 


संप्रदायो का करां तकं न्याय-पूणं विचार कर सकता है? 
र्ठ 











५० भारतीय संस्कृति का विकास 


हम चाहते हैँ कि प्रकृत ग्रन्थ में हम, अपने को संकौणं सांप्रदायिक भावना 
से पृथक्‌ रते हए, प्रगतिशील भारतीय संस्कृति के अ्रविच्छि्न प्रवाह भ्रौर विकास 
को इस प्रकार दिखा सकं, जिससे-- 

(१) एक समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति के अ्राधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट को दढता भ्रौर पुष्टि प्राप्त हो सके; 

(२) भारतीय संस्कृति की प्रगति मे, वास्तविकता के अ्रधार परः, विभिन्न 
संप्रदायो की देन ओर साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें प्रतिद्रन्दिता के स्थान 
मे पूरकता की भावना का विकास कर सकं; 

(३) संप्रदायो में नैतिकता, नागरिकता श्रौर मानवता कौ द्ष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर श्रौर सद्धावनाकी भी वृद्धि हो सके; 

(४) संप्रदायो के स्वरूप श्रौर प्रभाव के निरूपण में हम पूणं सद्धावना श्रौर 
न्याय्य-बुद्धि से काम ले सके । इस संबंध मे जो कु हम लिखे, उसका ्राधार, 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासंभव उनके व्यावहारिकं जीवन का आन्तरिक 
अरवेक्षण भी हो । दूसरे शब्दों मे, शास्त्रीय ग्रौर व्यावहारिक, दोनों पक्षो कोहम साथ 
लेकर ही चलना चाहते हेँ। 








प्रथम खण्ड्‌ 
भारतीय संस्कृति की वेदिक धारा 


[ परिच्छेद ५--११ | 
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व ज न ना गाता 





पाचवां परिच्छेद 
वैदिक वाडमय को रूपरेखा 
अवतरणिका 


पिछले परिच्छेदो में हमने, भूमिका के रूपमे, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध 
मे कु मौलिक बातों की व्याख्या की है। यहाँ से हम श्रपने मुख्य विषय-- 
भारतीय संस्कृति की प्रगति श्रौर विकास की चर्चां भ्रारम्भ करना चाहते हं। 
स्पष्टतः इसके लिए भारतीय संस्कृति की प्रगति में सहायक विभिन्न विचारधाराग्रों के 
यथासंभव उनके कालक्रम के श्रनुसार, वर्णन श्रौर विवेचन कौ श्रावश्यकता है । 

प्रत्ेक धारा कै वर्णन श्रौर विवेचन में हम यही क्रम रखना चाहते हूँ कि 
उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलाते हुए, उसके प्रारम्भ, स्वरूप, 
गणपक्ष, दोषपक्ष भारतीय संस्कृति के लिए उसकी देन, कालान्तर में उसका गंथिल्य 
ग्रथवा हास, रौर भ्रन्त मे उसकी वतमान-कालीन भ्रावर्यकताभ्रों का विचार करं। 

उन धाराश्रों में षरस्षर श्रपेक्षाकृत किसका कितना महत्त्व है, इस विचार 
मे यथासंभव हम नहीं पड़ना चाहते; क्योकि, जैसा हम पहले कह “चुके हँ, इस 
ग्रन्थ में हम, विभिन्न सप्रदायिक विचारधाराग्रों के पारस्परिकं तारतम्यं या 
परतिद्रन्दरिता के स्थान में, मुख्यतः भारतीय संस्कृति की प्रगति में उनकी देन श्रौर 
साहाय्य को ही दिखाना चाहते हैँ । राष्ट में एक समष्टचात्मक भारतीय संस्कृति 
की भावना का विकास शओ्रौर पोषण इसी प्रकार हौ सकता है। 

सबसे पहले हम वैदिक धारा का विचार करेगे । 


वेदिक धारा का महव 


भारतीय संस्कृति के विकास मे श्रपनी प्राचीनता श्रोर श्रपने बहुमुखी तया 
व्यापक प्रभाव के कारण वैदिक धारा का निविवाद रूप से श्रत्यधिक महत्व हं । 











श भारतीय संस्कृति का विक्स 


न केवल श्रयने सुग्रथित, सुरक्षित श्रौर विस्तृत वाङ्मय कौ श्रतिप्राचीन 
परम्परा के कारण ही, न केवल श्रपनी भाषा श्रौर वाड मय के भ्रत्थन्त 
ग्यापक प्रभाव के कारण ही, श्रपितु भारत के धामिक, सामाजिक तया 
सांस्कृतिक जीवन मं श्रपने जारवतिक प्रभाव के कारण भी, भारतीय 
संस्कृति में वैदिक धाराका सदा से श्रत्यधिक महत्त्व रहा है शओ्रर 
बराबर रहेगा । 

सितासिते सरिते यत्र संगथे 
तत्राप्लृतासो दिवमुत्पतन्ति" । (ऋग्वेद-खिल ) 

इस ऋचा के अ्रनुसार ्रपने स्वच्छन्द प्रवाह से बहने वाली गंगा ग्रपनी ही 
तरह स्वच्छन्द-प्रवाहिणी यमुना के संगम के ग्रनन्तर भी गंगा ही कहलाती है, 
ग्रौर प्रागे चल कर श्रन्य धाराग्रों को श्रात्मसात्‌ करती हुई भी भ्रपने नाम को 
नहीं छोडती । इसी तरह किसी प्राचीन काल में प्राग्वैदिक धारा या धाराग्रों से 
समन्वित होकर भी, श्रौर उत्तरकाल मे श्रन्य नवीन धाराश्रों से प्रभावित होकर 
भी, वेदिक धारा प्रपने ही नाम से चली श्रा रही है। यही उसकी श्रद्धितीय 
महत्ता श्रौर विशेषता है। इसी भ्रभिप्राय से कोई-कोई भारतीय संस्कृति" के 
स्थान मं वेदिक संस्कृति पद का प्रयोग करना पसन्द करते हँं। पर हम 
भारतीय संस्कृति' पद के ही क्यो पक्षपाती ह, इसका संकेत हम पहले कर चुके हे । 

कहने की भ्रावश्यकता नहीं है कि इस प्रसंग मे हम वैदिक धारा का वणेन 
यथासंभव उसके श्रपने विशद्ध मौलिक रूप की दृष्टि से ही करना 
चाहते हें । 

प्रथम परिच्छेद मे हमने वैदिक संस्कृति से प्राचीनतर या प्राग्वेदिक धारा 
के श्रस्तित्व की श्रोर संकेत किया है। एेसी स्थिति मे हमें भारतीय संस्कृति के 
विकास की चर्चा का भ्रारम्भ प्राग्वेदिक धारासे ही करना चाहिए । एेसा 
त करने का कारण यहीहै कि भ्रभी तकं प्राग्वैदिक धारा का स्वरूप उतना स्पष्ट 
ग्रौर व्यक्त नहीं है, जितना कि वैदिक धारा या उसकी उत्तर-वर्ती धाराग्रों का 
है। इसी कारण से भारतीय संस्कृति के विकास की चर्चा का प्रारम्भ हम 
वेदिक धारासे ही कर रहे हैं व्यक्त धाराश्रों के वर्णन के श्रनन्तर उस श्रव्यक्त 
धारा का वणेन भी हम यथास्थान करेगे । 
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१. भ्र्थात्‌, सित असित, उवेत ्रौर कष्ण, दोनो धाराँ जं संगत होती हे, 
वरहा स्नान करने वाले द्युलोक को पहुंचते ह्‌ । [ तु° कालिदास, रधुवंश १३। 
५४-५८ (गंगा-यमुना के संगम का लोकोत्तर वणेन) || हमे तो यहाँ वैदिक 
ग्रौर प्राग्वेदिक, दोनों संस्कृतियों के लोक-कल्याण-कारी समन्वय की भी ध्वनि 
सुनायी देती हे, 
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वेदिक धारा को साहित्यिक भूमिका 


वैदिकं वाङ्मय को हम चार भागों मे विभाजित कर सक्ते हं: वेद, 
बराह्मण, वेदाद्धः श्रौर वैदिक परिशिष्ट । नीचे, संक्षेप मं ही, हम इनका क्रमशः 
वणेन करेगे । 
(१2 
वेद 
वैदिक धारा का उद्गम वेदसे है, उसी तरह, जिस तरह गंगा का उद्गम 
गंगोत्तरी से। सांस्कृतिक दृष्टि से वेद का महत्त्व हम श्रागे दिखाणेगे; तोभी 
भारतीय परम्परा की दुष्टिसे वेद का कितना महत्त्व है, इस विषय में यहां 
दो-चार प्रमाणो का देना श्रप्रासंगिक न होगा । 
मनस्मति में वेद के विषय मं कहा हैः 
वेदोऽखिलो धमंम्‌लम्‌ ( २।६ ) । 
स्व॑ज्ञानमयो हि सः ( २।७ ) । 
चातुर्वण्यं त्रयो लोकाइचत्वारञ्चाश्चमाः पुथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ।। (१२।९७) 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते । (२।१६६) । 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव शद्रत्वमाह गच्छति सान्वयः ` २।१६८) । 
मर्थात्‌, वेद धमं का मूल है श्रौर समस्त ज्ञान से युक्त है। चारों वणे, तीनों 
लोक, चारों श्राश्रम, भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य, इन सब का परिज्ञान वेद से 
होता है। विप्र के लिए वेद का श्रभ्यास ही श्रेष्ठ तप माना जाता है। जौ 
द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रौर वैशय) वेद को बिना पे ्रन्य विषय मे श्रम करता 
है, वह जीता ही श्रपने वंश के सहित शूद्रत्व को प्राप्त हौ जाता हे। 
ऊपर के प्रमाणो से, वैदिक धारा की दुष्टि से, वेद का कितना महत्त्व है, 
यह स्पष्ट है । 
वेद के विषय में सबसे पहला प्रन यह है कि वेद किसको कहते हँ इस 
विषय में तीन दुष्ट्या हो सकती ह-- 
पहली दष्टि यह है कि वेद' शब्द विद ज्ञाने" धातु से बना दै। भ्रतः इसका 
मौलिक भ्र्थं श्ञान' ही है। "विद्या शब्द भी इसी धातु से निकला टहै। इसलिए 
मूल में "विद्या श्रौर "वेद" शब्द समानाथेक ही हं । वेद' शब्द का इस सामान्य श्रन 
मे प्रयोग श्रायु्वेद, धनुर्वेदः श्रादि शब्दों मे प्राचीन काल से चला श्राया है। इसी 
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प्रकार श्राहवलायन-भौतसुत्र (१०।७) में ्रनेक विद्याग्नों के साथ वेद शाब्द का 
प्रयोग किया गया है'। 


दूसरी दष्ट के श्रनुसार विद' शब्द का सामान्य ज्ञान के स्थान मं विशिष्ट 
पारिभाषिक ्रथं में ही प्रयोग होता है। “सन्त्रञ्राह्यणयोवंदनामधेयम्‌'' (म्रापस्तस्ब- 
यज्ञपरिभाषासूत्र ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अ्ननुसार मन््र-भाग ग्रौर ब्राह्मण 
भाग दोनों के लिए समान रूप से वेद" शब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय 
साहित्यिक परम्परा में चला श्राया है। । 
तीसरी दृष्टि दूसरी दृष्टि से भी भ्रधिक संकुचित है। उसके अ्रनुसार वेद 
के मन्त्र-भाग (या संहिता-भाग) को ही वेद' कहना चाहिए । 
इस विषय में हमारा श्रपना मत यह दहै कि प्रारम्भ में वेद' शब्द वास्तव मं 
सामान्येन ज्ञान या विद्या के प्रथं में ही प्रयुक्त होता थाः। कालान्तर में भ्रनेक 
कारणों से यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदिक साहित्य के लिए 
ही प्रयुक्त होने लगा। परन्तु मन्त्र-भाग श्नौर ब्राह्मण-भाग में परस्पर विभिन्न 
प्रकारता है। ब्राह्मण-भाग मन्त्र-भाग के पीछ-पीचे चलता टहै। इसलिए प्रति- 
पादन की सुविधा की दृष्टि से हम भी विद' शब्द का प्रयोग मन्त्रभाग (या 


 संहिताभाग) के लिए दही करना उचित समञ्जते हं। 


वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रौर श्रथरववेद, ये चार भाग माने जाते 
है । इनके लिए ही ऋक्संहिता, यजुःसंहिता, सामसंहिता श्रौर ॒श्रथवेसंहिता, 
ये नाम प्रसिद्ध हँ । इनमें से प्रत्येक का कु विस्तार से वणेन नीचे दिया जाएगा । 

पौराणिक परम्परा के अनुसार मूल में एक ही वेद था। उसी के कृष्ण- 
देपायन वेद-व्यास ने याज्ञिक दृष्टि से श्रध्ययनाध्यापन-परम्परा कौ सुविधा कै लिए 
उपयुक्त चार विभाग कयि थे । 


` वेदों के लिए च्रयी' शब्द का व्यवहार 


ऊपर वेद के चार भागों का उल्लेख किया गया है। परन्तु वेदो के लिए. 


“त्रयोः शब्द का प्रयोग भी भ्रत्यन्त प्राचीन काल से चला भ्राया है। शतपथ 
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१. देखिए-“यजु्वेदो वेदः ।*,“श्रथर्वाणो वेदः ।श्रसुरविद्या वेदः ।'",““पुराणविद्या 


वेदः ।",“इतिहासो वेदः ।” इसी प्रसङ्घ मे श्तपथ-ब्राह्मण ( १३।४।३।६-१४) ¦ 


को भी देखिए । गोपथ-त्राह्यण (१।१।१०) “सपेवेद'" “पिश्ाचवेदः, 
“'्रसुरवेद”, “इतिहासवेद” तथा “धुराणवेद' का उल्लेख करता हे । 


२. एक चेकोस्लोवंक सज्जन कहते थे कि उनकी भाषा मं ग्राजकल भी वेदः 
रब्द प्रयुक्त होता दै श्रौर उसका ्रथे है 'सायंस' या विज्ञान । 


३. देखिए--“व्यदधाद्‌ यज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ । ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या 
वेदाङचत्वार उद्धृताः । (भागवत १।४।१६-२०) 
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प्रादि ब्राह्मण-प्रन्थों में तथा मनुस्मृति, गीता घ्नादि मेः श्रयीया जयं ब्रह्म का 
प्रयोग प्रायः पाया जाता है। इन शब्दों का प्रथं एसे स्थलों मं ऋक्‌, यजुः 
ग्रौर साम, यही किया जाता है। इस प्रकार भ्रथवे-वेद का उल्लेख छट जाता 
है। इसी भ्राधार पर यह विवाद प्राचीन कालसेः चला श्रा रहा है किं प्रथ्व- 
वेद को भी वेद मानना चाहिए या नहीं। 


इस विवाद में हम यहाँ नहीं पड़ना चाहते । यहाँ केवल इतना बतला देना 
पर्याप्त होगा कि जर्हा-जहाँं चार वेदों का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप मं चार 
संहिताग्नों से भ्रभिप्राय है, श्रौर श्रयी' या च्रयं ब्रह्म (तीन वेद) से भ्रभि- 
प्राय, संहिताभ्रों के स्थान में, ऋक्‌ ( पद्यात्मक वंदिको रचना), यजु: ( गयात्मक 
वैदिकी रचना) श्रौर साम (-गीतात्मक वैदिकी रचना) रूप से वेद-मन्वों की ` 
तीन प्रकार की रचना का है। वास्तव में ऋक्‌, यजुः ग्रौर साम का दास्त्रीय 
अ्रथं यही हैः चारों वेदों कै मन्त्रों का श्रन्तभवि उक्त तीन प्रकार की रचनाभ्रो 
मेहो जाता है। इसीलिए क्तपथ्राह्मण प्रादि में त्रयी' के साथ 'विद्याः शब्द 
का भी प्रयोग प्रायः किया गया है ।' 

इसलिए ॒वेदत्रयी' श्रौर विदचतुष्टय' राब्दों में केवल दृष्टि का भेद है। 
वास्तविक विरोध नहीं है। पर हो सकता है कि त्रयीत्व की कल्पना प्राचीनतर 
हो। महा नि वेदव्यास ने मौलिक एक वेद को चार वेदों मं विभाजित किया, 
इस पूर्वोल्लिखित पौराणिकं श्रनुश्रुति से इसी बात की पुष्टि होती है। पर 
इधर चिरकाल से वैदिकों की परम्परा में वेदचतुष्ट्य काही व्यवहार है। इस 
लिए प्रकृत मे हम भी वेद चार रहै, यह मान कर ही भ्रागे चलेगे । 


वेदों को शखाओं का विचार 


प्रत्येक वेद के विषय में कुं कहने से प्रथम वेदों की शाखाभ्रों के विषय 
में कुच विचार करना श्रावश्यक है। जसा ्रागे चल कर विदित होगा, प्रत्येक 
वेद की भ्रनेक शाखां मानी जाती हं। इस शाखा-मेद का क्या अ्रभिप्राय है? 
इस विषय में प्रायः भ्रान्त धारणां फली हुई हें । पर प्रत्येक वैदिक जानता 
१. देखिए--“श्रयी वै विद्या ऋचो यजूंषि सामानि" (रातपथ ४।६।७।१) । 
“त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌...ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।* (मनुस्मृति १।२३) । 
“एवं त्रयीधमेमनुप्रपल्नाः' (गीता ६।२१) । 
२. देखिए--न्यायमञ्जरी का प्रमाणप्रकरण (पृ० २३२, बनारस का १६९३६ 
का संस्करण ) । | 
३. देखिए--““ऋग्‌ यत्रार्थवक्ेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुः- 
शब्दः \” (पूवेमीमांसामूत्र २।१।३५-२७) । 














५८ | भारतीय संस्कृति का विकास 


है कि उसका किस वेद की किस शाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है 
कि उसकी शाखा मं प्रचलित वेद-संहिता श पाठ श्रपने ही वेद की श्नन्य शाखा 
से सम्बद्ध संहिता के पाठसे कुछही भ्रंशो में भिन्न है। इसलिए यह स्पष्ट है 
कि वेदों का शाखा-भेद बहुत भ्रंश तक, किसी भी प्राचीन ग्रन्थ के समान, पाठ- 
भेद पर ही श्रवलम्बित है। 


इस पर भी ग्राजकल के सांप्रदायिक विचार-धारा के लोग वेद ाङ्वतं रहं, 
विद ईइवर-कृत हं, इसीलिए उनमें पाठभेद नहीं हो सकता", एेसी धारणाभ्रों से 


प्रेरित होकर वेदों कौ शाखाग्रं का मनःकल्पित श्रथ करते हं । 


राखा-मेद कंसे हृश्रा ? इसका उत्तर स्पष्ट है। वेदिक परम्परा में एक 
एेसा समय था, जब कि अ्रध्ययनाध्यापन का भ्राधार केवल मौखिक था । उसी 
कालमेंएक ही गुरु के रिष्य-प्रशिष्य भारत-जसे महान्‌ देश मे फलते हुए, विशेषतः 
गमनागमन कौ उन दिनों की कठिनताभ्रों के कारण, किसी भी पाठ को पूणेतः 
ग्र्षुण्ण नहीं रख सकते थे । पाठभेद का हो जाना स्वाभाविक था 1 


साथ ही जाननृज्ञ कर पाठ का कृ परिवतंन या परिवधेन भी, अ्रवस्था- 
विशेष मे, संभावना से बाहर की बात नहीं है। एक एसा भी समय था, जब 
नवीन ऋचां भी बनायी जाती थीं । तभी तो वेदिक वाङ्मय मेंएेसी भी 
ऋचाणें ओ्रौर मन्त्र मिलते हं, जो उपलब्ध वेदिक संहिताग्रों में नहीं पाये जाते । 
एेसी श्रवस्था मं पाठभेद कर देना या पाठ-भेदका हौ जाना भ्रसंभावित नहीं 
हो सकता । वदिक संहिताग्रों में परिरिष्ट-रूप से जोड़े हए सूक्तों के लिए 


“वखिल-सुक्त' यह प्राचीन पारिभाषिक शब्द प्रसिद्ध है। 


ऊपर के सामान्य विचार के बाद हम नीचे प्रत्येक वदिक संहिता का संक्षेप 
मे परिचय देने का यत्न करेगे । 


१. इस विषय के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्टके( क ) श्रा में 
“संस्कत साहित्य मं म्रन्थ-प्रणयन' शीषंक लेख देखिए । 

२. तु° “एवं वेदं तदा व्यस्य भगवानृषिसत्तमः । शिष्येभ्यच पुनदंत्वा तपस्तप्तुं 
गतो वनम्‌ । तस्य शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखाभेदास्त्विमे कृताः ।1” (वाय्‌- 
पुराण ६१।७७) 

३. श्रग्निः पुव भिऋषिभिरीडयो नृतनंरुत'" (ऋग्‌ ० १।१।२); “इमां प्रत्नाय 
सुष्टूति नवीयसं{ वोचेयम्‌ (ऋग्‌० १०।९१।१३) इत्यादि ऋचाश्रों में 
स्पष्टतः प्रचीन भ्रौर नवीन ऋषिभ्रों का ग्रौर बिलकुल नवीन बनायी 
हुई ऋचाग्रो का उल्लेख ह \ 
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ऋग्वेद-संहिता 


वैदिक संहिताग्नों में ऋण्वेद-संहिता सबसे बड़ी है । छन्दोबद्ध या पद्यात्मक 
मन्त्रो को ऋक्‌ या ऋचा कहते हैँ । ऋक्संहिता या ऋग्वेद-संहिता एसी दही 
ऋचाश्रों का बड़ा भारी संग्रह है। संहिता का प्रथं है, संग्रह । 

थोडे-बहुत पाठ-भेदों के कारण इस संहिता कौ ग्रनेक शाखा मानी जाती 
हेः । महाभाष्य-जसे प्राचीन ग्रन्थ में (लगभग १५० ई° पूवं) कहा है कि 
ऋर्वेद की इवकीस शाखाएं थीं ( “एकविह्ातिधा बाहु वच्यम्‌" )* । पीले के 
ग्रन्थों मे केवल पाँच शाखाग्रं का उल्लेख मिलता है । शाखाग्रं की इस कमी 
का मूख्य कारण श्रध्ययनाध्यापन का संकोच ही हौ सकता है। भ्राजकल जो 
ऋग्वेदसंहिता प्रचलित रहै, उसका सम्बन्ध श्ाकल-शाखा से टे । 

इस संहिता के दस भाग है, जिनको मण्डल कहते हें । प्रत्येक मण्डल मे 
ग्रनेक सूक्त होते ह, श्रौर सूक्तं में श्रनेक ऋचाए। इनके विवरण के लिए नीचे 
की तालिकां देखिए-- 


मण्डल सुक्त-संस्या ऋक-संख्या 
प्रथम मण्डल १६१ २००६ 
द्वितीय मण्डल ४३ ४२६९ 
तृतीय मण्डल ६२ ६१७ 
चतुथं मण्डल ५८ ५८६ 
पचम मण्डल ८७ ७२७ 
षष्ठ मण्डलं ७५ ७६५ 
सप्तम मण्डल १०४ ८४१ 
ग्रष्टम मण्डल ९२ १६९३६ 
नवम मण्डल ११४ ११०८ 
दराम मण्डल १६१ १७१५४ 
१०१७ १०४७२ 


ऋचाओं के ऋषि, देवता ओर छन्द 


ऋग्वेदसंहिता की छपी पुस्तकों में प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ में उस सूक्त के 
ऋषि, देवता ग्रौर छन्द (छन्दस्‌) का निदेश होता है। छन्द (गायत्री ्रादि) 
का प्रथं स्पष्ट है। प्रत्येक ऋचा का कोर्ट न कोई छन्द होना ही चाहिए । 


-0--0--0--0-~-0-~-0-~-0--0--0--0--0--0---0--0--0--0--0--0--0* 0-0-०0 -0- 0-0-00 0-0-00 ---~ 


१. देखो, महाभाष्य, पस्पशा्भिक । 


षु, 
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ऋक्‌' दाब्द का मूलाथं है, जिससे स्तुति कौ जाए । “ऋच स्तुतौ धातु 
से यह बना है। इसलिए ऋचा या सूक्त में जिस विषय या पदाथ की स्तुति, 
वणेन या प्रतिपादन होता है, वह उसका देवता कहलाता हैः । इस पारिभाषिक 
्रथं के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वरुण, श्रग्नि रादि के साथ-साथ सूक्तों 
मे वणित ज्ञान, संज्ञान, कृषि, श्रक्ष श्रादि को भी उनका देवता कहा जाता दै। 
ऋचाश्रों या सूक्तों के ऋषि से वया श्रभिप्राय है? इस विषय में अ्रनेक 
मत हे। प्राचीन ग्रन्थों मे कहीं तो एसा उल्लेख भ्राता है कि ऋषि उनको 
कहते हं, जिन्होने वेद-मन्त्रो का साक्षात्कार किया था। कहीं एेसा प्रतीत होता 
है कि सन्तरों के बनाने वाले कोही ऋषि कहा जाता था।* हमारे मतम तो 
दोनों बातो मं कोई मौलिक भेद नहीं है। 
करुणा के अ्रावेग में ्रादिकवि बाल्मीकि के मुख से 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाहवतीः समाः । 
 यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधौः काममोहितम्‌ ।। 
यह शलोक निकल पडा था। इस पर ब्रह्मा जी ने श्राकर उनसे कहा कि 
“मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती'" (वाल्मीकि-रामायग १।२।३१), भ्रथात्‌, 
मेरी प्रेरणासे ही यह सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रवृत्त हई है । कवि की लोकोत्तर 
प्रतिभा से रची हई कविता में कवि का श्रपना कितना हाथ होता है ब्रौर 


लोकोत्तर (या दैवी) प्रेरणा का कितना, यह कहना कठिन होता है। दूसरे, 


वाना खा लीजिए" ग्रौर भोजन पा लीजिए" में अ्रथं का मेद न होने पर भी 
भावना का गहरा भेद है। इसी तरह ऋषि नं मन्व बनाया' या ऋषि पर 
मन्त्र प्रकट हुश्रा' या उसने मन्त्र को देखा", इनमें वस्तुतः भ्र्थक्य के होने पर 
भी भावना का भेद है। इसलिए उपर्युक्त मत-भेद को हम तौ कोई विशेष 
महत्त्व नहीं देते । इतना तो स्पष्ट है कि मन्त्रों की शाल्दिकं (या मौखिक) 
परम्परा या श्रुति-परम्परा से उनके ऋषियों का मौलिक सम्बन्ध श्रव्यं है ।" 
यह भो स्मरण रहे कि काल-मेद से भाषा के मुहावरों में श्रन्तर पड़ जाता 
दै। "विद्या पदी जाती है! इसी बात को वेदिक मुहावरे में कहते थे 'विद्या सुनी 
व 
१. तु० “ऋग्भिः शंसन्ति” (निरुक्त १३।७) । 
२. तु° “या तेनोच्यते सा देवता" (ऋक्सर्वानुक्रमणी १।२।५) । 
३. तु° “ऋषिरदशेनात्‌ \ स्तोमान्‌ ददरशेत्योपमन्यवः । ˆ (निरुक्त २।११), 
तथा “यस्य वाक्यं स ऋषिः” (ऋक्सर्वानुक्रमणी १।२।४) । 
४. तु० “या त्वसौ वर्णानुपूर्वी सानित्या" (==सा ्रनित्या) (महाभाष्य 
४।२३।१०१) । 








वाका र क क काका === ^ च्व क 
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जाती है । “भन्त्रो को देखना' प्रौर “मन्तो को बनाना" मेसा ही मुहावरे कां 
भमेद-मात्र है । वस्तु-गत भेद नदैः नहो ही सकता ह 


मण्डलों का ऋषियों से सम्बन्ध ओर संहितः का कम 


जैसा श्रामे चलकर विदित होगा, अनन्य वेदिकं संहिताश्रों से ऋर्वेद-संहिता के 
त्रम मे विशेष अन्तर है। इस संहिता के क्रम की मुख्य विशेषता यह दं कि 
इसमे, याज्ञिक कर्मकाण्ड के किसी क्रम को ध्यान मं न रख करः केवल मन्त्र-दरष्टा 
ऋषियों या ऋषि-वंशों के ब्राधार पर ही सक्तौ को संगुहीत किया गया है। 
इसीलिए इस संहिता के क्रम में जसी एतिहासिक महत्ता है, वसी भ्रन्य संहिताग्रो 
के क्रम मं नहीं । 

पहले श्रौर दसवें मण्डलो मे सूक्त-संख्या (१६१) तो समान है ही, उनमें 
परस्पर यह भी समानता है कि उन दोनो में विभिन्न ऋषियों के सूव्तों के संग्रह 
संगृहीत हैँ । दूसरे मण्डल से सप्तम मण्डल तक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल 
एक ही ऋषि या उसके वंशसे दै। क्रमसे उन ऋषियों के नाम ह--गृत्समद, 
विदवासित्र, वामदेव, श्रत्रि, भरद्वाज श्रौर वसिष्ठ । श्रष्टम मण्डल का सम्बन्ध 
प्राधान्येन कण्व ऋषि के वंशसे है! इस मण्डल मं प्रगाथ नामक विञ्ञेष छन्द ` 
की बहुलता है, इसलिए इसके ऋषियों को श्रगाथ' भी कहा जाता है। नवम 
मण्डल की विलेषता यह है कि उसके लगभग सब सूव्तो का देवता पवमान सोम 
है । ऋषि तो मण्डल २-७ के ऋषियों मेसे दही हं।' | 

ऋग्वेद-संहिता के श्रवान्तर क्रम का यह एतिहासिक भ्राधार श्रपना विशेष 
महत्त्व रखता है । इससे जहाँ एक श्रोर संहिता के मन्त्रो श्रौर सूक्तो का घनिष्टः 
सम्बन्ध विशिष्ट ऋषियों या उनके वंशों से स्पष्ट है, वहाँ दूसरी भ्रौर. उनका, 
याज्ञिक कम॑काण्ड से निरपेक्ष, मौलिक स्वरूप भी बहुत-क प्रतीत हौ जाता हे । 


ऋग्वेद-संहिता का दिषयं 


विभिन्न दुष्टों से वेद के प्रतिपाद्य विषयों का विचार हम ग्रागे करेगे; तो 
भी ऋग्वेद-संहिता का क्या विषय है, इसको सामान्य रूप से यहाँ बतला देना 
श्रावस्यक है । | र 

ऋग्वेद का भ्रं है--ऋचाम्रों का वेद। अरन्य वेदोंमंभी रचां सम्मिलित 
ह । षर ऋण्वेद मे केवल ऋचाग्रों काही संग्रह टै) ऋचा से स्तुति की जाती 
है; जिनकी स्तुति, की जाती है, उनको देवता कहते हं; यह हम ऊपर कह चूके 
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१. देखिए--“श्रथ ऋषयः । शतचिनो माध्यमा गृत्समदो विश्वामित्रो वाम- 
देवोऽत्रिभरद्ाजो वसिष्ठः प्रगाथाः पावमान्यः क्षदरसुक्ता महासुक्ता इति ।'* 
(श्रारवलायनगह्य सूत्र ३।४।२) । 
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६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


हं । इसका श्रभिप्राय यह हूप्रा कि इस संहिता में केवल देवताभ्रों की स्तुतियां हें । 
वंदिक देवता क्रमशः पृथिवी, ब्रन्तरिक्न प्रौर लोक से संबंध रखने के कारण 


तीन प्रकार के माने जाते हं । अ्रग्नि, सोम, पृथिवी श्रादि पृथिवी-स्थानीय कहलाते 


हं; इन्द्र, शुद्र, वायू भ्रादि अ्न्तरिक्ष-स्थानीय, प्रौर वरुण, मित्र, उषस्‌, सूयं ्रादि 
दुस्थानीय । 

ऋग्वेद मं लगभग २५० सूक्तं मे इन्द्र की, लगभग २०० मं प्रग्नि की 
ग्रौर १०० से भ्रधिक सक्तो में सोम कौ स्तुति की गयी है। यम, मित्र, वरुण, 
रुद्र, विष्णु आदि देवताग्रोके भी सूक्त हं; पर उनकी संख्या इन्द्र, श्रग्नि श्रौर 
सोम के सक्तो कौ संख्या के बराबर नहीं है। 

वेदिक देवतावाद का विचार हम श्रागे करेगे । 

एक प्रकार से प्रपना व्यक्तित्व रखने वाले इन्द्र, श्रग्नि रादि देवताभ्रों के 
अतिरिक्त ऋर्वेद मे एसे भी देवता हः जिनका वेसा व्यक्तित्व नहीं माना जा 
सकता । उदाहरणा, मन्यु, श्रद्धा श्रादि एसे ही देवता हैं । इसके भ्रतिरिक्त 
कु एसे भी सूक्त ह, जिनमं सुन्दर तथा गम्भीर दाशेनिक विचार प्रकट किये 

श 


भद 


गयं ह । 


ऋग्वेद की विशेषता 


ऋग्वेद के संबंध मं यहां कुच विस्तार से कहने का कारण यही है कि इसकी 
कई विशेषताएँ हं । इस संहिता के श्रवान्तर-क्रम के एतिहासिक महत्व की बात 
हम ऊपर कह चुके हे । इसीलिए वेदिकं विचार-धारा के स्वरूप को समञ्चन के 
लिए जितनी मौलिक तथा पृष्कल सामग्री ऋग्वेद में मिल सकती है, उसकी दूसरी 
संहिताग्नों की सामग्री से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती । वास्तव में वैदिकं 
वाङ्मयका मूल ऋग्वेद ही है।* सारे वैदिक कर्म-काण्ड का मख्य प्राश्य भी 
ऋग्वेद ही है। 
यजुव इ-सं हिता 


महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय में यजुर्वेद-संहिता १०१ शाखाग्रों मे पायी 
जाती थी । भ्रन्य ग्रन्थों मं इन शाखाग्रं की संख्या, भ्रपने-ग्रपने समय के 
म्रनुसार, १०१ से कम या श्रधिक बतलायी गयी है । परन्तु ्राजकल केवल पांच 
राखाएं या संहिताएु मुद्रित रूप में उपलब्ध हे । 
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१. तु° “बहू व चमिति त्वेव स्थितम्‌ । एतत्परिचरणावितरौ वेदौ ।" (कौषीत- 
किब्राह्मण ६।११) 


२" तु एकश्तमध्वयुकज्ञावाः' (महाभाष्य, पस्पशाद्भिक ) । 








वेदिक  वाडमय की रूपरेखा | ६३ 


चिरकाल से यजुवंद-संहिता के शुक्ल प्रौर कृष्ण नामों से दो भेद चले भ्रा 
रहे हं । उपयुक्त शाखभ्रों का समावेश इन्हीं दो भेदो में माना जाता दहै। इस 
प्रकार कुचं शाखाग्रं का सम्बन्ध शुक्ल-यजुर्वेद से, श्रौर कुछ का कृष्ण-यजुर्वेद से 
रहा है। आजकल की मुद्रित पाँच शाखाग्रों में से तीन (तंत्तिरीय, सेत्रायगी 
ग्रौर कठ) का सम्बन्ध कृष्ण-यजुर्वेद से, प्रौर दो (मध्यन्दिन म्रौर काण्व) का 
शुक्ल-यजुर्वेद से है । 

उपर्युक्त दोनो (गुक्ल-यनुर्वेद श्रौर कृष्ण-यजुवंद) भेदो में वस्तु-गत दृष्टि से 
यही श्रन्तर है कि जहां शुक्ल-यजुवंद में केवल मन्त्र-भाग का सचिवे है, वहां 
कृष्ण-यजुर्वेद मं मन्व-भाग ्रौर ब्राह्मण-भाग, दोनों मिले-ज॒ले सन्निविष्ट हें । 

वेदों को पद्यात्मक (न=ऋचाश्रों के रूप मं) या गद्यात्मक रचनाश्रों को, 
जिनको प्रायः याज्ञिक कर्मकाण्ड मं पठा जाता है, मन्त्र कहते हें । ब्राह्मण, जैसा 
श्रागे विदित होगा, एक प्रकार से सन्त्र श्रादि पर व्याख्यात्मकं रचना या ग्रन्थ 
को कहते हं । इस प्रकार मन्त्र श्रौर ब्राह्मण के स्वरूपो में मौलिक भ्रन्तर है। 
एेसा प्रतीत होता है कि इन्हीं मन्त्र प्रौर ब्राह्मण के भागों के सम्मिश्रण के कारण 
यजुर्वेद के एक भेद को कृष्ण, ग्रौर इस सस्मिश्व्+से रहित होने के कारण दूसरे 
भेद को शुक्ल कहा जाने लगा । दोनों मे, कृष्ण-यजुर्वेद प्राचीन, श्नौर शुक्ल-यजुर्वेद 
नवीन समन्ना जाता है, 

हमारे मत मे एक ्रौर कारण भी हो सकता है। कृष्ण-यजुर्वेद की 
राखाश्रों का विस्तार प्रायेण दक्षिण-भारत में, श्रौर शुक्ल-यनुर्वेद का उत्तर-मारत 
(या मन्‌ के श्रार्यावतं) मे है । स्वभावतः कृष्ण-यजुर्वेद के साहित्य पर जितना 
प्रभाव वेदिकेतर विचार-धारा का है, उतना शुक्ल-यनुरवेदीय साहित्य पर नहीं 
है। एेसा प्रतीत होता है कि कृष्ण-यजुवंद कौ उक्त प्रवृत्ति के विरोध में शुद्धः 
वेदिक धारा के पक्षपात या भ्रभिनिवेश के कारण ही शुक्ल-यजुवेद का प्रारम्भ 
हुश्रा होगा; बहुत-कु उसी तरह, जिस तरह वतमान काल में समन्वयात्मक 
पौराणिक धमं के विरोध में भ्रार्यसमाज का प्रारम्भ हृभ्रा। शुद्ध' धारा के कारण 
ही कदाचित्‌ शुक्ल श्रौर @ष्ण' शब्दों का प्रचलन होने लगा । 

शुक्ल-यजुर्वेद मे, भ्रन्य वेदिक संहिताभ्रों के समान, केवल मन्त्र-भाग के ही 
सन्निविष्ट होने से, यहाँ हम उसका ही कुचं विशेष रूप से वर्णन करना चाहते 
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१. तु “गिरिषुताय धीमहि । तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ । तत्कुभाराय विश्वे, 
कातिकेयाय धौमहि । तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्‌ ॥ (मेयायणी-संहिता 
२।६।१ तथा काठकसंहिता १७।११) । यहाँ कातिकेय, स्कन्द श्रौर 
गौरी, इन पौराणिक देवी-देवों का उल्लेख स्पष्टतः वेदिकेतर धारा के 
प्रभाव का द्योतक हे । 
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६४ भारतीय संस्कृत्ति का विकास 


हं । शुक्ल-यजुर्वेद मे भी, काण्वशाखीय संहितां की श्रपेश्षा माध्यन्दिनि शाखा की 
यजुवंद-संहिता का कहीं श्रधिक प्रचार है। कहा "तो यह्‌ जाता है कि माध्यन्दिनि 
दाखीय यजुवंद-संहिता का जितना प्रचार ग्रौर विस्तार भारत में है, उतना किंसी 
भी श्रन्य साखा का नहीं है। इसलिए नीचे हम उसी के सम्बन्ध मे कहेंगे । 

माध्यन्दिनि-शाखीय शुक्ल-यजुवंद की संहिता में ४० ब्रध्याय ओर १६७५ 
कण्डिकां (या मन्त्र) हैं । मन्त्रों की संख्या के विषय में मतभेद भी रै। इस 
संहिता में ग्यात्मक मन्त्रो ( ==यजुस्‌) के साथ-साथ ऋचाएः भी सम्मिलित हैं । 
संहिता का लगभग भ्राधा भाग ऋचाभ्रों काही होगा । उन ऋचाग्रो मं से 
७०० से अ्रधिक ऋष्वेदमे भी पायी जाती ह । 


यजर्वेद-संहिता क! कमं ओर विषय 


ऋग्वेद-संहिता के विपरीत, यजुर्वेद-संहिता का क्रम विष्ट याज्ञिक कमकाण्ड 
के क्रम को लक्ष्य मे रख कर ही निर्थारिति किया गया है। उदाहरणाथे, प्रथम 
ग्रध्याय से द्वितीय श्रध्याय के २८ वे मन्त्र तक दकशे-पुणमास नामक यज्ञ का प्रसंग 
है। इसी प्रकार ्रगले भागों मे पिण्डपितृयज्ञ, अग्निहो, चातुर्मास्य श्रादि वेदिक 
यज्ञो से सम्बद्ध मन्त्रो का संग्रह दह। केवल ग्नन्त में ठ०्वे अध्याय का. सम्बन्ध 
कमेकाण्ड से न होकर ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्‌) से हे। 

यजुवद का घनिष्ठ सम्बन्ध याज्ञिक प्रक्रियासे है, यह तो उसके नामसे ही 
स्पष्ट है। यजुस्‌ प्रौर यज्ञ दोनो शब्द “यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु इस 
धातु से निकले ह। निरक्तकार यास्कं ने भी कहा है--“यजुभियेजन्ति 
(१३।७) तथा “यजुयजतेः' (७।१२) । 

` यजुव द-संहिता का याज्ञिक कर्मकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यही सिद्धान्त 

यजवेंद के शतपथ श्रादि ब्राह्मणग्रन्थों का तथा प्राचीन भाष्यकारो का है। 
याज्ञिकं दृष्टि भ्राज के जगत्‌ को रुचिकर नहीं है, यह भ्रनुभव करते हुए इधर 
ग्राचायं स्वामी दयानन्द ने, याज्ञिकं दृष्टि के बिना, स्वतन्त्र सामान्य दुष्टिसे भी 
यजुवद की व्याख्या करने का यत्न किया है। 


सामवेद-संहिता 


महाभाष्य मे सामवेद को एक सह शाखाग्रो' का उल्लेख है । परन्तु ्राज 


कल कौथुम, राणायनीय श्रौर जेमिनीय केवल ये तीन शोखाँ उपलन्ध हं । 
सामवेद की राणायनीय संहिता मं, जो सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है, केवल १५४६ 
ऋचाएहं। इनमे से केवल ७५ को छोड कर, शेष सब ऋष्वेदसे ली गयी हें । 
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१. देविए--'सहचख्रवर्त्मा सामवेदः'' (महाभाष्य, पस्परा्भिक) 


~ (१७ /./8५० ४ ॐ 4 क ~ >.) 
[1 मरी 








वैदिक वाडः मय की रूपरेखा ¦ ६५ 


सामवेद मंदो भागरहें पूर्वाचिक ग्रौर उत्तराचिक । पूर्वाचिक के छह भाग 
हे, जिनको प्रपाठक कहते हँ । उत्तराचिक में नौ प्रपाठक हें । 


यजुवद-संहिता के समान, सामवेद-संहिता भी याज्ञिक कर्मकाण्ड की दृष्टि से 
ही संगृहीत कौ गयी है। सामवेद मं संगृहीत ऋचां विशेषतः सोम-याग में गायी 
जाती थीं। साम-गान की पुस्तकोंमेये ही ऋचाएं गान कौ दृष्टि से सजायी 
हई रहती हं । संहिता मेंतो वे ऋण्वेद के समान ही दी हुई ह, केवल स्वर 
लिखने का प्रकार सामवेद का श्रपना है। 

केवल साम-गान की दृष्टि से संगृहीत सामवेद का विशहोषतः श्रपना प्रतिपाद्य 
विषय कुं नहीं है। ऋचाश्रों के द्वारा जो विभिन्न देवताभ्रों कौ स्तुति होती 
है, वही उनका प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है । पर ध्येय उनका सामगान 
ही है। सामगान की दुष्ट से एक विशिष्ट वेद की कल्पना हमारे पू्वेजों की 
उदात्त-भावनामयी मनोवृत्ति की ही दयोतक है। इसी वेद के लिए गीता में 
भगचान्‌ कृष्ण नं कहा है-- “वेदानां सामवेदोऽस्मि” (गीता १०।२२) । 

अथवेवेद-संहिता 

महाभाष्यकार के समय मे श्रथवेवेद की नौ शाखां पायी जाती थीं ।* पर 
ग्राजकल दो ही गाखाएं उपलब्ध हे--शौनक श्रौर पेष्पलाद । दोनों मे से शौनक 
राखा की संहिता ही भ्रधिक प्रसिद्ध है। 

ग्रथववेद की (गौनक-गाखीय) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० सूक्त श्रौर 
लगभग ६००० मन्त्र ह । उक्त मन्त्रो मे से कोई १२०० मन्त्र स्पष्टतः ऋण्बेद-संहिता 
से ही लिये हुए प्रतीत होते हँ । उनमें कुच पाठान्तर भ्रवश्य हँ । भ्रथवेवेद का 
२०्बाँ काण्डतो, कृंही भ्रंशको छोड कर, पूरा-का-पूरा ऋण्वेदसे ही उद्धृत 
है। १५बांँ काण्डग्रौर १६ वें काण्ड का बडा भाग ब्राह्मणो-जसे गद्यमंंहं। 


अथवेवेद-संहिता का वे शिष्ट 


कई दुष्ट्यों से भ्रथवेवेद-संहिता का ग्रपना वेशिष्टय है। इसको मुख्य 
विशेषता यह है कि जहां उपर्युक्त तीनों संहिताग्रों का सम्बन्ध श्रौत (वेदिक) 
यज्ञो से है, वहाँ ्रथर्वैवेद का (बीसवें काण्ड को छोड़ कर) सम्बन्ध प्रायेण गृह्य 
कर्मकाण्ड (जसे जन्म, विवाह या मत्य्‌ से संबद्ध संस्कार ्रादि) या राजा्रों के 
मूर्धाभिषेक-सम्बन्धी कमेकाण्ड से है। बीसवं काण्ड मे ्रधिकतर इन्द्र देवता कौ 
स्तुति के सोमयागोपयोगी सूक्तो का ही संग्रह है। | 
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१. देखिए--“नवधाथववेणो वेदः” (महाभाष्य, पस्पशाद्धिक) । 
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६६ । | भारतीय संस्कृति का विकास 


श्रथवेवेद को एक प्रकार से जादु-टोना-सदश मन्त्रों का संग्रह समन्ञा जाता 
है। इसीलिए अ्रथवेवेद के मन्त्रो का विनियोग भ्रनेक रोगों तथा उत्पातो कौ 
शांति, शत्रु श्रादि के प्रतीकार, पौष्टिक कमं भ्रौर वशीकरण श्रादि मं किया जाता 
है। श्रनेकानेक ग्रोषधियों से सम्बन्धित मंत्र भी श्रथवेवेद में संगृहीत हं। इसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, स॑ मनस्य, राजविद्या, भ्रध्यात्मविद्या श्रादि महत्व-पूणे 
विषयों से सम्बन्धित श्रनेक सूक्त भी ्रथवंवेद में पाये जाते हं। भ्रथवे-वेद का 
पृथ्वी-सुक्त (१२।१) श्रपने विषय कौ श्रद्वितीय रचना है। 

यह कहा जा सकता है कि भ्रन्य वैदिकं संहिताश्रों की परम्परा मं मन्त्रों 
को प्रधानतया वेदिक (या श्रौत) यज्ञो का श्रंग मान कर ही उनकी उपयोगिता 
समन्ली जाती है ।' श्रथववेद में यह बात नहीं है।* यहाँ मन्व को बहुत ऊचे 
स्तर पर रखा गया है। मन्त्र में स्वयं शवित है; दूसरे शब्दो मे, मन्त्र आत्मा 
मे निहित शक्ति के उद्धावन कौ प्रधान कुजी है, भ्रौर इसीलिए उसका प्रयोग- 
उपयोग, किसी वेदिक यज्ञ के प्रश्रय के बिना, स्वतन्त्र रूपसे भी किया जा 
सकता है, यह मौलिक सिद्धान्त ही ्रथवे-वेद की प्रमुख विशेषता है । एक 
प्रकार से यदि बहु-द्रव्य-साध्य यज्ञो (=-गीता के शब्दों मे द्रव्य-यज्ञो) से सम्बन्ध 
रखने वाले श्रन्य वेदों को केवल संपन्न-वगं का वेदकहा जाए, तो श्रथवै-वेद को 
जनता का वेद“ कटा जा सकता है । . 


(२) 
ब्राह्यण-ग्रन्थ 
वेदों के बाद वेदिकं वाडमय मं ब्राह्मण-ग्रन्थों का स्थान है । हम ऊपर कह 


चुके हं कि प्राचीन परिभाषा के भ्रनुसार मन्त्र-भाग ग्रौर ब्राह्मण-भाग, दोनों के 
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` १. तु° (मन्तराह्च कमंकरणाः'' (म्रारवलायन-श्रौतसूत्र १।१।२१), तथा 
“श्राम्नायस्य क्रियाथत्वात्‌” (मीमांसासूत्र १।२।१) । 


२. तु°. “श्रथवेवेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः शान्तिपौष्टिकाभिचारादिकर्मप्रतिषाद- ` 


कत्वेनात्यन्तविलक्षण एव ।* (प्रस्थानभेद) । 

३. तु० “न तिथिनं च नक्षत्रं न ग्रहो न च चन्द्रमाः । श्रथवेमन्त्रसप्राप्त्या 
सवंसिद्धिभे विष्यति ।।” (अ्रथवेपरिरिष्ट २।५) । 

४. तु° सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शरेषु च । श्राथ्वंणस्य वेदस्य शेष 
इत्युपदिशन्ति । (भ्रापस्तम्बधमेसूत्र २।२९।११-- १२) । इन सूत्रों पर 
टीका को भी देखिए । | ¦ 
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लिए समानरूप से वेद रदाब्द का प्रयोग साहित्यिक परम्परा में चला भ्रायौ हे। 
इससे ब्राह्मण-ग्रन्थों का महत्व स्पष्ट है । 

प्रत्यक वैदिक संहिता कै साथ एक या श्रनेकं ब्राह्मण-ग्रन्थों का धनिष्ठ सम्बन्ध 
माना जाता है। इसी दुष्टि से ऋग्वेद के एेतरेय-ब्राह्मण भ्रादि, यजुवद कै 
हातपथ-ब्राह्मण प्रादि, सामवेद के ताण्डच्य-महाब्राह्मण श्रादि भ्रनेक ब्राह्मण माने जति 
है । श्रथर्वैवेद का केवल एक ब्राह्मण गोपथ है । | 

उपर्युक्त सब ब्राह्मण बड़े-बड़े ग्रन्थ हें । शतपथ तो बहुत बड़ा ग्रन्थ है। 
इसमे १०० प्रध्याय श्रौर १४ काण्ड है । श्रन्य ब्राह्मण छोटे-छोटे हे । 

ब्राह्मण-गरन्थो की एक विशेषता यह है कि वे गद्यात्मक हँ । इसलिए 
संस्कृत-भाषा की गद्यात्मक शेली के विकास के श्रध्ययन को दृष्टि से उनका 
श्रत्यन्त॒ महत्त्व है । 

दर्पूणेमास श्रादि वैदिक (श्रौत) यज्ञो की विधि, उनकी व्याख्या श्रौर 
प्रसंगत: अ्रनेक वैदिक मन्त्रों की व्याख्या, यही ब्राह्मण-ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है। वेदिक यज्ञं कै स्वरूप श्रादि को समहन के लिए सब से प्रधिक 
प्रामाण्य इन्दं ग्रन्थों का है। इसीलिए याज्ञिक दष्टि से वेद भ्रौर ब्राह्मणों को 
एक ही कोटि में रखा जाता ह। 

वतमान दर्शन-शस्त्रों के उदय से प्राचीनतर दाशेनिक विचार-धारा तथा 
ऊहापोह की ली, विभिन्न विषयों पर नपे-तुले परिमाजित विचार" शब्दों का 
निवंचन, तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई विविध एतिहासिक सामग्री--इनके लिए भी, 
गौण दृष्टि से, ब्राह्मण-ग्रन्थो का पर्याप्त महत्त्व है । 

संक्षेप में, वैदिक-धारा कै स्वरूप भ्रौर प्रवाह को ठीक-टीक समञ्ने के लिए 
बराह्मण-साहित्य का ग्रध्ययन भ्रावश्यक है । 


(३) 

वेदाद्ध 
शिक्षा, छन्दः, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, श्रौर कल्प, ये छह वेदांग कहलाते हें । 
शिक्षा से श्रभिप्राय श्र, क श्रादि वर्णो के टीक-टीक उच्चारण की विद्या से 


है। छन्दः का विषय गायत्री न्रादि छन्दां की व्याख्या है। व्याकरण प्रसिद्ध 
है। निरुक्त को हम निवचन-कशास्त्र या लगभग भाषा-विज्ञान कह सकते हं । 
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१. इस विषय में हमारे एेतरेयब्राह्मण-पर्यालोचन तथा एेतरेयारण्यक- 
पर्यालोचन ग्रन्थों को देखिए । 





{ | ६८ भारतीय संस्कृति का विकास 
| 


ज्योतिष से यहाँ प्रभिप्राय खगोल-विद्या से है। कल्य के. श्रौतकमेकाण्ड, गृह्य 
कमेकाण्ड तथा धमेसूत्रों का विषय, ये तीन भेद हे। 


। कालान्तर में विभिन्न संस्कृतियों भ्रौर विचारों कै संपकं श्रौर संघषं भ्रादि 
॥ । के कारण वेदों कौ प्रध्ययनाध्यापन श्रादि की. परम्परा में कुदन-कुछं शोथिल्य 
| ग्राना स्वाभाविक था। इसीलिए भारतवषं के परिवर्तित वातावरण में वेदों के 
| उच्चारण को रक्ना, वेदों के भ्रध्ययन की सुविधा भ्रौर वैदिक भ्राचार-विचार 
| ॥ | तथा क्मे-काण्ड की परम्पराकी सुरक्षा की दृष्टि से ही उक्त छह वेदांगों 
॥ 1 (वेद कौ सहायक विद्याग्रों) का प्रारम्भ श्रौर श्रद्वितीय विकास प्राचीन काल 
॥ | मेहीहो गया था। 

॥: ऊपर के छहों नाम वास्तव मं विद्या-( अ्रथवा विषय ) परक ह, ्रन्थ-परक 
नहीं । तो भी, भ्राजकल प्रत्येक वेदांग से कुच निरिचत ग्रन्थ ही समञ्च जाति हे; जैसे, 
रिक्षा से पाणिनि मुनि कौ शिक्षा (यद्यपि वह पाणिनि की बनायी हुई नहीं 
है), छन्दः से पिगल-कत छन्दःसूत्र (इसमे वैदिक भ्रौर लौकिक संस्कृत के भी 
छन्दो को व्याख्या है), व्याकरण से पाणिनि-मृनि-कृत श्रष्डाध्यायौ (इसमे भी 
लौकिक संस्कृत तथा वेदिक भाषा, दोनों का व्याकरण दिया है), निरुक्त से 
यास्क-म्‌ नि-कूत निरक्त, ज्योतिष से लगध श्राचाये का वेदाङ्क-ज्योतिष, श्रौर कल्प 
ह से विभिन्न वेदों ्रौर वेदिक शाखाग्रं से संबद्ध (१) गृह्यसूत्र, (२) श्रौत-सूत्र, 
| ओर (३) धम-सूत्र। 

वेदांगों कौ परम्परा मं धीरे-धीरे छन्दः, व्याकरण, ज्योतिष ्रौर कल्पसूत्रा- 
|| न्तगेत धमंसूत्रों के विषयों ने सामान्य विदयाग्रों का रूप धारण कर लिया ग्रौर इस रूप 
| मे ये विषय बराबर उन्नति करते रहे । इसी प्रकार भ्रन्य श्रनेक भारतीय विद्याभ्रों 
। १. कै विकास मे वेदिक परम्परा का साक्षात्‌ या श्रसाक्नात्‌ रूपमे हाथ रहा है। 
| उपयुक्त वेदांगों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में प्रायः सब के निर्माण का समय 
1 § ईसवी सन्‌ से कु शताब्दियों पहले का है । हम भारतीयों कै लिए यह साधारण 
१ | ` गवे की बात नहीं है। व्याकरण के विषय में तो भारत ने उन्नति की वह सीमा 
| प्राप्त की थी, जहाँ तक संसार भ्रभी तक नहीं पहुंच सका है। 


॥ (*) कि 


तित रगह ` कलस नम मतपनर्यातततयय्करनता्यमुर्क तलत पिन मनः पुनता 





न, क = 


॑ ॥ वेदिक परिशिष्ट ॥ 
। | | वेदांगों के ्रतिरिक्त वेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छन्दः, देवता भ्रादि | 
| 1 ‡ की भ्रनुक्रमणियों श्रादि के सम्बन्ध में लिखे हुए सैकड़ों फुटकल दछोटे-बड़े ग्रन्थों का 

॥|' परिगणन वेदिक परिशिष्टो मे किया जाता है। | 


~~~ 
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वैदिक वाङ्मय की ङ्परेखा ६९ 


वेदों की भिन्न-भिन्न शाखा वालों ने भ्रपनी-्रपनी संहिता को सुरक्षितं रखने 
की दृष्टि से श्रनेकानेक उपायों का भ्रवलम्बन किया था। संहिताभ्रों में पदों की 
सन्धि को तोड़ कर उनके पद-पाठ श्रादि श्रनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये । 
संहिताग्रों की भ्रनेक प्रकार की सूचि्याँं या ्ननुक्रमणियां बनायी गयीं । उनके 
पदों तक की संख्या की गयी। स श्रौर श याष के भेद पर तथा ब भ्रौर व 
के भेद पर श्रौर इसी प्रकार की भ्रन्य॒चछोटी-से-छोटी बातों को लेकर पुस्तकं 
लिखी गयीं । अभिप्राय था भ्रपनी-ग्रपनी संहिता कौ रक्षा । 

एसे ग्रन्थों मे ऋण्वेद से सम्द्रन्ध रखने वाली शौनक भ्राचायं की बृहदेवता 
(लगभग ई० पू० ५०० की) तथा कात्पायन की ऋक्सर्वानुक्रमणी (ई० १० 
४५० के लगभग) भ्रति प्रसिद्ध हं । 

सेकडों की संख्या में उपलन्ध इन परिशिष्टात्मक ग्रन्थों से भारतीय वाडमय 
की परम्परा मे वेदों का श्रद्धितीय महत्व भ्रौर वैदिक धारा के भ्रनुयायियों मं 
वेदों के प्रति श्रगाध श्रद्धा का श्रस्तित्व ही प्रकट होते हं। 





छटा पाग 
वैदिक धारा की दार्शनिक भूमिका 


पिद्धले परिच्छेद में हमने वैदिक धारा की साहित्यिक भूमिका के रूप में 
वेदिक वाङ्मय कौ रूपरेखा को दिखाया है ! वैदिक धारा के स्वरूप तथा विकास 
भादि को दिखाने से पहले, उनको ठीक-ठीक समञ्ञने के लिए, यह भ्रावद्यक है 
कि वेदिक धारा की दारोनिक भूमिका को भी दिखा दिया जाए । | 
उक्त रूपरेखा से प्रतीत हो गया होगा कि वैदिक धारा का इतिहास लम्बा 
ही नहीं है, उसके क्रमिक विकास में शनैः-शनैः श्रनेक प्रकार के परिवर्तन भी 
होते रहे हँ । इन परिवतंनों के कारण ही भ्रन्त में एक एसी स्थिति श्रायी, जिसमें 
उसका श्रपना मौलिक वेग बहुत मन्द होने लगा श्रौर इसकी श्रावश्यकता हुई कि 
उसके वेग को भ्रागे बढ़ाने के लिए उसके साथ किसी नयी धारा का संगम हो। 
उक्त परिवतेन भ्रौर विकास का प्रभाव उसकी मौलिक दादौनिक दुष्टि पर | 
भी पड़ना स्वाभाविक था। वास्तव में परिस्थिति भ्रौर दादनिक दृष्टि का कुछ 
एसा भ्रन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है कि दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रह सकता । सृष्टि को परम्परा में बीज भ्रौर वृक्ष में कौन पहले है, यह कहना 
कठिन है । इसी तरह परिस्थिति भ्रौर दादोनिक दुष्टि में कौन पहले है, यह. 
कहना प्रायः कठिन होता है । | 
वेदिक धाराकी क्रमशः बदलती हुई परिस्थिति मेँ उसकी दारौनिक दष्टि भी 
समष्टि रूप में बराबर एक-सी नहीं रह सकती थी । इसलिए इस परिच्छेद मे जिस 
दाशंनिक भूमिका को हम दिखाना चाहक्ते हं, उससे हमारा श्रभिप्राय प्रायेण 
वेदिक धारा कौ उस दानिक वृष्टिसे है, जिसको लेकर वह मूल भें भ्रागे 
बढी थी। 
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चैदिक धारा कौ दानिक भूमिका | ७१ 


श्रगले परिच्छेद में हम वैदिक धारा के इतिहास मे करमशः श्राने वाली तीन 
ऋमवस्थाश्नों का वणेन करेगे । उनमें से प्रायेण प्रथम श्रवस्या कीही जो दाशे 
निक दृष्टि कही जा सकती है, उकीको यहाँ हम दिखाना चाहते हैँ ।. वास्तव में 
उसी को श्वैदिक धारा कौ दानिक भमिका कहा जा सकता है । सबसे पहले 
हम देवतावाद पर विचार करेगे । 


देवतावाद 


मानव-जाति के इतिहास में सदा से देवता-वाद का विशिष्ट स्थान रहता 
श्राया है। मूल में देवतावाद, एक प्रकार से, मनुष्य के आ्रादशेवाद का ही 
नामान्तरं या रूपान्तर है! । बलवती प्राकृतिक शक्तियों भ्रौर घटनाभ्रों के 
सामने अपने को दु्बैल श्रौर बेबस पा कर क्षणभंगुरं जीवन वाला मनि ग्रपने 
सामने एेसे ्राद्शो को खड़ा करता है, जिनसे वह समय-समय पर श्रपन जीवन 
मे सान्त्वना, प्रेरणा तथा शान्ति प्राप्त कर सके । वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 
निरकतः मे, मनुष्य की कामना (या ्रादश) के श्राधार पर, जो देवता कौ. 
वरिभाषा की गयी है, उससे भी यही ध्वनि निकलती है । 

इसीलिए प्रत्येक जाति के देवता या देवतामग्नों के स्वरूप में उसके श्रपने प्राद्शो 
की श्रनुरूपता स्पष्टतया प्रतिबिम्बित होती दहै। इसलिए क्रूर कर्मों में निरत 
जाति के देवताग्नों मे कूरता-प्रधान गुण श्रौर सौम्य जाति के देवताभ्रों मं दया, 
्रम-जैसे सौम्य गुण देखे जाते हैँ । वास्तव मे, किसी भी जाति के स्वरूप श्रौर 
स्वभाव का बहुत कुद चित्रण उसके देवताश के स्वल्प ग्रौर स्वभाव के म्रव्ययन 
से किया जा सक्ता हे। 


देवता्नों के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि उनका प्रायः 
चनिष्ठ सम्बन्ध तत्तज्जाति की श्रपनी प्राकृतिक परिस्थिति से भीं हृम्रा करता 
दै । उदाहरणार्थं, शीतप्रधान देश में ही श्रग्नि में देवतात्व की भावना का उदय 
होना समञ्च में भ्रा सकता है । एसा होने पर भी, प्रत्येक देवता का ( ्रग्नि- 
देवता का प्राकृतिक श्रग्नि के समान ) प्राकृतिक या भौतिक प्राधार्‌ अ्रवश्य ही 
हो, एेसा नहीं है । कम-से-कम, भ्रनेकानेक देवताग्नों के विषय में उस श्राधार को 
दिखाना बहुत कठिन होता है । 


० ०-०००-०० --०-०-० ०-००-०० ०-9-9० --9-9 9 
१. तु०° ““संस्छृतेस्‌ तारतम्यं य श्रादर्शा दक्चंयन्ति नः। त एव देवतारूपा 
दृश्यन्ते भावमलकाः ॥।” (रदिमिमाला २८।४ ) 
ˆ २. तु “यत्काम ऋषि्यस्यां देवतायामाथेपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुड्क्ते तहैवतः 
स भन्त्रो भवति ! (निरुक्त ७।१) 
३. तु० “श्रग्निहिमस्य भेषजम्‌" (यजु ० २३।१०) । 
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७२ भारतीय संस्कृति का विकास 
वैदिक देवतावाव 


. वैदिक देवताग्रों के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें बहूतों का 
प्राकृतिक भ्राधार प्रायः स्पष्ट है । उदाहरणार्थं, श्रगनि, वायु, ्रापः (जल), श्रादित्य, 
उषस्‌ भ्रादि वैदिक देवताग्रों के वणेनों से (तथा नामों से भी) स्पष्ट हो जाता 
है कि यहां भौतिक श्रग्नि ्रादि को ही उपर उठा कर देवतात्वं के भ्रासन पर 
बिठाया गया है । अ्रदिवन्‌ (या श्ररिवनौ), वरुण श्रादि कु वैदिक देवताश्रों के 
वर्णन में इस दृष्टि से भ्रस्पष्टता रहने से, उनके भौतिक या प्राकृतिक आ्राधार के 
विषय में संदेह श्रवस्य रह जाता है । पर श्रधिकतर वैदिक देवताग्नों के स्वरूप 
को देखते हुए, इसमें सन्देह नहीं रहता किं मूल में इनका भी कोई निरिचत 
भोतिक प्राधार भ्रवश्य रहा होगा । वेद-मन्तों तथा अ्रन्य वैदिक साहित्य के 
सुक्ष्म विवेचनात्मक प्रध्ययन से तथा तुलनात्मक देवता-विज्ञान आ्रादि की सहायता 
से इसका ठीक-ठीक पता श्रवरय लगाया जा सकता हे । 


|| इस प्रकार मूल मं प्राकृतिक भ्राधार रखने वाले प्रधान वैदिक देवताग्रों की 
न केवल संख्या का' ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्मभेद तथा स्थानभेद से 
वर्गकिरण भी निरुक्त-जेसे प्रामाणिक ग्रन्थों में किया गया है. । 


| यही नहीं, उनके मूल में प्राकृतिक श्राधार होने पर भी, स्तोता कौ तन्मयता 
॥ कै श्रावेग के कारण, उन-उन देवताग्रों मे, उनके पृथग्व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के 

| द्योतक, पुरुष-विधत्वः का भ्रारोप भी प्रायः मन्त्रों में देखा जाता है। देवतामग्र | 
के हाथ, पैर भ्रादि श्रंगों के साथ“ उनके वाहन", यहाँ तक क्रि उनकी पत्नियों ऽ 


> 
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४; 


॑ १. तु° “ये देवासो दिव्येकादज्ञ स्थ पृथिव्यामध्ये दश स्थ। श्रप्सुक्षितो 

॥ | महिनेकादज् स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ।।" (ऋग्‌° १।१३९।११) 

यहाँ देवताश्रों की संख्या ३३ दी है। 

[| २. तु० “तिल एव देवता इति नैरुक्ताः । श्रग्निः पृथिवीस्थानः \ वायुर्वा 

||| इन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । सूर्यो द्युस्थानः । तासां माहाभाग्यादेकंकस्या श्रपि 

14 बहूनि नामधेयानि भवन्ति । श्रपि वा कमंपुथक्त्वात्‌ ।...्रपि वा पृथगेव ` 

1 स्युः । पुथग्हि स्तुतयो भवन्ति । तथाभिधानानि ।” (निरुक्त ७।५) । 

| | ३. तु° “श्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌ ।... (निरुक्त 

१. ७।६) । । | 

| ४-६. तु० ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहु" (ऋग्‌० ६।४७।८) । 
“भ्रा द्वाभ्यां हरिभ्यामिनद्र याहि” (ऋग्‌० २।१८।४) । “कल्याणीर्जाया 
सुरणं गुहे ते” (ऋग्‌° ३।५३।६) 
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वेदिक धारा कौ दाशेनिक भूमिका ७ 


का भी वणन मन्त्रो मे देखा जाता है । विभिन्न देवताग्रों के मन्त्रो मे विभिन्न प्रकारकी 
स्तुतियों से उनके पारस्परिक पृथक्त्व की भावना म्रौर भी पष्ट हो जाती है। 


इस प्रकार वैदिक मन्त्रों में बहूु-देवः7-वाद स्पष्ट दिखायी देता है। यहाँ 
प्रन हो सकता है कि क्या यह देवताग्रों की ग्रनेकता वास्तविक है? क्या 
उसके पी रहने वाली किसी मौलिक एकता का भान उस समय नहीं था? 
इसका उत्तर यही है कि व्यावहारिक दुष्टि से यह ठीक है कि वैदिक देवता 
ग्रपनी-श्रपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता के साथ माने जाते थे! विभिन्न प्राकृतिक 
कार्यो का संचालन करने वाली इन दैवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ सत्ता 
किससे चछिपी है? तो भी, वैदिक मन्त्रों के गम्भीर प्रध्ययन से विभिन्न-स्थानीय' 
मरौर विभिन्न कमं करने वाले देवताश्रो मे भ्रनुस्यत जो एक-सूत्रता दिखायी देती है, 
उसके भ्राधार पर यह मानना पड़ता है कि उनका मूलरूप श्रध्यात्म है, जिसकी 
कामिकं दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता कानाम दिया गया था। 

वेदिक देवता परस्पर केवल श्रविरोध भाव से ही नही, श्रपितु परस्परोन्नायक 
भाव से भी काये करते हुए, चराचर जगत्‌ के नैतिक (या ्राभ्यन्तर) तथा 
भौतिक (या बाह्य) शारवत नियमों के श्रनुसार सत्य' ग्रौर 'ऋत' का पालन 
करते हुए ही भ्रपना-श्रपना कायं करते हं। “दे भागं यथा पूवं संजानाना 
उपासते (ऋग्‌ १०।१९१।२) ग्र्थात्‌, देवी रक्तियां परस्परोन्नायक या 
सामञ्जस्य के भाव से ही भ्रपने-श्रपने कर्तव्य का पालन करती हें), ““स्त्यमेव 
देवाः'', “'ऋतज्ञः:"' * इत्यादि वेदिक वचनो का यही श्रभिप्राय है। 


वैदिक देवताग्रों की इस मौलिक श्राध्यात्मिक एकता का बव्णन वेदोंमें ही 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मन्‌ । 
॑ एक सद्विभरा बहुधा वदन्त्यागिन यमं मातरिइवानमाहुः ।। (ऋग्‌ १।१६४।४६) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्द्रमाः , 
तदेव शुक्तं तद्‌ ब्रह्मताश्रापः स प्रजःपतिः ¦; (यजु ३२।१) 
 (भ्र्थात्‌, तत्त्वदर्शी लोगों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, भ्रमि, यम, मातरिइवा, 
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१।१।१।४-५) । “ये देवानां... श्रमृता ऋतन्ञाः” (ऋग्‌० ७।३५।१५) । 
“ऋतधीतय .....सत्यधर्माणः' (ऋग्‌० ५।५१।२) । 

२. निरुक्त में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया हैः 
“माहाभाप्याद्‌ देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तूयते । एकप्यात्मनोऽन्ये 
देव्पः प्रत्यङ्कानि भवन्ति \. .प्रकृतिसाबेनाम्याच्च !....'' (निरुक्त ७।४) ॥ 





न न्कल 





नमस्त = य जजन उक कच्यन्ते 
< कु ह ब्‌ 
~ - => - "> = 3 र > व ~ 
क~ अ 3 - "1 = = ~ += धः जा 8 ०७ हिः कमः कः 9 =-= ५. कः 2 = 3 


न्क दते = ॥ कः "ममम ना तजः न्क 


' 
{ 
| 
/ 4 
॥ 
॥ ; 
|| 
1 
। ह 
| ( ` 
- | 
१ | 
॥ 
4 | 
| 
॥ 
॥ ५1 
| 





1 भारतीय संस्कृति का विकास 


्रादित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्य, भ्रापः, प्रजापति भ्रादि नाम एक ही मौलिक सत्ता 
या श्रध्यात्म-तत्त्व का प्रतिपादन करते हं) इस प्रकार यत्र-तत्र पाया जाता ड 


गीता का विभूति-वाद भी इसी सिद्धान्त की व्याख्या करता है । 


तो भी यह मानना पड़ेगा कि वैदिक मन्त्रौ मे सामान्यतः दृष्टि जितनी 
तत्तहेवताग्रों के श्रपने व्यक्तित्व (या व्यष्टित्व) पर है, उतनी उनकी मौलिक 
एकता पर नहीं है । विराट्‌ रूप मेँ या भ्रन्यथा एकता की भ्रोर स्पष्टतया संकेत 
करने वाले स्थल वेदों में श्रवर्य हैँ; पर उनकी दृष्टि उस समय कौ सरवे-साधारण 
की मान्यता श्रौर विष्वास की दृष्टि से बहुत ऊंची है । 


इसीलिए, जैसा कि श्रागे चलकर हम दिखाणगे, या्ञिक कमे-काण्ड की 
श्रत्यधिकता की दष्ट के समय वह एकता प्रायः ग्रोञ्चल हो जाती टै, भ्रौर भ्रन्त 
मेँ प्रायः बिलकुल नहीं रहती । इसी भ्रवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में पचसे 
श्रदरैत की प्रतिपादक श्रौपनिषद धारा का उदय वेदान्तं (--वेद ¬ भ्नन्त) के रूप 
मे हृभ्रा था। 
उपय" क्त कारणसे ही वेदों में किसी एसे शब्द का मिलना कठिन है, जो 
श्राजकल के ईरवर' या 'परमेर्वर' शब्द की तरह, एकं ही देवाधिदेव का श्रसंदिगध 
रूप मे प्रतिपादक हो।' ब्रह्म या "विराट्‌ पुरुष' शब्दों का सम्बन्ध, मौलिक 
तत्त्व के भ्रथं मे, तत्त्ववेत्ताग्रों की दारोनिक दुष्टि से है, स्वे-साधारण के देवतावाद 
से नहीं । 
इस सम्बन्ध मे एक भ्रौर बात की श्रोर भी संकेत करना श्रावद्यक ह्‌ । 
श्राज-कल वेद-व्याख्याता श्रग्नि, इन्द्र भ्रादि वेदिक देवताभ्रों के स्वरूप की व्याख्या 
श्रकारमान्‌ ईदवर, 'एेश्व्यंशाली परमेद्वर' इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त 
समङ्लते हें । पर क्या इनका प्रयोग वेद में विशेषण-रूप से ही है? एेसा तो 
नहीं प्रतीत होता । तत्तद्देवता के लिए निचित रूप से विभिन्न स्थिर नाम देने 
का श्रभिप्राय उनके स्थिरनिरिचित स्वरूप से श्रवद्य होना चाहिए । “श्रं वेश्वा- 
नरो भूत्वा....पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌" (गीता १५।१४) गीता के इस वचन से इसी 
बात का कुचं संकेत मिलता है। इसलिए हमें तो एसा प्रतीत होता है कि 
अनेकानेक वैदिक देवताग्रों के श्रपने-श्रपने विशिष्ट स्वरूप को समञ्चन का श्रपेक्ष- 
णीय यत्न श्रभी तक किया ही नहीं गया है । भ्रद्विनौ, त्वष्टा, पूषा, नराशंसः, 
शद्रः श्रादि एेसे ही नाम हें । श्रग्नीषोमौ', “मित्रावरुणौ, “इन्द्रवायू, “इन्द्रापूषणौ", 


~०--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----0--0- 0-0-09 





--0----0--0----9- 


१. इस सम्बन्धं में द्वितीय परिच्छेद कै प्रथम पाद-टिप्पण मं उल्लिखित 
“ईइव र'-शन्द-विषयक हमारे लेख को देखिए । - 


वैदिक धारा की दाशेनिक भूमिका ७५ 


इत्यादि देवता-दरन्धो से भी उपर्युक्त धारणा को पुष्टि मिलती है। इस सम्बन्ध 
भ तत्तद्देवताभ्नों के विशिष्ट वणेनों के गम्भीर भ्रध्ययन की भ्रावर्यकता है । 


वदिक देवताओं का स्वरूप 


ऊपर कहा है किं वैदिक देवता पारस्परिक पूणे सामञ्जस्य से काम करते 
है। वे समस्त चराचर जगत्‌ की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), श्रपितु 
नैतिक व्यवस्था (सत्य) के भी पोषक श्रौर संरक्षक हं । उनके नियम भ्रटल हं । 
उनकी सारी प्रवत्ति जगत्‌ के भद्र श्रौर कल्याण के लिएरहै। वे प्रकाश-रूपं हँ; 
श्रज्ञान रौर श्रन्धकार से परे हें। वे सतत-कर्म-रील हं। इसीलिए मनुष्य का 
वास्तविक कल्याण देवताग्रों के साथ स्वेथा सायुज्य ग्रौर तादात्म्य में ही है। 


 भ्राकृतिक शक्तियों का, वैदिक देवताभ्रों के रूप मे, यह वणेन कितना सुन्दर 
भ्रोर ऊचा है! वैदिक देवतावाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य-जीवन के 
सामीप्य की -ही नहीं, तादात्म्य की भी ्रावद्यकता को बताता है। वास्तव में 
भ्राज के जगत्‌ की यह एक भ्रत्यन्त भ्रावश्यकता है, जब कि यन्त्रौ भ्रौर वेज्ञानिक 
भ्राविष्कारों के प्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति प्रौर स्वाभाविकता से बहुत दूर 
होता जा रहा है। वानप्रस्थाश्रम, तीर्थो की यात्रा, मुनियों के प्राश्रम तथाः 
गुरकुलों की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय सस्कृति का सदा से यह 
सन्देश मानव जाति के लिए रहाटहै। श्राज संसार को इसकी श्रौर भी श्रधिक 
श्रावर्यकता रै । 
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१. तु० “देवानां भद्रा सुमतिच्ेजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वतताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न॒ श्रायुः प्र तिरन्तु जीवसे ।। 
(ऋग्‌० १।८६।२) 

“सत्यमेव देवाः" (शथपथ-त्रःहयण १।१।१।४) । ““इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न 
स्वप्नाय स्पहयन्ति” (श्रथवं० २०।१८।३) । “विष्वं तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवाः“ 
(ऋग्‌ ० २।२३।१६) । “महतां ...देवानां बहताम्‌'" (ऋग्‌ ° १०।३६।११) । 
“देवाः..भ्रमृता ऋतज्ञाः । रातिषाचो श्रभिषाचः स्वविदः'' (ऋग्‌ ० १०।६५।१४)। 
““देवान्‌ हुवे...ज्योतिष्कृतो...ये...भ्रमृता ऋतावृधः" (ऋग्‌° १०।६६।१) । 

तथा “सातत्येन स्वकर्तव्यपालने ये दृढव्रताः । स्वाथबुद्धचा न संपुक्ताः 
परोपकरणे रताः ।। विश्वसंचालने भागं संजानाना उपासते ।...ते देवा वेद 
श्राम्नाता महड्ूचोऽपि महत्तराः ।...सायुज्यमथ सारूप्यं सालोक्यमपि वा पुनः । 
वस्तुतः सखिभावश्च तेः सहास्माभिरिष्यताम्‌ ।\” (ररिममाला ३८।२-५) 








~~ 





0-00-0 0-0-00 ---0---->- 





=-= -----=--- =-= न 


~~ =-= 
॥ दर 
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वैदिक स्तोता का स्वरूपं 


उपर्युक्त कल्याणोन्मुखता भ्रादि स्वभाव वाले देवताभ्रों में ्रास्था रखने वाले 
वैदिक स्तोता का स्वभाव ग्रौर चरित्र भी उन देवताग्रों के श्रनुरूप ही होना चाहिए । 
` | “सत्यमेव देवाः, श्रनतं मनुष्याः” (शतपथ-ब्राह्मण १।१।१।४) (ग्र्थात्‌, स्वभाव से 
। | | ही देवता सत्याचरण वाले श्रौर मनुष्य अ्रनृताचरण वाले होते हँ) इस वेदिक 
(| उवित के श्रनसार वह श्रपनी मानव-स्वभाव-सुलम त्रुवियों श्रौर दुबेलताभ्रों को 
ग्रच्छी तरह समन्ता है। तो भी उसको दैवी उदात्त श्रादर्शो में विवास ग्रौर 
प्रस्था है, भ्रौर इसीलिए वह उन श्रादर्शोँ के प्रतिमू्ि-रूप देवताग्रों के श्रनुरूप 
॥।| ही श्रपने को बनाना चाहता है। उसका पहला तब्रत-ग्रहण यही है-- 
| “श्मग्ने व्रतपते तरतं चरिष्यामि तच्छकेयम्‌... 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ।\ (यजु° १।५) 


भिये 


व १ तमः 


। ^ 





| ॥ | अर्थात्‌, हे व्रतो के पति श्रग्नि देवता ! मेँ श्रनृत को छोड कर सत्य को प्राप्त 
||| करना चाहता हं । तुम्हारे अनुग्रह से मेँ इसको पूरा कर सक, यही मेरा त्रत हे। 
|| | वह्‌ मंगलमयी श्राशामयी उदात्त भावनाग्रों का केन्द्र है । वह श्रपने चारों 
॥ | ग्रोर, न केवल श्रपने देश या जाति मे, न केवल इस पृथिवी पर, भ्रपितु समस्त 
॥ | | विद्व में सुख, शान्ति, सौमनस्य, सौहादं ग्रौर प्रकाश का साभ्नाज्य चाहता है) 
। उसका दृष्टिकोण म्रत्यन्त विशाल है 

॥ 18 वैदिक उदात्त भावनाग्रों का वणेन हम एक स्वतन्त्र परिच्छेद मं करेगे । 

| || वह॒ अन्धकार ( =ग्रजञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ्रोर जाने को 
॥ | ॥ वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समज्ञता है; पर उससे घबड़ाता 
॥ | नहीं है। उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता-पूवंक सामना 
॥ | करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीवन व्यतीत 
|| करना चाहता है* । 

॥ | स ० 


१. तु० “विदवदानीं सुमनसः स्याम" (ऋग्‌० ६।५२।५) । “यत्रानन्दाहच 
मोदारच... तत्र माममृतं कृधि" (ऋग्‌० &६।११३।११) । पुमान्‌ पुमास 
परि पातु विदवतः" (ऋग्‌० ६।७५।१४) । “श्रगने...मा सुचरिते भजः 
(यजु° ४।२८) । 

२. तु° “उद्यं तमसस्परि...श्रगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ (२ जु° २०।२१ ) । 

, तु° “श्रहमिन्द्रो न परा जिग्ये" ( ऋग्‌० १०।४८।५) । “श्रहमस्मि सहमान उत्तरो 
नाम भूम्याम्‌” ( ्रथर्व० १२।१।५४) । “मह्यं नमन्तां प्रदिशदचतसरः ` (ऋग.० 
१०।१२०८।१) 1 “श्रहमस्मि सपत्नहा" ( ऋग.° १०।१६६।२)। इत्यादि । 
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उपर्युक्त कारणों से जीवन उसके लिए भारमभूत या दुःखमय न होकर, 
उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए एक महान्‌ साधन है ` । 


वह्‌ जीवन में ही स्वतः एक भ्रनोखा उल्लास ग्रौर उत्साह भ्रनुभव करता 
है, जो केवल निर्देष बाल्यभाव से युक्त हदय ही भ्रनुभव कर सकता है। 

उपर्युक्त भावनाग्रों से ही प्रेरित होकर, वह॒ श्रपने देवताग्रों की स्तुति श्रौर 
प्राथना करता है। उस स्तुति में दास्य-भाव नहीं होता । वास्तव मं दास्य-भाव 
से वह परिचित ही नहीं है। “न त्वेवार्यस्य दासभावः (श्र्थात्‌, भ्रा्यत्व श्रौर 
दास्य, दोनों एक साथ नहीं रह सकते), यह एक प्राचीन उक्ति है । उसका 
अ्रपने उपास्य देवताग्नों के साथ सस्य-माव या एेसा ही प्रेम-मूलक भाव हौता है । 

किसी भौ दार्शनिक द॒ष्टि का श्रान्तरिक स्वरूप जौवन कौ दृष्ट श्रौर चरम 
लक्ष में प्रतिबिम्बित या पय॑वसित होना चाहिए । इसलिए वैदिक धारा की 
दादौनिक भूमिका के स्वरूप श्रौर प्रेरणा को ठीक-टीक समन्लने के लिए वेदिक 
जीवन की दुष्टि श्रौर चरम लक्ष्य पर विचार करना ्रावद्यक है । इसलिए 
इन दोनों प्रदनों पर श्रौर उनसे सम्बद्ध 'सृष्टि का प्रयोजन", इस प्रन पर भी 
यहाँ हम विचार करेगे । 


वेदिक जीवन की दृष्टि ओर चरम लक्ष्य 


दानिक दष्टिकोण से वैदिक जीवन की दृष्टि श्रौर चरम लक्ष्य को जेसा 
हम समञ्ञ सके हँ, वह जीवन श्रौर उसके लक्षय के विषय में हमारी सहस्रो वर्षो 
की परम्परा से प्राप्त दुष्टि से मौलिक रूप में भिन्न है। इसलिए उसके ग्रपने 
स्वरूप को दिखाने से पहले परम्परागत दृष्टि को संक्षेप मेँ दिखा देना ्रावर्यक है । 


जैसा हम पहले परिच्छेद में संकेत कर चुके ह, जीवन के विषय में हमारी 
परम्यरागत दृष्टि ( --संसार श्रौर जीवन दुःखमय हं । श्रतएव हेय हें । इससे 
मोक्ष या छुटकारा पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए ) का मौलिक प्राधार 
हमे बहुत कुछ प्रागवैदिक या प्राचीनतर वंदिकेतर संस्कृति या संस्कृतियों मेही 
दिखायी देता है । इस विषय में परम्परागत दृष्टि, वेदिक दृष्टि (संसार 
श्नौर जीवन का उदेश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है । उत्तरोत्तर विकास का 
ही नाम ग्रमृतत्व है । यही निश्रेयस है) से, जैसा हम नीचे दिखांगे, इतनी 
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१. तु° “जीवा ज्योतिरक्ीमहि (साम० पूु० ३।७।७) । 

२. त° “भवेम शरदः शतम्‌ भूषेम शरदः शतम्‌" (रथव ० १ ६।६७।६-७) । 

३. तुऽ “देवानां सख्यमुप सेदिमा वयम्‌" (ऋग्‌० १।८९।२) । "स नः 
पितेव सूनवे” (ऋग.० १।१।६) । 
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भिन्न है कि परम्परागत दुष्टि की जड़ को प्राग्वेदिक धारा तक ले जाए बिना 
हम उसके उद्गम श्रौर विकास को समन्न ही नहीं सक्ते । दोनों मं बहुत-कुं 
वैसा ही श्रन्तर है, जैसा कि साधारणतया जीवन के विषय में एक जरा-जीणं 

















। | | बृढे मनुष्य श्रौर एक प्रपुल्ल-चित्त शक्तिशाली तथा सच्चरित्र नवयुवक की 
॥ दुष्टों में पाया जाता है । 

॥| उक्त परम्परागत दृष्टि का मौलिक श्राधार जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं 
।1 | कि इधर सहस्रो वर्षो से भारतवषं के वातावरण में वह व्याप्त रही है। हमारे 
|| | | सारे दशन (वैदिक ग्रौर वैदिकेतर कहे जाने वाले) तथा पुराणः धर्मशास्त्र श्रादि 
। 8 ॑ का सारा साहित्य उसी दुष्टि को लेकर चलता है रौर उसी को पुष्ट करना 
। | चाहता है । | 

| | यहाँ हम विषय-विस्तार के भय से श्रन्य पुराणादि के साहित्य को न लेकर, 
शि ,. केवल ददनों से ही इस विषय पर कू प्रकाश डालना चाहते हँ । 

। | यह मानी हई बात है कि हमारे सारे दशेनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
।। । 8 यही है कि मनुष्यों को सांसारिक जीवन के दुःखों से छटकारे का वास्तविक 
| | माम॑ दिखाया जाए । इसके लिए वे सब श्रपने-ग्रपने दुष्टिकण से सांसारिक 
। । । जीवन को दुःखमय, श्रौर इसीलिए “बन्ध कहते हँ, ्रौर उससे छटने को “मुक्ति, 
|| | | “मोक्ष, शश्रपवगे', या "निर्वाणः-जेसे शब्दों द्वारा व्यक्त करते हं। प्रायः सब, 
|, किसी-न-किसी रूप में, हेय ( त्यागने के योग्य, भ्र्थात्‌ दुःख), हेयहेतु ( = ग्रविद्या 
। | | श्रादि कारण, जिनसे दुःख उत्पन्न होता है), हान (दुःख का मुक्ति के रूप 
|| | मे नाश) श्रौर हानोपाय (दुःख से मुक्ति पाने के तत्त्वज्ञान प्रादि उपाय) 
॥ || इन चार पदार्थो का मुख्यतया प्रतिपादन करते हं । 

। | उदाहरणार्थं, गौतम-न्यायसूत्र में कहा है : 

1 । | “वुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगेः । बाधना- 
|| लक्षणं दुःखम्‌ । तदत्यन्तविमोक्षोऽपवेः । विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मो- 
।॥ । त्पत्तिः ।" (न्यायसूत्र १।१।२,२१-२२ । तथा ४।१।५५) । 

¢ | मर्थात्‌, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष श्रौर मिथ्याज्ञान, इनमें से उत्तरोत्तर 
॥ | | (मिथ्याज्ञान श्रादि) के श्रपाय से उनके श्रनन्तर (दोष रादि) का अभाव हो 

| | | जाता है, श्रौर इस प्रकार श्रपवगं भ्र्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुःख के 
¢ | १. तु° “हियं दुःखमनागतम्‌ । तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्‌ संयोगाभावो हानम्‌... । 
(|| विवेकख्यतिरविप्लवा हानोपायः 1” (योगसूत्र २।१६,२४-२६) । हेयं, तस्य 
॥ |. निवतंकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योषायोऽधिगन्तव्य इत्येतानि चत्वायेथेपदानि सम्यग्‌ 
| | | ) बुद्ध्वा निःभेयसमधिगच्छति ।” (न्यायसूत्-वात्स्यायनभाष्य १।१।१) | 
॥§ । । 

। 18 | 
। 1 # 
| ॥ | न 
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ग्रत्यन्त श्रभाव को ही श्रषवर्गं कहते ह । प्रनेक-संकटाकीणणं होने से जन्म को ` 


भी दुःख-स्वरूप ही मानना चाहिए । 
इसी प्रकार कापिल-सांख्यसूतच्र का कहना है : 


“श्रथ व्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषा्थेः । ज्ञानान्मुक्तिः । बन्धो विपर्ययात्‌ ॥* 


(सांख्यसूत्र १।१ । तथा ३।२३-२४) 


रथात, आध्यात्मिक, ्राधिदैविक, श्राधिभौतिक, इन तीनों प्रकार के दुःखो 
की अत्यन्त निवत्ति ही मनुष्य का परम पुरुषार्थं है । तत्त्व-ज्ञान से भमुक्ति' होती 


है श्रौर बन्धः का कारण मिथ्याज्ञान दै ३ 


इसी प्रकार हेय, हेय-हेतु, हान तथा - हानोपाय की व्याख्या के साथ-साथ 


पातञ्जल-योगसूत्र का कहना है : “दुःखमेव सवं विवेकिनः (योगसूत्र २।१५ ) # 
मर्थात्‌ विवेकी मनुष्य की दुष्टि में यह सारा संसार दुःख-रूप ही है । 


बोद्ध-दहलन मे भी “स्वं दुःखम्‌" (संसार में सब-कुछं॒दुःलमय हे), 
एेसी भावना पर बड़ा बल दिया गया है । जीवन के चरम-लक्ष्य-भूत मोक्षके लिए 


उनका पारिभाषिक शब्द “निर्वाण (--दीपक की लौ की तरह बुञ्ज जाना) 
है, जिसमें स्पष्टतः अ्रभावात्मक श्रथ की प्रधानता है। 


इसी प्रकार वेदान्त-दर्ञन, जेन-ददोन श्रादि में भी बन्ध, दुःख श्रौर मोक्ष 


का सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप में माना गया है। 


उक्त दादानिक विचार-धारा का जौवन की दृष्टि. श्रौर उसके चरम लक्षय के 


सम्बन्ध मे क्या श्रथं निकलता है, इस पर किञ्चित्‌ विचार करने की श्रावश्यकता है । 


सबसे मख्य बात यही है कि उक्त दारोनिक विचारधारा की दृष्टि से 


हमे मानना पडता है कि 


(१) यह संसार, चाहे वह किसी ईङवर का बनाया हृभ्रा है, या हमारे श्रदृष्ट 
( =पुण्य तथा अ्रपुण्य) के कारण या भ्न्यथा श्रपने रूपमे प्राया है, निदिचत 


रूप से हमारे कर्मो के फलों को भोगने का स्थान है; 


(२) हमें उन फलों को भोगने के लिए किसी भ्रष्ट दाक्ति द्वारा बरबस इसमंः 


डाला गया दहै 


(३) अतएव यह हमारे लिए बन्ध, दूसरे शब्दों मे, कारागृह या जेल के 


रूप मेहे । 


इसीलिए यह संसार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्यों न बनाया 
हो, हमारे लिए केवल दुःखमय है । स्वभावतः कोई भी कंदी जेल के अन्दर 


के शोभा-सौन्दयं मे कोई रुचि नहीं रख सकता । उसका मन तो सदा श्रपनी 
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मुक्ति की प्रतीक्षा मं ही व्यग्र रहता है। इसी तरह हमारा प्रथम कतव्य हो 


जाता है कि किसी-न-किसी प्रकार से इस दुःखमय संसार के बन्धन से मुक्ति 
को प्राप्ति की जाए । 


इस विचारधारा के भ्रनुसार सृष्टि का प्रयोजन केवल यही रह जाता है 


किं वह हमारे लिए एक जेल का काम कर सके । एसी श्रवस्था मे हमारे 


दुःखमय जीवन का चरम लक्ष्य भी केवल निषेधात्मक या श्रभावात्मक मोक्ष 
या छृटकारा-मात्र रह जाता है। 


इस प्रकार कौ जेल कौ मनोवृत्ति मे भ्रागावाद, उल्लास भ्रौर उदात्त नतिक 
भावनाग्रों के स्थान में केवल निरादावाद, भ्रवसाद श्रौर नेतिक ्रधःपतन का 


ही प्रसार हो सकता है। एसे वातावरण मे जीवन का नीरस श्रौर भाररूप 
हो जाना स्वाभाविकं है। ८ 


इस विचार-धारा का हमारे पुराणादि के साहित्य पर कंसा प्रभाव पड़ा 
है, उसके कृचं नमूने हम नीचे उद्धृत करते है । 


संसार या मृत्युलोक के विषय में कोई कह रहा है-- 
मृत्युलोके महादुःखं कथयामि ततः इणु । 


संसारः स्वप्नमात्रश्च चलाः प्राणा धनं तथा । 
सुखं तत्र न पदयामि दुःखं तत्र दिने दिने॥ 
इन्द्रजालमयं दृष्ट्वा संसारं... 
भश्रमध्ये च प्यन्ति चञ्चलां विद्युतां गतिम्‌ । 
क्षणं दृष्ट्वा च नदयन्ति तथा संसारिणो जनाः ॥। 
जले च बुद्बुदो यद्वत्तदत्संसारिणो जनाः ।.... 
भर्थात्‌, मृत्युलोक में महादुःख है। संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, 
धनादि श्रस्थायी हे । उसमें सुख नाममात्र को नहीं है; दुःख प्रतिदिन रहता 


है। संसार इन्द्रनालमय या धोखे की चीज है। बादलों मे चञ्चल ` विद्युत्‌ 

भ्रथवा पानी में बुलबुले के समान ही मनुष्यों का जीवन है। इत्यादि । - 
इसी प्रकार के संसार को हेय, अ्रसार श्रौर मिथ्या तथा जीवन को 

क्षण-भंगुर श्रौर दुःखमय बताने वाले विचार हमारे पुराणादि में तथा संस्कृतेतर 


प्रान्तीय भाषाग्रों के साहित्य मे भी भरे पड़े हें। भारतवषं की जनता पर 
भ्रौर विशेष कर हमारे पारिवारिक अ्रादि जीवन पर उनका जैसा निराामय 
प्रभाव रहा है रौर भ्रव तक है, वह किससे चपा है ? 





वैदिक धारा की दाशंनिक भूमिका ८१ 


उपयुक्त विचार-धारा कौ तुलना भें भ्रव हमें वेदिक विचारधारा को देखना चाहिए । 


वेदिक विचार-धारा के श्रनुसार हमारा जीवन, एक कंदी का-सा दुःखमय 
निराशामय जीवन न होकर, हमारे उत्तरोत्तर विकास की एक भ्राशामय श्रवस्था 
विशेष है । जैसे अ्रपनी वृद्धि श्रौर ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास कै लिए उत्सुक 
छात्र उत्साह भ्रौर उमंग के साथ एक श्रेणि से दूसरी मे, दूसरी से तीसरी में, 
इसी तरह क्रमशः उत्तीणंता प्राप्त करता हुभ्रा, भ्रपने विकास के मागे मेँ 
ग्रप्रसर होता जातारहै, वैसे ही जीवन की यात्रा में उन्नति-विरोधिनी भावनाग्रों 
भ्रौर शक्तियों पर॒ विजय प्राप्त करता हृश्रा, भ्रात्मा बराबर श्रपने उत्तरोत्तर 
विकास को श्रोर उन्नति करता जाता है। 


उद्वयं तमसस्परि स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं॒देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमम्‌ ।। 
(यजु° २०।२१) 
(ग्र्थात्‌, श्रज्ञान से प्रकाश की श्रोर बठृते हृए हम ॒श्रपने को उत्तरोत्तर 
समुन्नत करं) श्रादि वैदिक वचनो म॒ इसी उत्तरोत्तर विकास की श्रोर संकेत 


है। इस दृष्टि से मनुष्य-जीवन के स्वरूप का वर्णन हम श्रपने शब्दों में इस 
प्रकार कर सकते हें: 


जीवनं परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः । 

तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः । 

कर्मेव जीवनं नित्यं विकासस्तस्य भास्वरः । 

उत्तरोत्तरलोकेषु कतंव्यत्वेन मन्यताम्‌ ॥। 

उत्तरोत्तरमुत्कषि जीवनं श्ाइवतं हि नः । 

` श्रस्पष्टं तमसा चापि. मोहरूपेण सर्वथा ॥। 
(रदिमिमाला २।१,६-७) 


भर्थात्‌, यह हमारा जीवन भगवान्‌ का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है । मनीषी लोग 
ही इसके तत्त्व ्रौर रहस्य को समन्ञते है । कमं ही .तो जीवन है। उसका 
प्रकाशमय उत्तरोत्तर विकास ही हमारा कर्तव्य है। वास्तव भं तो श्रात्मा का 
जीवन शार्वत है । वह सर्वदा उत्तरोत्तर उत्कषं की शरोर चलता है । वह्‌ 
मोह भ्रथवा निराशारूपी . श्रन्धकार से परे है । 


इस विचार-धारा की दुष्टि से, यह स्पष्ट है, इस सृष्टि का प्रथोजन 
हमको बन्ध या क्रैद मे डाल कर दण्ड देने का नहीं है, अ्रपितु हमारे सतत- 
समुम्नतिरील विकास मे सहायक होना ही है। 
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१ तु 'परेतु मृत्युरमृतं न रतु" (ग्रथर्व० १८।३।६२) । 
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८२ भारतीय संस्कृति का विकास 


जगत्‌-सृष्टि के मूल मेँ जो भी सजन करने वाली शक्ति है, वह॒ निचय 
ही चेतनायुक्त होने के साथ-साथ {करुणामयी भी है" । उसके द्वारा उत्पन्न 
की हुई इस सृष्टि का सारा उदर्य या प्रयोजन केवल हमारे विकास मे सहायता 
देने काही है; ठीक उसी तरह, जैसे एक सुन्दर रमणीय विद्यालय का निर्माण 
बच्चों के सर्व॑प्रकार के विकास के लिएहोतादहै। एसे स्कूल या विद्यालय के 
छात्रों श्रौर जेल के क्रंदियों की मनोवृत्तयो में कितना मौलिक अन्तर होता 
है ! एक क्ैदी के निराशामय दुःखमय जीवन की तुलना मे, छात्र के जीवन 
मे श्राशा उल्लास ग्रौर उत्साह होते हँ । उसका हृदय भ्राशा के प्रकाश से 
सदा प्रकारित रहता है । उसके जीवन का पहला मन्त्र होता है: 


निराज्ायाः समं पापं मानवस्य न विद्यते । 
श्राक्ञा स्बत्तिमं ज्योतिनिराक्ञा परमं तमः ।॥ 


(रदिममाला १।१,२३) 


म्र्थात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के बराबर दूसरा पप नहीं है । राशा 
सर्वत्कष्ट प्रकारा है श्रौर निराशा घोर भ्रन्धकार है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वैदिक विचारधारा के भ्रनुसार 
जीवन का चरम लक्ष्य, दुःख का अ्रभावरूप, मुक्तिया मोक्न जसा न होकर, 
निर्चितरूप से भावात्मक ही है । वहु चरम लक्ष्य केवल श्रमृतत्व, श्रानन्त्य 
या निशशवेयस ही कहा जा सकता है । वैदिक साहित्य में प्रायः इन्हीं शब्दों 
दारा चरम लक्ष्य का निर्देश किया गयादै। 


इन श्रमृतत्व श्रादि शब्दों का श्रभिप्राय यही है कि मनुष्य (याभ्रात्मा), 
ग्रपनी ग्रज्ञान-बहुल ` श्रपूणता की ` भ्रवस्था से श्रपने को विकसित करता हुश्रा, 
पूणता .की भ्रोर बढता जाता है। वह पूर्णता स्वयं श्रनन्त है, उसी तरह, 
जैसे भ्राकाश या श्रनन्तानन्त सू्े-रूपी ताराग्रों से युक्त॒ यह दृष्ट तथा अदुष्ट 
ब्रह्माण्ड. श्रनन्त है । 


` `जीवन के इसी चरम लक्ष को वैदिकं परिभाषा में श्रन्धकार से प्रकाशं 
की श्रोर जानाः (तु° “तमसो मा ज्योतिगंमय'") या शश्रानन्दमय ज्योतिमय 
प्रमृत लोक की प्राप्तिः (तु० “यत्र ज्योतिरजल्रं यस्मित्‌ लोके स्व्हितम्‌ । 
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१. तुऽ “विदवमेतद्‌ यया शक्त्या धार्यते पाल्यते तथा । नूनं सा प्रथमा 
बुद्धिर्चेतना चैव मन्यताम्‌ ।। तया सहेतुकं विरवमाब्रह्याण्डं व्यवस्थितम्‌ । 

चाल्यते हितभावेन... 11 (रदिममाला ६६।१-२) । 








वेदिक धारा की दाजेनिक भूमिका ८३ 


तस्मिन्‌ मां धेहि पवमानामृते लोके श्रक्षिते ।" ऋग्‌ ° ६।११३।७) जैसे भावा- 
त्मक भ्रादर्शो के रूपमेँ भी प्रायः वर्णन किया गया है । वास्तव में इन सब 
का श्रभिप्राय एक ही है। 


वेदिक दाहंनिक दृष्टि का महर्व 


भारतीय संस्कृति की वैदिकधारा की दादनिक भूमिकाको जिस रूप में हमने 
ऊपर दिखाया है, वह वास्तव मेँ श्रत्यन्त प्राचीन होने पर भी एक प्रकार से बिलकुल 
नवीन भी है । कम-से-कम यह तो स्पष्ट ही है कि इधर, सहस्त्र नहीं, तो सैकड़ों 
वर्षो से हमारी जिस उत्तरवर्ती दा्निकं विचार-घारा को वैदिक समञ्ना जाता रहा 
है, वह वैदिक विचारधारा की मौलिक दाशेनिक दष्टि से भ्रत्यन्त भिन्न है। 


वेदिक धारा की मौलिक दादौनिक दुष्ट कै विषय में जो कुठ ऊपर लिखा 
गया है, वह किञ्चिन्मात्र भी वैदिकं मन्त्रों की खीचा-तानी पर ग्रा्रित नहीं [है । 
हमारा विश्वास है कि वैदिक मन्त्रो मे जो उदात्त, श्राशामय विचारधारा बह रही 
है, उसको हम पूर्वोक्त दादौनिक दुष्टि को स्वीकार किये बिना समञ्ञ ही नहीं 
सकते । एक के बिना दूसरी रह नहीं सकती । 


बहुत से विद्वानों को भौ यह जानकर श्रारचयं होगा कि वैदिक संहि- 
ताश्नों मे मुक्ति, भमोक्ष' श्रथवा दुःख" शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको 
नहीं मिला । हमारी समन मं उपर्युक्त वैदिक दाक्शनिक दृष्टि की पुष्टि में 
यह एक श्रद्वितीय प्रमाण है । 
जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उपर्युक्त दादोनिक भूमिका की भाव- 
भित्ति के भ्राधार पर ही हम श्रधिकतर वैदिक मत्रं के स्वरूप को समन्च 
सक्ते हे श्रौर वैदिककालीन श्रार्योँ के जीवन को मानो. स्नेहमयी प्रकृति-माता 
की गोद में खेलते हुए बच्चों का उल्लासमय जीवन कह सकते हँ । वह्‌ 
जीवन प्रकृति के प्रत्येक रूप भें : उषा मे, रात्रि भे, अरण्यानी मे, सूयं भ्रौर 
चरमे, वायु मे, सेतर ही अकृत्रिम सौदयं, माषूयं रौर निर्दोषः श्रानन्द की 
भ्रनाव धारा का भ्रनुभव कर सकता है। 
उक्त मानसिकं श्रवस्था का वर्णन हम श्रपने शब्दों मं इस प्रकार कर 
सकंते हं :- ५ 
परकृतेर्मातुभूतायाः कोड क्रोडल्ननारतम्‌ । 
लालितः पालितश््चापि सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ।। 
स्नेहाद्रं नित्यसंस्थायि तस्या माधुयमडतम्‌ । 
दृष्ट्वा पीत्वेव पीयूषं सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ।। पड 
| ।  (रदिमिमाला { ३६।१-२); 








|, | 3 ३ 

५ 
| | | ठर | भारतीय संस्कृति का विकास 
। [8 प्रकृति-माता की गोद में 
¢| सदा क्रीड़ा करता हु, | 
। | | तथा लालित भ्रौर पालित, ८ 
॥ मे सदा ्रानन्द से रहता हं । £ 
| ॥ | | उसके स्नेह से श्राद्रे, नित्य रहने वाले, | 
||| अद्भुत माधुर्ये को देखकर, | 1 
` 18 मानों भ्रमृत को पीकर, 
|| में सदा श्रानन्द से रहता हूं! 
। ॑ | लोकोत्तरेण दिष्येन माधुर्येण समन्विता । | 
॑ ॥|' ॑ येयं प्रसादनी श्क्तिलेकि सर्वत्र संस्थिता । 
॥ | ए | सूर्ये चन्द्रे जले वायावृत्फुल्लकुसुमावलौ ! - 
|| सेयमाविर्भवेत्‌ शदवत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे \। 
| | । (रर्मिमाला ३४।१-३) 

भर्थात्‌, 


लोकोत्तर दिव्य माधुये से समन्वित, 
जो प्रसादनी शक्ति 
सृष्टि में स्वेत्र- 
सू्यं में, चन्द्रमा मे, जल मे, वायु मे, 
| ॥,.; प्रफुल्ल कुसुमावलि मं-- । 
। १8 संस्थित है, वह भ्राविर्भूत होकर १ 
। || {हि सर्वदा मेरे मन में वास करे 1 
उपयु क्त भाव-भूमिका मे ही हम वेद के भ्रनेकानेक जीवन-संगीतों के ममं को 
समञ्च सकते ह । उदाहरणाथे, एेसा ही एक जीवन-षंगीत हम नीचे देते हें : 
पहयेम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पुषेम शरदः शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌ । 
भूषेम शरदः शतम्‌ । भूयसीः शरदः शतात्‌ ।\ 
(ग्रथवे० १६।६७।१-८) । 


रथात्‌, सौ श्रौर सौ से भी अधिक वर्षो तक हम जीवित रहे देखने-सुननं 
भ्रादि मे सशक्त रहें, ज्ञान का उपाजेन करे, बराबर उन्नति करते रहें, पृष्ट रहे, 
१। भरानन्दमय स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहं श्रौर श्रपने को भूषित करते रे । 
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जीवन के विषय में यह सुखद, स्वस्थ, भव्य श्रौर स्वर्गोय भावना 
कितनी उत्कृष्ट हं ! भारतीय संस्कृति कौ लम्बौ परम्परा में यह निःसन्देह्‌ 
ग्रद्वितीय है श्रौर गंगा की लम्बी धारा कौ परम्परा में गंगोत्तरी के जल के 
समान दिव्य श्रौर पवित्र है! 
इस मौलिकं वैदिक विचारधारा का वैदिक-कालमें ही रानैः शनैः रूपान्तर 
कंसे हो गया, इसको हम आ्रागे दिखाने का यत्न करेगे । 
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सात्वं परिच्छेद 


वैदिक धारा की तीन अवस्थाणएं 


पिछले परिच्छेद में, वेदिक धारा की दादनिक भूमिकाका वर्णन करते हुए, 
हमने वैदिकं धारा के इतिहास में क्रमशः भ्राने वाली विभिन्न भ्रवस्थाभ्रों की भ्रोर 
संकेत किया है। यह सत्य है कि हमारे प्राचीन ग्रन्थकारो के लेखों मे किसी भी 
विचार-धारा की क्रमिक श्रवस्थाभ्रों पर विचार करने की पद्धति स्पष्टतः नहीं 
पायी जाती । इन ग्रन्थकारो का भ्रपना दृष्टिकोण प्रायः साप्रदायिकं होता है 
भ्रौरवे उसी दृष्टिकोण से श्रपनी सांप्रदायिक विचार-धाराके गीत गाते हें । उनके 
लिए उनकी सांप्रदायिक विचार-धारा एकं चिरन्तन, शाद्वत परम्परा की वस्तु 
होती है श्रौर इसीलिए उसके प्रारम्भ, विकास श्रौर हास के विषय में विचार 
करने की गुंजायदा ही नहीं होती । 
परन्तु प्रकृत ग्रन्थ की तो विशेषता ही यह है कि भारतवषं की 
विभिन्न विचार-धाराग्रों मं न केवल उनके पारस्परिक प्रभाव श्रथवा श्रादान- 
प्रदान को दिखाया जाए श्रपितु उनमें से प्रत्येक प्रधान विचार-धारा की 
श्रवान्तर क्रमिक श्रवस्थाश्रों को दिखाते हए, उसके श्रनन्तर श्राने वाली 


विचार-धारा के साथ, उसके एसे श्रपरिहायं कमिक संबंध को भौ सहेतुकं 


दिखाया जाए, निससे श्रन्त में हम समष्टिमूलक भारतीय संस्कृति की एक 

जीवित श्रविच्छिन्न परम्परा के सिद्धान्त को स्थापना कर सकं । 

किसी भी एतिहासिक विकास के श्रध्ययन में दो पक्ष हो सक्ते हँ । एक 
तो बाह्य प्रभावों का भ्रन्वेषण, श्रौर दूसरा, श्रान्तरिकं कारणों का विर्लेषण । 
इन दोनों में से, प्रथम की पेक्षा दूसरे का महत्त्व स्पष्टतः कहीं श्रधिक होता 
है 1 हमारी उन्नति या भ्रवनति में बाह्य कारणों की श्रपेक्षा हमारा ही उत्तर 
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दायित्व अधिक होता है। विचारशील मनुष्य के लिए ॒भ्रन्तखेक्षण या ्रात्म- 
परीक्षण का महत्त्व इसीलिए भ्रत्यधिक माना जाता है। 

उपर्युक्त कारणों से, प्रकृत ग्रन्थ की दृष्टि से, वैदिक धारा के इतिहास मं 
क्रमराः ्राने वाली ्रवस्थाभ्रों का विचार, भौर वह॒ भी उसकी भ्रपनी ही श्रन्तरगं 
प्रधान प्रवृत्तियों के भ्रध्ययन के श्राधार पर, किया जाना भ्रत्यन्त भ्रावद्यक है । 


वेदिक धारा के इतिहास में, जैसा हम नीचे दिखाेगे, विभिन्न प्रवृत्त्यां 
तो पायी हीजाती हेः साथ ही भ्रागे चल कर एकं एेसा समय भ्राता है, जब 
वैदिक धारा का, विनरान-प्रदेश मे एतिहासिक सरस्वती नदी की तरह“ प्रायेण 
लोप हो जाता है श्रौर उसके स्थान में श्रन्य धाराँ बहती हुई दीखती हँ । इस 
सारी परिस्थिति को ठीक-ठीक समञ्ने के लिए हमको वैदिक धारा के प्रारम्भ, 
विकास श्रौर हास के स्वरूप श्रौर कारणों के श्रध्ययन तथा भ्रनुसन्धान मं बलात्‌ 
प्रवृत्त होना पडता है । 


इस भ्रनुसन्धान को विशुद्ध कल्पना-मूलक या युक्तिमूलक ही न समञ्लना 
चाहिए । प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत-साहित्य में भी इस भ्रनुसन्धान के 
लिए पुष्कल सामग्री भ्रौर प्रमाण मिल जाते हेँ। इसलिए नीचे हम श्रपना 
भरत्येक प्रतिपादन, भ्रावर्यक युक्तियों के साथ-साथ, . यथासंभव प्राचीन प्रमाणो 
के भ्राधार पर करना चाहते हें । 

वेदिक परस्परा कं तीन काल 


वेदिक वाङ्मय कौ रूपरेखा" ` (परिच्छेद ५) से विशाल वैदिक वाडमय के 
महान्‌ विस्तार के साथ-साथ, विभिन्न स्तरो का भी बहुत-कूख संकेत पाठकों को मिल गया 
होगा । इस विस्तृत वाड मय के विकास का काल कितना लम्बा होगा, यह कहने की 
आवर्यकता नहीं है । विभिन्न विद्वानों के भ्रनुसार, यह संकड़ों वर्षों से सहस्रो वर्षो 
तक काहो सकता है। इसी लम्बे काल में वेदिक धारा के प्रारम्भ, विकास 
ग्रौर हास का इतिहास चपा होना चाहिए । वास्तव मंदहै भी एेसा ही। 


इसी दिशा मे, सौभाग्य-वश, यास्क-श्राचायं-कृत सृप्रसिद्ध निरुक्त में हमको 
एक श्रत्यन्त महत्व का प्रमाण मिलता है। वेद के छह भ्रगो में निरुक्त 
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१. देखिए-'“हिमवद्विनध्ययोमेध्यं यत्प्राग्िनश्नादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च 
मध्यदेशः प्रकीत्तितः 1" (मनुस्मृति २।२१) । यहाँ टीकाकारो के भ्रनृसार 
'विनदान' वह स्थान कहलाता था, जहां सरस्वती नदी भ्रन्तहित होती थी । 

२. तु० “तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कास्यम्‌ \* ( निरुदत ६।१५) ; 
“निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते" (पाणिनिरिक्षा) । 
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(1 भारतीय सस्कृति काः विकास 


का प्रमुख स्थान दै। इसलिए . निस्क्त के प्रमाण का मूल्य श्रत्यधिक है, इसमें 
विवाद नहीं हो सकता । 
निरुक्त का उपर्युक्त प्रमाण यह है-- 


` साक्षातछृतधर्माण ऋषयो बभवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
सप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः । वेदं च 
वेदाङ्कानि च ।" (निरत १।२०) । 

भरात्‌, प्रारम्भ मे एसे ऋषि हए, जिन्होने ध्म॑का स्वयं साक्षात्कार किया 
धा । उनके पीं एसे लोग॒भ्राये, जिन्होंने स्वयं ध्म का साक्षात्कार नही 
किया । उन्होने उपदेश द्वारा मन्त्रों को प्राप्त किया । उनके भी ्रनन्तर एेसे 
लोग हुए, जिनको मन्त्रोपदेहा में रुचि नहीं थी । उन्हीं लोगों ने मन्त्रां को 
समक्षं के लिए वेद प्रौर वेदांगों का समाम्नान (== संग्रन्थन) किया । 

स्पष्टतः इसका भ्रभिप्राय यही है किं निरुक्तकार यास्क के समय तक 


वैदिक वाङ्मय की परम्परा को तौन कालों मे विभाजित किया जाता था। 
इनमें से प्रथम काल को भमन्त्र-काल' भी कहाजा सक्ता है । इसी काल में 


ऋषियों ने, जिनको मन्त्रो मे कवि' भी कहा गया है, भ्रपने मानस-तपो-बल 
श्रौर लोकोत्तर प्रतिभा से धर्म" का (अ्रग्नि, वायु, श्रादित्य आदि के स्वरूप का, 
श्रथवा मन्त्रो मे प्रतिपादित भ्रथं का) स्वयं साक्षात्कार या श्रनुभवे किया श्रौर 
उसको मन्त्रों द्वारा प्रकट किया । ऊपर के उद्धरण में साक्षात्कृतधर्मणिः' का यही 
अभिप्राय है। दूसरे शब्दों में, मन्त्रों के 'दरौन' या निर्माणका यही युग था। 
द्वितीय काल को हम “मन्त्र-प्रवचन-काल' भी कह सक्ते हँ । इस काल 

में मन्त्रों का दरोन' या निर्माण बहुत-कुश्ठ रुक चुका था, क्योकि परिवर्तित नतन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति में मंत्रो के 'दरौन' या निर्माण के लिए पहले-नैसी 
भरणा नहीं रही थी । उस समय प्रायेण श्रुति-परम्परा-प्राप्त प्राचीन मन्त्रौ को, गुरु-शिष्य 
की प्रवचन-भवण-पद्धति द्वारा, सुरक्षित रखने पर ही ध्यान था। 

एसा प्रतीत होता है कि वेद के लिए श्रुतिः शब्द के प्रयोग का प्रारम्भ 
इसी समय हुश्रा था । 


नेः शनैः एेसा समय (तृतीय काल) श्राया जब कि उक्त॒प्रवचन-श्रवण- 


पदति में भी शिथिलता भ्राने लगी श्रौर अनुभव किया जाने लगा कि परम्परा- 
प्राप्त वाङ्मय का ग्रन्थीकरण किया जाए। वैदिक संहिताग्रों के साथ-साथ 
ब्राह्मणो-जंसे वाडमय का संग्रन्थन इसी काल की कति है। 
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१. इस सम्बन्ध मं इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट के (क) भंडा में संस्कृत. 
साहित्य मे ्रन्थ-प्रणयन' शीषक लेख देखिए । 
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वेदिक धारा की तीन श्रवस्थाषं ८ 


ऋक्संहिता, यजुःसंहिता भ्रादि मे प्रयुक्त संहिता' शाब्द से भी ऊपर की 
बात की पुष्टि होती है। संहिताः शब्द का वास्तविक भ्रथं भ्राज-कल प्रायः 
विलुप्त-सा हो रहा है। पर इसके टीक-ठीक प्रथं को समञ्च लेने से संस्कृत 
वाङ्मय के संबध में ्रनेक ्रन्थियों का समाधान स्वतः हौ जाता है। 


प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार बहाभारत' एक संहिता है; बाल्मीकि-रामायण' 
को संहिता नहीं कहा जाता । इस एक ही उदाहरण से यह स्पष्ट हौ 
जाता है कि संहिताः शब्द का तात्पये प्रथमतः एसे संग्रहात्मकं ग्रन्थ से होता 
है, जिसमे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को एकत्र कर दिया जाता है। 
महाभारतः इसी श्रथ मे एक संहिता है, एेसा विद्रानों का मत है। 'चरक- 
संहितः', 'सुधरूत-संहिता' भ्रादि में भी संहिता शब्द का मौलिक प्रथं यही है। 
इसलिए यही मानना पड़ता है कि विभिन्न काल में दृष्ट या निमित भ्रौर 
प्रनेक ऋषिवंशो में बिखरे हए परम्परा-प्राप्त मन्त्रो के संग्रह होने के कारण 
ही वेदिक संहिताग्रों को संहिताः कहा जाता है। स्पष्टतः समन्त्र-निर्माण-काल 
से संहिताश्रो का काल बहूत पीछे काहे एेसा होने पर भी, कुछ संप्रदाय- 
वादियों का यह कथन किं वैदिकं संहितां ्रपने वर्तमान रूप में श्रनादि' .या 
श्रपौरुषेयः हे, कितना उपहासास्पद प्रतीत होता है । 


निरुक्त के ऊपर दिये गये उद्धरण में, जिन तीन कालों का उल्लेख है, 
उनमें से एक-एक काल की लंबाई काफी बड़ी रही होगी। प्रत्येक परम्परा 
के लिए लंबे काल की श्रपेक्षा होती है। 


वेदिक विचार-धारा का इतिहास 


ऊपर प्रधानतः वैदिक मंत्रोके निमाग, उनकी भरुति-परभ्परा श्रौर संग्रन्न 
के ्रधार पर सामान्य रूप से तीन कालों का विचार किया गया है। परर 
वैदिक मन्त्रों की परम्परा के साथ-साथ चलने वाली वैदिक विचारधारा का 
भी कोई इतिहास होना चाहिए । ऋषियों द्वारा मन्त्रों की प्रवृत्ति एक ` विरोष 
कालमेही हुई, श्रौर ्रागे चल कर प्राप्रेण वह रुक गयी, इसका मौलिक 
कारण उस काल को विभिन्न परिस्थितियों मे ही मानना पड़गा। उन परि- 
स्थितियों का प्रभाव, मन्त्रौ कौ अ्रपनी परम्परा की तरह, उनके साथ में चलनेवाली 
विचारधारा पर भी श्रवद्य पड़ना चाहिए । उन विभिस्न राजनीतिक ग्रादि 
परिस्थितियों पर विचार करने का यह श्रवसर नहीं है। यहाँ तो हम 


केवल मन्त्र-परम्परा के उपर्युक्त तीनों कालों मेँ बहनें वाली विचारधारा का 
वणेन करेगे । + 
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६० भारतीय संस्कृति का विकास 


वेदिक धारा का प्रथम काल 


ऋषियों दवारा वैदिक मन्त्रों के प्रवर्तन का यह युग वास्तव में वेदिक 
संस्कृति का उषःकाल था, जब प्राण-प्रद वातावरण रौर जीवन-प्रद प्रभावों से 
प्रेरित होकर भ्राय॑जाति श्रपने यहास्वीं जीवन की लम्बी विजय-यात्रा में ॥ 
हो रही थी, श्रौर श्रपने वेदमय (विचारशील) पुरोहितो अर्थात्‌ पुरोगामी 
नेताग्रों के नेतत्व मं उसके प्रभाव का बराबर विस्तार हो रहा था। वास्तव 
मे इसी उत्साहप्रद जाति-व्यापी वातावरण ने ऋषियों को मन्तं के प्रवतेन में 
प्रणा प्रदान को थी। 


इस काल मे मन्त्रात्मकं वेद श्रौर श्रा्यजाति के जीवन मे एक प्रकार से 
एकरूपता थी । उसका जीवन वेद था भ्रौर वेद जीवन था; क्योकि एक से 
दूसरे की व्याख्या की जा सकती थी ग्रौर भ्रार्यजाति के जीवन मे उदात्त वेदिक 
श्रादर्शो का जीता-जागता नमना दिखायी देता था । 


उस समय में ्रायजाति के अ्रन्तहंदय में जो उत्साह भ्रौर उमंग की 
लहर उद्वेल्लित हो रही थीं, जो भ्रोज उसकी धमनियों मे बह रहा. था, उसका 
्रत्यक्न ददन अराज भी वैदिक मंत्रों दवारा हो सकता है। भ्रार्यजाति के सतत-क्म- 
शील जीवन की वास्तविकता ओरौरः आशावाद, तथा साथ ही विर्व मेँ व्याप्त 
दैवी .शव्ति. की साक्षात्‌ भ्रनुभूति मंत्रों के प्रत्येक शब्द से प्रतिध्वनित हो रही है । 
ेसा प्रतीत होता है मानो विदव-विजयिनी श्रार्यजाति की विजय-याव्राम्रों भें 
देवता उसके साथ भाच करते थे । वास्तव में इसी युग की मन्दस्मृति को 
पुराणों मेँ ्रालंकारिक भाषा में, मनुष्यों के बीच मेँ देवताग्रों के भ्राने श्रौर 
वार्तालाप करने के रूप में, वणेन किया गया है। 

पिच्धले परिच्छेद मेँ वेदिक धारा की जिसं दाशेनिक दृष्टि का प्रतिपादन 
हमने किया है, उसका विशुद्ध, वास्तविक जीवित रूप इसी प्रथम काल मं हम 
मिलता दहै। उस ्राशावादिनी दाशनिक दुष्ट को जन्म देने वाली श्रौर बराबर 
भ्नुप्राणित करने वाली भद्रभावना, समष्टिभावना श्रादि वैदिक उदात्त भावना का 
मुख्य समय भी यही था) | 

वैदिक उदात्त भावनाग्रों का वर्णन, जिनको हम वैदिक संस्कृति का प्राण 
समक्षते हे, हम अ्रगले परिच्छेद में करेगे । 

कहने की भ्रावर्यकता नहीं है कि इस प्रथम काल में, जो सच्चे भ्र्थो मं 
कृति ओर निर्माण का यग था, भ्रौर जिसको हम पिद्धली पौराणिक भाषा में 
सत्ययुग या “कृतयुग का नाम दे सक्ते ह, सृप्रसिद्ध पूजा-पद्ति के रूप में 


ग 
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वैदिक धारा कौ तीन श्रवस्थाएं ६१ 


कर्मकाण्ड का नाममात्र रहा होगा । उस समय तो भ्रार्यो का जीवन ही उनका 
कर्मकाण्ड था। किसी भी जाति के निर्माण-काल में उसका सतत-क्म-शौल 
जीवन ही कर्मकाण्ड होता है । जीवन में इतना श्रवकाश ही नहीं मिलता कि 
कृत्रिम कर्मकाण्ड की श्रोर मनुष्य प्रवृत्त हों। जो कवि स्वयं श्रपनी कविता 
कर सकता है, वह दूसरों के पदों को लेकर किसी कर्मकाण्ड में प्रवृत्त नहीं 
होता । 

वास्तव मे, जेसा हम नीचे दिखाएगे, कमेश्ील जीवन श्रौर कमेकाण्ड के विकास 
भ्रोर ह्वास में एक दन््रात्मक श्रनुपात रहा करता है । किसी भौ संस्कृति या 
जाति के इतिहास से इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सक्ता है । 


वैदिक धारा का द्वितीय काल 


वैदिक-धारा के प्रथम काल में श्रार्यजाति के प्रभाव का बराबर विस्तार हो 
रहा था यह हमने ऊपर कहा है । इसके श्रनन्तर व्यवस्था श्रौर संगठन के प्रारम्भ 
का य॒ग भ्राता है। 


ऋक 


द्वितीय काल में वैदिकधारा में जहां एक श्रोर स्थिरता प्रौर गम्भीरता 
भ्रायी श्रौर भारतीय जीवन, समाज श्रौर राजनीति को व्यवस्थित करने की 
वृत्ति का प्रारम्भ हरा, वहाँ दूसरी श्रोर परम्परा से प्राप्त वैदिक मन्त्रो श्रौर 
उनकी विचार-धारा को सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया गया । 


उपर्यक्त वैदिक परम्परा की रक्षा की प्रवृत्ति के कारण ही, प्रथम काल 
के समान इस यग मे भी, वैदिक श्रादर्शो का जीता-जागता रूप, न केवल 
शाब्दिक परम्परा के रूप में, श्रपितु जीवन में वस्तुतः पायी जाने वाली वैदिकः 
उदात्त भावनाभ्रों के रूपमे भी, भ्रायैजाति में विद्यमान था। निश्चय ही 
उस दिव्य जीवन श्रौर अ्रवस्था का ज्ञान हम केवल वेद-मं्रोंसे ही हो सकता 
है । उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह कितना ही प्राचीन क्यो न हौ, उस 
ग्रवस्था को टीक-ठीक श्रनुभव करने मेँ हमारा सहायक नहीं हौ सकता । 

प्रथम काल के समान इस युग में भी हमारे पूर्वेन वास्तव म श्रपतं 
प्रतिदिन के जीवन मे, प्रकृति-माता की गोद मे मानो बच्चों की तरह खेलते हृए` 


(क न -र ~ 
१. तु “्रकृतेर्मातृभूतायाः कोड कऋीडल्ननारतम्‌ । लालितः पालितङ्चापि 
सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ।। स्नेहाद्रं नित्यसंस्थायि तस्या माधुयंसद्भुतम्‌ ४ 

दृष्ट्वा पीत्वेव पौयषं सदानन्दो वसाम्यहम्‌ 1” (रदिममाला ३६।१-२) 
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२ ` भारतीयं संस्कृति का विकास 


परमात्मा के विभूति-रूप ` सूर्यं, वायु, उषा आदि देवताग्रों के साथ मानो 
सखा-भाव से विचरते ओर बातचीत करते हुए, एसे दिव्य गीत गाते थेः 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
भ्राघ्रा द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्षं सुथें श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ।! 
(ऋग्‌० १।११५।१) 
(भ्र्थात्‌, देवताग्रों के रमणीय मुखडे के समान, मित्र वरुण श्रौर भ्रभिनि 
के चक्षुःस्थानीय, जंगम श्रौर जड़ जगत्‌ के श्रात्म-भूत, ये सूयं भगवान्‌ उदित 
हृए हँ ्रौर उदित होते ही इन्टने पृथिवी श्रादि तीनों लोकों को व्याप्त कर 
लिया है! ) | 
वात श्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे । 
प्र ण भ्रायूषि तारिषत्‌ ॥ 
(ऋग्‌ ° १०।१८६।१) 
(भ्र्थात्‌, यह वायु हमारे हदयों के लिए कल्याणकारी भ्रौर सुखकारी 
ओषधि के रूप में होकर बहे ्रौर हमारे लिए~ दीर्घं श्रायुष्य का 


"संपादन करे ! ) 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि ` ज्योतिवंसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिको मिनाति ।। 


(ऋग्‌ १।१२४।३) 

(श्र्थात्‌, दयुलोकं की दुहितृ-स्थानीय, ज्योतिर्मय वस्त्रौ को पहने हुए, सबके 
प्रति सदभावना को रखने वाली, यह उषादेवी सामने दष्टिगोचर हो रही है 
मानो बुद्धि-पूवेक वह सत्य के मागं का ्रनुसरण करती है ओर कभी श्रपने 


नियमों का भ्रतिक्रमण नहीं करती ।) 


ग्रभिप्राय यह है कि भ्रायेजाति के जीवन में बाह्य संघषं के बहुत-कुच 


कम हो जाने पर भी, वैदिक जीवन का प्रायेण वही रूप था, जो उसके प्रथम 


काल में था। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी महान्‌ 
संघषं के श्रनन्तर जो शान्ति प्रौर गम्भीरता की भावनाग्रों का श्रनिवाये संचार 
होता है, वह इस युग की विशेषता थी । 

इसीलिए, निरुक्तकार यास्क के श्रनुसार वैदिक परंपरा के प्रथम काल के 
साथ ही मन्त्रों के प्रवतेन के युगके समाप्त हो जाने पर भी, एसे मन्त्रों की 
रचना, जिनमें समस्त विदव-प्रपंच में शान्ति के दरोेन की तीव्र कामना का भाव 
बह रहा दहै, प्रायेण इसी युग कौ क्स्तु है। इसी प्रकार सामाजिक तथा 
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वैदिक धारा कौ तीन श्रवस्थारं ६३ 


राजनीतिक सामान्य संग्न से संबद्ध मंत्रों को भी इसी काल कौ रचना 
समञ्ना चाहिए । 


एेसी अ्रवस्था में निरुक्त के उपरि-निदिष्ट उद्धरण का श्रभिप्राय केवल यही दहै 
कि सामान्य रूप से वैदिक परम्परा के काल-क्रम को दिखाया जाए । 


पौराणिक यगो की परिभाषा में हम इस युग को सत्ययुग या कृतयुग का 
उत्तराधं कह सकते हैँ । श्रथवा, सत्य-युग श्रौर त्रेता-युग कौ सन्धि-(या संक्रमण-) 
-काल भी कह सकते हं । 


वास्तव में यह युग वैदिकं संस्कृति का प्राहण-काल था, जिसकी स्थितिः 
प्रातःकाल के परचात्‌ श्रौर मध्याह्न-काल से पहले होती है । 


इसी द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित श्रौर सुसंगठित करने 
की प्रवृत्ति के श्राधार पर, याज्लिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप 
मे, प्रारम्भ हृश्रा था। वेदिक संस्कृति के उत्कषे के दिनों में याज्ञिकं कर्म- 
काण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक माना जाता था श्रौर भ्रन्त में याज्ञिक कमेकाण्ड 
की अत्यधिकता ही वैदिक संस्कृति के हास का कारण हुई, यहु हम श्रागे चल 
कर दिखा्एँगे । याज्ञिक कमेकाण्ड के उस विकास ग्रौर तत्पश्चात्‌ श्रपकास को 
समञ्चने के लिए, इस द्वितीय काल में उसके प्रारम्भ को मानना श्रावद्यक हो 


जाता है । 


स्वभावतः ्रभी तक वह्‌ श्रपनें बाल्यकाल मं ही था। श्रतएव कत्रिमता के 
स्थान में उसमें स्वाभाविकता भओ्रौर साथेकता वतमान थी । श्रद्धा, भक्ति श्रौर 
उल्लास की भावनाग्रों का मूर्तीकरण ही उसका श्राधार था। उसके साथ 
वैदिक मंत्रों का प्रयोग श्रवश्य होता था, पर पूरी तरह भ्रथे-ज्ञान-पूवेक श्रौर उनकी 
उपयुक्तता को देख कर । निरुक्त मे गोपथब्राह्मण (२।२।६) के भ्राधार पर 
कहा है-- 
““एतद्रे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमद्ध 
यत्कमं क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति ।!'' 


| (निरुक्त १।१६) । 


मर्थात्‌, यज्ञ की महत्ता इसी में होती है कि उसमें एेसे ही उपयुक्त ्रौर 
सार्थकं मंत्रों का प्रयोग किया जाए, जिनका उसके कर्मकाण्ड से वास्तविक सम्बन्ध 
हो । इस मौलिक सिद्धान्त की उपेक्षा ही ग्रन्त में वैदिक कर्मकाण्ड के ग्रपकास 
का प्रधान कारण हुई, यह हम श्रागे दिखागे । पर श्रपने प्रारम्भ काल मे 
थाज्निक कर्मकाण्ड, निर्वय ही, इस सिद्धान्त पर भराश्रित था। 
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< भारतीय सस्कृति का विकास 


वैदिक संस्कृति के विकास श्रौर ह्वास में वेदिक या याज्ञिकं कमेकाण्ड का 
बहूत बड़ा हाथ रहा है, यह हमनें उपर कहा है। भ्रागे इसकी व्याख्या की 
जाएगी । यहाँ, कमकाण्ड के विकास रौर वास (या अ्रपकास) से क्या भ्रभि- 
भराय है, इसको स्पष्ट कर देना श्रावदयक है । 


कमेकाण्ड का विकास ओर ह्लास 


एक प्रकार से धामिक कमेकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक होती है। 
जैसे एक बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दस्यो को देख कर, भ्रपने उल्लास को दबाने 
मे भ्रसमथं होकर, उचछलने-कूदने लगता है; इसी प्रकार मनुष्य भी प्राकृतिक 
देवताग्रों के संपकं में, एक श्रद्भुत उल्लास से प्रभावित हो कर, बाह्य चेष्टा 
द्वारा उसको श्रभिव्यक्त करना चाहता है। प्रायेण इसी भ्राधार पर विभिन्न 
कमेकाण्डो का विकास हृश्रा है। इसी स्वाभाविकं प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न 
जातियों मे, साधारणजनों के भ्राकषण श्रौर मनोरंजन की दुष्ट से, विभिन्न ्रादर्शो 
को मूतं या एन्द्रियकं रूप देने के लिए, समय-समय पर, विभिन्न कर्मकाण्डों का 
विकास होता रहता है । 


मनुष्य-समाज की यह एक सावेकालिकं प्रवृत्ति है भ्रौर इसकी भ्रावइ्यकता 
भी है। पर शनेःरानैः कर्मकाण्ड में वह॒ भ्रवस्था भ्रा जाती है, जब वह जटिल 
होने लगता है ओरौर उसके संचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट पुरोहित-वगं 
की श्रावदयकता होने लगती है । प्रारम्भ में पुरोहित-वगं समाज मंसे ही बनने 
कै कारण, नियंत्रित होने के साथ साथ, संयत भी होता है। | 

पर कुं काल के भ्रनन्तर कर्मकाण्ड के विकास में कलियुग की भ्रवंस्था 
भ्राने लगती है । इसका दुष्प्रभाव उभयतोमुखी होता है । एक रोर तो जनतां 
मे, अ्रालस्य श्रौर भ्रकर्मण्यता की भावना के साथ-साथ, यह विचार उत्पन्न हो 
जाता है कि उसका उपास्य देव उससे दुर श्रौर उसकी पहंच से बाहर है । वह 
पुरोहित-वगे का सहारा दृढने लगती है, रौर भ्रन्त मे, श्रपनी कर्तव्यता का सारा 
भार पुरोहित-वगं पर छोड कर, धमं में वकालत या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को 
मानने लगती है । इससे प्रायेण उसकी नैतिकता के सर्वनाश की स्थिति उपस्थित 
हो जाती है। = 

दूसरी श्रोर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में भ्रथंतः पुरः+ हित (्र्थात्‌ नेता) 
का काम करते हे, शनेः रानैः जनता को श्रपने स्वाथे के लिए दुहने में ही भ्रपने 
कतेव्य को इतिश्री समञ्लने लगते हँ। इस अ्रवस्था में कमेकाण्ड दिन-दूना 
रात-चौगुना' बढ़ने लगता है; क्योकि पुरोहित-वगे का हित इसी में होता है किं, 





वैदिक धारा की तीन श्रवस्थाणं । ९५ 


वकीलों के पंजे मे फंसे मुवविकिलों की तरह, जनता, साधारण से साधारण 
बात के लिए उस पर श्राध्रित होकर, उसके लाभ का साधन बने। 


संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास में कर्मकाण्ड के विकास के (जो कि 
श्रन्त में मशः श्रपकास का रूप धारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते ह । भारतवषे में वैदिक कर्मकाण्डके विकासकी भी गति इसी प्रकार की 
रही है । इसका श्रधिक स्पष्टीकरण हम श्रागे चल कर करेगे । उसी वेदिक कमकाण्ड 
का स्वाभाविकं प्रारम्भ वैदिक धारा के उपर्युक्त द्वितीय कालम हुप्रा था। 


वेदिकधारा का तृतीय काल 


ऊपर हमने वैदिक धारा के द्वितीय काल को व्यवस्था ग्रौर संगठन के प्रारभ 
का युग कहा है। उसी दुष्टि से इस तृतीय काल को हम वेदिक धारा की 
वास्तविक व्यवस्था श्रौर संगठन का युग कहु सक्ते हुं । 

इस युग को हम वेदिक संस्कृति का मध्याह्भ-काल भी कह सकते हें; क्योकि 
्रपने विशिष्ट रूप में वैदिक संस्कृति के परम उत्कषे का काल यही था। 

मध्याह्न-काल' कहने का एक दूसरा अभिप्राय भी है । मध्याह्लकाल में सूयं 
का प्रकाश ओ्रौर तेज श्रपने चरम उत्कषे में होता है। पर उस काल के श्रनन्तर 
ही उसका श्रपकषे शुरू हो जाता है, श्रौर अ्रपराह्ः के परचात्‌ तो सूयं भ्रस्तोन्मुख 
ही होने लगता है। ठीक इसी प्रकार, भ्रपनें इस तृतीय काल में परम उत्कषं 
को पाकर वैदिक धारा श्रपनी श्रान्तरिकं प्रवृत्तियों के कारण ही धीरे-धीरे हास 
की श्नोर चलने लगी ग्रौर भ्रन्त मेँ प्रायः, जैसा ऊपर कहा है, विलुप्त-सी हो गयी । ` 
इसको हम ग्यारहवें परिच्छेद में स्पष्ट करेगे । यहाँ तो उसके उत्कषे के स्वरूप 
पर ही विचार करना चाहते हें । 


याज्ञिक कमकाण्ड 


। तृतीय काल कौ सबसे बड़ी विशेषता विशाल वेदिकं (या श्रौत) कम 
काण्ड का व्यवस्थित किया जाना था) 

वैदिक वाङ्मय में विस्तृत ब्राह्मण-ग्रन्थो श्रौर श्रौतसूत्र का सम्बन्ध वैदिक 
यज्ञोसे ही है। यही नहीं, वेदिक संहिताग्रों में सामवेद रौर यज्वेद का तो 
संग्रन्थन ही याज्ञिक दष्ट से किया गया है, यह हम पहले कह चुके हं। 

बाह्य तथा श्रान्तरिक राजनीतिक संघषे के अनन्तर जो नयी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी थी, उसमें आर्यजाति के विभिन्न भ्रंगों में परस्पर सदभावना, सामञ्जस्य, 
एकजातीयता श्रौर एक संस्कृति की भावना की पुष्टि के लिए, भ्रौर साथ ही; 








६६ ॑ भारतीय संस्कृति का विकास 


प्राचीन वेदिक परम्परा श्रौर उदात्त भावनाग्रों के संरक्षण के उदेश्य से, याज्ञिक 
कमंकाण्ड का विस्तार ग्रौर व्यवस्था इस युग मेँ की गयी थी । नयी परिस्थिति | 
की वह्‌ एक ग्रनिवा्यं श्रावश्यकता थी । । 


व्यवस्थित वैदिक (याज्ञिक) कर्मकाण्ड का विकास इसी तृतीय काल में हुभ्रा ्‌ 
था, इस बात की पुष्टि श्रनेकानेक प्रमाणों से होती है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोप- | 


चक 


पनिषद्‌ (१।२।१) में कहा हैः: 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो । 
यान्यपदयंस्तानि त्रेतायां बहूधा सन्ततानि ॥ 


(भ्र्थात्‌, मंत्रों में देखे गये कमो को ही पीछे से त्रेता में बहुत प्रकार से 
विस्तृत किया गया) 


इसी बात का अ्रालंकारिक वणेन श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ११।५) में इस प्रकार 
मिलता है- 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 
नानाबणाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ।\२०।१ 
1 ।। २१।। 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ।\२२।। 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः । 
हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सरुकलुवाद्युपलक्षणः ।\२४।। 

तं तदा मनुजा देवं सवेदेवमयं हरिम्‌ । 

यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ।।२५।। 


म्र्थात्‌, कृतयुग श्रादि में विभिन्न प्रकार, नाम ्रौर प्राकार से, विभिन्न 
विधि द्वारा, भगवान्‌ की पूजा की जाती है। कृतयुग में मनुष्य शान्त, निर्वेर 
होकर परस्पर मित्रता ्रौर साम्य-भाव से रहते हँ श्रौर तप, दम भ्रौर दम से 
भगवान्‌ का यजन करते हं। त्रेता में वेदव्रयी-रूप भगवान्‌ सुक्‌-सुवा भ्रादि 
याज्ञिक उपकरणों से उपलक्षित होते हैँ शओ्रौर यज्ञवाहक श्रग्नि ही उनका प्रधान 
प्रतीक समज्ञा जाता है। उस समय में ऋगादि वेदत्रयी से संपाद्य वैदिक यज्ञो 
द्वारा ही भगवान्‌ का यजन किया जाता है। 


इस वणेन में स्पष्टतया सत्य-युग के श्रनन्तर वरेतायुग में सुक्‌, सुवा भ्रादि 
उपकरणों से युक्त वैदिक यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। 
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वेदिक धारा कौ तीन श्रवस्थाएें + €&७ 


इसी प्रकार विष्णु-पुराण (१।५।४६९) में कहा है : 

त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम । 

सृष्ट्वा पर्वोषधीः सम्यग्युयोज स॒ तदाध्वरे ।। | 

भ्र्थात्‌, ब्रह्मा ने कल्प के भ्रादि में पशुग्रों श्रौर श्रोषधियों की सृष्टि करके, | 

त्रेतायुग के प्रारम्भ मं थज्ञ से उनका सम्बन्ध स्थापित किया। | 

यहाँ स्पष्टतया, त्रेतायुग में ही यज्ञो की प्रवृत्ति हई, यह कहा गया है । 
इसी इलोक की व्याख्या में श्रीधरस्वामी नें कहा है- 

| कृतयुगे यज्ञानामप्रवृत्तेः” 

भ्र्थात्‌, सत्ययुग में यज्ञं की प्रवृत्ति नहीं हुई थी । 


पौराणिक परिभाषा का त्रेता-युग श्रौर हमारा उपर्युक्त वेदिक धारा का 
तृतीय काल वास्तव में एक ही हें । 


कमै 


वैदिक वाडमय में वैदिक यज्ञो की महिमा का गान भरा पड़ा है ।' 


इसमं सन्देह नहीं कि उस समय की परिस्थिति मे इस याजिक कमकाण्ड न 
वेदिक परम्परा के वातावरण की रक्षा के लिए बड़ा काम क्या था। इसके 
लिए भ्रावश्यक था कि यज्ञो में वैदिक मंत्रों का प्रयोग ग्रथज्ञानपूरवेक ही किया 
जाए । ऊपर उद्धृत किये गये गोपथ-ब्राह्मण के वचन का भी यही श्रभिप्राय है । 


बड़े भारी सामूहिक संगीत ( }5168] (०(ल† ) के समान, यज्ञो 
मे भ्रनेकानेक ऋत्विजो द्वारा स्वरों के ्रारोह श्रौर ग्रवरोह के साथ मंत्रों श्रादि 
का पाठ भ्रौर भ्रपने-ग्रपने कतव्यों का नियमानुसार करना उपस्थित जनता पर 
निश्चय ही विचित्र मनोमोहक प्रभाव डालता होगा । | 

इसीलिए भ्रायं-जाति के प्रत्येक सदस्य की यह्‌ लालसा रहती थी कि वह 
वैदिक यज्ञो को कर सके । . 


यही याज्ञिक कमंकाण्ड श्रपनी श्रत्यधिकता की प्रवृत्ति के कारण श्रागे चल 


कर वेदिकधारा के हास का मुख्य कारण बन गया, इसका प्रतिपादन हम 
श्रागे करेगे । 


वणे-विभाग को प्रवृत्ति 


उक्त वैदिक कमं-काण्ड के विकास श्रौर व्यवस्था के साथ-साथ, इस युग की 
दूसरौ विशेषता थौ जन्म-परक वण-विभाग कौ प्रवृत्ति का उदय श्रौर विकास । 


0 "द - ~ च अ ----@ ---- -~ ------ -0-~---0~ ~~~ 0 नकी ~~~ 
१. तु° “देवरथो वा एष यद्‌ यज्ञः” (एतरेयत्राह्मण २।२७) । यज्ञो वै 
सुतर्मा नौः (एेत° त्रा० १।१३) । “श्रह्म वे यज्ञः” (एेत9ब्रा ७।२२) । 
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भारतीय संस्कृति का विकास 


यह्‌ निर्य है कि वैदिकधारा के इतिहास मे एक समय एेसा था, जब 


जीवन-यात्रा के लिए किसी भी धन्धे को करने वाले स्तरी-पुरुष 'साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषिका तथा ऋषि तक हो सक्ते थे । 


“कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ।* (ऋग्‌ ६।११२।२ 1 


( भ्र्थात्‌, एक ऋषि का कहना है किमतो कवि हूँ, मेरा पिता वेय हैः 


श्नौर माता पिसनहारी है) से यही बात स्पष्ट होती है। ऋण्वेद के मंत्रोंके ग्रनेक 
ऋषियों को पिच्छले ग्रन्थकारो ने, उत्तरकालीन परिभाषा में, वैश्य-ऋषि, राजत्य- 


ऋषि बतलाया है ` । 


एक प्रकार से वह समय विशुद्ध जनततर तथा साम्यवाद का चा । सारी 


श्ाय-जनता श्रपने को विश्‌ (=श्रायं-प्रजाः ) समक्लती थी । प्रत्येक व्यक्ति 
ग्रपने-प्राप में अ्रपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था। संघषमय जीवन के 


१. देखिए श्रार्यविद्यासुधाकर' (१६४०), पृष्ठ २३१-३२ । 
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२. सुना है कि इसी प्राचीन भ्रं मेँ विट्‌ या 'वीद्‌' शब्द का प्रयोग गढ़- 


वाल रादि में श्राजकल भी होता ह । इसका मौलिक भ्रथं बसनेवाला' 
है । इसका साथी शब्द “कृष्टि (देखो वेदिकं “निघण्डु में मनुष्य-नाम) 
भौ प्रजा के ्रथंमेंही ऋण्वेद में प्रयुक्त हृभ्रा ह। उसका सम्बन्ध 
स्पष्टतया कृषि से है । श्रादिकाल में खेतोंके साथ ही बस्तीका प्रारम्भ 
होता था । उत्तरकालीन वच्य' शब्द विश्‌ शब्द की तीसरी पीढी में 
बना है । "विश्‌" से "विश्य ( ग्रथर्वं० ६।१३।१), श्रौर उससे वेश्यः । 
इस प्रकार कम-पे-कम ऋग्वेद मेँ "विश्‌" शब्द उत्तरकालीनं 'वेरय' शब्द 
का समानाथंक नहीं हे । > 


, उस समय की प्रजा की सामाजिक स्थिति को वायु-पुराण के शब्दों मे 


इस प्रकार कहा जा सकता हे: 
“वर्णाश्रमव्यवस्थाद्च न॒ तदासन्न संकरः 1...“ तुल्यरूपायुषः सर्वा 
श्रधमोत्तमर्वाजताः । सुखप्राया ह्यशोकाश्च उत्पद्यन्ते कृते युगे । नित्यम्रहष्ट- 


मनसो महासत्वा महाबलाः 1\" (वायुपु° १।८।६०-६२) 


अर्थात्‌, सत्य-युग मे न तो उत्तरकालीन वर्णाश्रम-व्यवस्था थी, न 


` तन्मूलक परस्पर संघर्षं था । महान्‌ सत्त्व ्रौर बल से संपन्न उस समय 


कौ जनता सदा प्रसन्नता से युक्त, शोकरहित, सुखमय जीवन व्यतीत 
करती थी । उसमे नीच-ऊँच का भाव नहीं था, म्नौर रूप तथा भ्रायु मं 
सब का साम्य होता था। 


4. 





वैदिक धारा की तीन शरवस्या | ९६& 


कारण शनैः-शनैः क्षत्र ग्रौर ब्रह्य! इन दो कर्मो की प्रधानता हो जाने पर भी 
सबको विश्‌ होने का रभिमान था। 

पर सभ्यता के इतिहास में, जीवन की विसंष्टुलता की वृद्धि के साथ-साथ, 
विभिन्न सामाजिक वर्गो की उत्पत्ति होती है। इसी नियम के भ्रनुसार श्रौर 
विशेषतः उस समय के राजनीतिक (प्रारम्भ में भ्रार्य-श्रनायं के रूप में) संघषे 
के कारण भ्रा्य॑-जनता में शनेः-शनेंः राजा, क्षत्रिय (==दत्रुके घातसे रक्षा करने 
वाला), पुरोहित ( पुरः + हित =-धा्मिक कृत्य के लिए प्रतिनिधि के रूप में 
चुना गया व्यक्ति), ब्राह्मण (=-देवताग्रों की स्तुति ्रादि करने वाला) भ्रादि 
की उत्पत्ति हई । | 

प्रारम्भ में राजा का चुनाव प्रजा दवारा होता थाः श्रौर ब्राह्मण श्रादि का 
विभाग भी क्म॑-मूलक था। पर शनैः-शनैः शक्ति भ्रौर प्रभाव के केन्द्रीभूत होने 
से इन पदों श्रौर वर्गों में रूढि ग्रौर स्थिरता भ्राने लगी । 

जनता मं अ्रपने-ग्रपने प्रभाव भ्रौर स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले ब्रह्म श्रौर क्षत्र के संघषे का समय यहीथा। इसी संघषं की स्वप्निल 
ग्रोर काफी विकृत स्मृति परलुराम, वसिष्ठ श्रौर विदवामित्र की दन्तकथाग्रों के 
रूप में हमारे पौराणिक साहित्य में सुरक्षित है। इस संघषं का श्रन्त श्रपने-्रपने 
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१. क्षत्र" श्रौर श्रह्यन्‌' शाब्द नपुंसक लिग में प्रयुक्त होते हं । श्रत: भाव- 
वाचक होने से भिन्न-भिन्न कामोंके ही द्योतक हँ । (क्षत्रियः ग्रौर 
ब्राह्मणः शब्द उक्त शब्दों से उत्तर-काल में ही निकले श्रौर व्यवहार 
मे राये) । यह ठीक भी है, क्योकि पहले काम होता है, फिर उससे 
नाम बनता है। मूल वेदिक काल मे, वास्तव में, श्रायं-जनता (= विः) 
मं ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर वेत्यों का वर्गोकरण नहीं हृश्राथा। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है किं समस्त ऋष्वेद-संहिता में “शद्र' रौर "राजन्यः 
राब्द केवल एक-एक वार (ऋग्‌ १०।६०।१२ मे) प्राये हँ । यह सूक्त 
(पुरुषसूक्त ) स्पष्टतया श्रन्ति वेदिक काल की रचना है । ब्राह्मणः 
ग्रौर क्षत्रिय" शब्दों का प्रयोग भी ब्रह्मन्‌" नौर क्षत्र शब्दों की श्रपेक्षा 
बहुत ही कम हुभ्रा है ग्रौर स्पष्टतया श्रपेक्षाकृत. पिले काल का है। 
इस प्रकार इन दो-चार शब्दो का विचार भी वणे-व्यवस्था के एतिहासिक 
विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सक्ता है। 

२. तु° “विक्लि राजा प्रतिष्ठितः” (यजु २०।६) । “राष्टराणि वे विशः 
(एेत० ब्रा० ८।२६) । “^त्वां विशो वृणतां राज्याय" (अयव ३।४।२) । 





१०० # भारतीय संस्कृति का विकास 


कार्य-कषत्र मे दोनों की प्रधानता की स्वीकृति में हृभ्रा । इस प्रकार उक्त सामा- 
जिक संघषं ने श्रन्त मे सामञ्जस्य का रूप धारण कर लिया ।' 

इसं प्रकार उत्तर वैदिक काल में प्रजातन्त्र के स्थान में राजतन्तर की स्थापना 
हई श्रौर सामान्य-जनता (विश्‌ या प्रजा) मंसे ही बराह्मण-वगं तथा क्षत्रिय- 
वग के साथ-साथ वैश्य-वगे का भी प्रारम्भ हृभ्रा । उत्तरकालीन रूढि-मूलक 
व्णं-व्यवस्था का यही सूत्रपातत था। 


वैदिकं धारा के उपर्युक्त तृतीय काल में श्रत्यन्त जटिल श्रौर विस्तृत याज्ञिक 
कर्मकाण्ड के विकास श्रौर वृद्धि से भी जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के विकास 
नं स्पष्टतः श्रत्यन्त सहायता मिली °; क्योकि ऋत्विक्‌ के पेे के लिए भी, भ्रन्य पेशो के 
समान, वंश-परम्परा से प्राप्त (कमेकाण्ड-विषयक परिज्ञान भ्रावर्यक होने लगा था। 


इस प्रकार श्रपने-ग्रपने स्वाथं, आजीविका श्रौर पेशो की रक्षा की प्रवृत्ति से 
वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हृभ्रा। वैदिक धारा के तृतीय काल की यह 
भी एक बड़ी विदोषता थी । पर भ्रभी तक इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मूलकता 
नहीं श्रायी थी, जिसने भ्रागे चल कर वैदिक धारा के प्रवाह को काफी विकृत भ्रौर 
दूषित कर दिया, जैसा कि हम भ्रागे स्पष्ट करेगे । 


जातीय जीवन के अन्य क्षेत्रों को व्यवस्था 


याज्ञिक कमेकाण्ड (= धा्िक क्षेत्र), श्नौर व्ण-विभाग (== सामाजिक क्षेत्र ) 
के समान ही, वैदिक धारा के इस तृतीय काल मे जातीय जीवन के भ्रन्य क्षेत्रो 
को भी व्यवस्थित करने का यत्न किया गया । ४ 

निरुक्त के श्रनुसार वेद श्रौर वेदांगों का (म्र्थात्‌ परम्परा-प्राप्त वेदिक 
वाडमय का) संग्रन्थन इसी काल में किया गया था, यह हम ऊर दिखा चुके 
है । इसी वाडमय की परम्परा से संबद्ध गृह्य-सूत्रो भ्रौर धमे-सूत्रों से यह स्पष्ट 
है कि श्राय-जाति की राजनीति, दण्डनीति, शासन-नीति तथा पारिवारिक जीवन 
रादि को व्यवस्थित करने का युग भी वैदिक धारा का यही तृतीय काल था। 


उपर्युक्त कारणों के श्राधार पर ही हमने तृतीय काल को वैदिक धारा के 
विकास का मध्याह्न-काल कहा है। 
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१. तु° “ब्रह्म च क्षत्रं च संधिते (संभरित -परस्पराध्रित') (एेत° ब्रा 

२।११) । “ब्रह्मणि खलु वे क्षत्रं प्रतिष्ठितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म (एेत० ब्रा० ८।२) । 

२. तु° “यज्ञनिष्पत्तये सवेमेतद. ब्रह्य चकार वे !. चातुदेण्यं महाभाग 
पजरष्यलसत्तसस्‌ \९' (शवष्म्‌ पुण्‌ १\९\७)} \ 
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आसवा पर्च्छद 


वैदिक उदात्त भाषनाणएं 


भारतीय संस्कृति के विकास में वेदिक धारा का निविवाद रूप से भ्रत्यधिक 
महत्त्व है, यह हम पहले (परिच्छेद ५ में) कह चुके हें । वेदिक धारा का उद्गम 
वेदों से है। इसीलिए, जसा पहले दिखला चुके ह, वेदों की महिमा का गान 


ऋक 


संस्कृत वाङ्मय में श्रनेक प्रकार से किया गया है। 


एेसा होने पर भी, यह बड़े भ्राइचयं को बात है कि इधर सहस्रो नही, तो 
सैकड़ों वर्षो से मानवीय जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाभ्नों या भ्रादर्गो की दृष्टि 
से वेदों का कोई महत्त्व हैया हो सकता है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन हमारे ्रंथों 
में प्रायः नहीं मिलता । 


इसका मुख्य कारण, जैसा कि हम श्रागे चलकर स्पष्ट करेगे, उस जीवित 
वातावरण के, जिसमें वेदों का प्रकादा हश्रा था, नष्ट हो जाने पर, रानैः-रानैः 
म्रथ-हीन यान्त्रिक कमकाण्ड की दुष्टि के प्रसार के कारण “श्ननर्थका हि सन्त्राः"' 
(श्र्थात्‌, वेदिक मंत्रों का कोई भ्रथं नहीं होता, वे यज्ञ मे पढ़ने मात्र से फल 
देते हें), इस श्रपसिद्धान्त का प्रचार ही हो सकता है। 


उत्तरकालीनं भारतीय दृष्टि 
यद्यपि निरुक्त' जसे श्र॑थों में, भ्रथं-ज्ञान-पूवेक ही वेदों को पढना चाहिए, 
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१. देखिए “निरुक्तः १।१५ । 





| १०२ | भारतीय संस्कृति का विकासं 


इस बात पर बडा बल दिया गयादहे, तो भी उत्तरकालीन वैदिक परम्परा में 
वैदिक मंत्रों के विषय में इधर चिरकाल से 


(१) “मन्त्राहच कर्मकरणाः” ( म्रारवलायन-ध्ौतसूत्र १।१।२१) 
(म्र्थात्‌, मंत्रों का मुख्य उपयोग यही है कि वे कमेकाण्ड मे प्रयुक्त होते हं) 
तथा (२) “श्रनर्थका हि मन्त्राः (निरुक्त १।१५ ) 

इसी दष्टिः का बोलबाला रहा दहै) 


इसीलिए निरु्त-कार यास्क के श्रनन्तर जो भी वेद-भाष्य-कार हए ह उनन 
से प्रायः सभी ने याज्ञिक दष्टिके श्राधार पर ही भ्रपनी-्रपनी व्याख्याए लिखी हं । 


पूर्वमीमांसा ने “्राम्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌ (१।२।१) इस सूत्र म स्पष्टतया 

यह्‌ स्वीकार किया है किं वेदों की उपयोगिता केवल कर्मकाण्ड की दुष्टिसे है) 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने "पस्पन्ाह्धिक' मं व्याकरणशास्त्र के श्रठारह्‌ 

प्रयोजन दिखलाये हैँ । उनमें से श्रधिक का संबंध वेदिक कमकाण्ड से ही है) 

वेद के षडंग प्रसिद्ध है । -उनमें से "कल्ष' को वेदों का हाथ माना गया 

हैः । श्रौत तथा गृह्य कर्मो के प्रतिपादक कल्प का स्पष्टतया वैदिक कमेकाण्ड 
से ही संबंध है। 

वेदो के उत्तरकालीन भाष्यों में जहाँ कहीं वेद के प्रतिपाद्य विषय का ग्रौर 

उसकी उपयोगिता का विचार किया गया है, वहाँ यही सिद्धान्त निर्धारित किया 
गया है किवेद का वेदत्व इसी बात में है कि उसके हारा हमे प्रधानतया उस 
वदिक कर्मकाण्ड का बोध होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष या ग्रनुमान द्वारा नहीं 
जान सकते ` । 

१. देखिए “स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽ्थम्‌ । 
योऽ्थ्ञ इत्सकलं भद्रमहन्‌ते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।। यद्‌ गृहीतमविज्ञातं 
निगदेनैव शब्द्यते । श्रनग्नाविव शुष्कंधो न तज्‌ ज्वलति किचित्‌ \\ 
(निरुक्तं १।१८) । 

२. इस दष्टि का स्पष्टीकरण हम श्रागे चलकर (परिच्छेद ११ भे) करगं।. 


३. देखिए--““छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।* (पाणिनीय- 
रिक्षा ४१) । 

४. देखिए-“श्रत्यक्षेणान्‌भित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।\...्रतः कर्माणि वेदस्य विषयः। तदवबोधः प्रयोजनम्‌ । 
(सायणाचार्य-कृत काण्व-संहिता-भाष्य कौ उपक्रमणिका } 
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वैदिक उदात्त भावनां । | १०३ 


मनुस्मृति मे तो स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है कि यज्ञ की सिद्धि के लिए 
ही ऋण्वेदादि की प्रवृत्ति हू्ई थीः । 

ऊपर के प्रमाणो से स्पष्ट है कि चिरकाल से हमारे देश मे, भारतीय 
जीवन के लिए उपधोगी प्रेरणाश्रों या श्रादर्शो की दृष्टि से वेदों का कोई महत्त्व 
हो सकता है, इसका प्रायः विचार ही नहीं किया गया । 
पाहचात्य दृष्टि | 

वर्तमान युग मे पार्चात्य विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की श्रोर गया । 

वैदिक वाड मय के श्रध्ययन के इतिहास में यह एकं भ्रनोखी घटना थी। इससे 
सबसे बडा लाभ यह हृश्मा कि वेदों के श्रध्ययन को सार्वभौम महत्त्व प्राप्त हौ 
गया । पाइचात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य के विषय में जो कायं किया हे 
वह्‌ कितना उपयोगी ग्रौर महान्‌ हैः यह वैदिक विद्वानों से चपा नहीं है। 
उसके लिए वे हमारे भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हँ । परन्तु एसा होने पर भी 
वेदों के श्रध्ययन के विषय मे हमारी भ्रौर पाश्चात्य विद्वानों कौ दुष्ट्यों भ्रौर 
उदेश्य मे इतना मौलिक श्रन्तर है कि दोनों को तुलना के लिए श्रावइ्यक समान 
धरातल पर ही नहीं रखा जा सकेता । । 
` पारचात्य विद्वानों की दृष्टि श्रौर उदेश्य उस वैज्ञानिककी दृष्टि श्रौर उदश्य के समान 
है' जो रसायन-शाला में दुग्ध जैसे उपयोगी पदार्थो का केवल परीक्षणाथं विइलेषण कर 
डालता है, या मृत शरीर की चीर-फाड करता है, या खुदाई से प्राप्त पुराततत्व- 
संबंधी सिलालेख को पठने की चेष्टा करता है। वैज्ञानिक के लिए उन पदार्थो 
का श्रपने-श्रपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 

भारतीय दृष्टि श्रौर उदेश्य ठीक इसके विपरीत हेँं। हम वेदों को कोरी 
उत्सुकता का विषय न समञ्ञ कर, उनको, न केवल भारतीय समाज, श्रपितु 
मानव-समाज के लिए एक पथ-प्रदरौक श्रजर-श्रमर साहित्य समद्नते हं । इसीलिए 
जहाँ पाङ्चात्य विद्वानों ने वेदों को भारतीय संस्कृति की जीवित परम्परा 
से पृथक्‌ करके प्रायेण तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, पुराण-विज्ञान (2101029); 
मत-विज्ञान श्रादि की दुष्टि से ही उनका भ्रध्ययन किया है, वहां हम जीवन 
के लिए प्रेरणाग्रों भ्रौर श्रादर्शो की दृष्टि से ही वेदों का श्रध्ययन करना 
चाहते हं । 
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१. देखिए-“श्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धधथं- 
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१०४ भारतीय संस्कृति का विकास 


नन जनक्करलधिकरर््ताणक ० 
„2 र ष्य 


हमारी दृष्टि 


यह स्पष्ट है कि वेदों के विषय में उपर्युक्त दोनों, उत्तर-कालीन भारतीय 
तथा पारचात्य, दष्ट्यों से हमें श्रपने प्रतिपादन में कोई विशेष सहायता नहीं 
मिल सकती । हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम भारतीय संस्कृति की प्रगति 
की दृष्टि से वेदिक धारा के प्रारम्भिक युग में उसके स्वरूप को, उसके परिस्पन्दन 
को, तथा जातीय जीवन के लिए उसकी प्रेरणाश्रों श्रौर आदर्शो को समन्ञ सकं । 

इस प्रतिपादन में हमे न तो धर्मशास्त्रे भ्रादि में वाणत वेदों की प्ररोचना- | 
परक महिमा से मतलब दहै, न याज्ञिकों के शुष्क-कममकाण्ड-परकं वेद-विषयक | 
गुण-गान से, ग्रौर न तुलनात्मक विज्ञानों कौ दृष्टि से वैदिक विवेचन या विश्ले-ः 
षण से। हम तो यहाँ वेद-मन््रों के ही शब्दों में .उन उदात्त भावनाभ्रों रौर 
महान्‌ श्रादर्शो का दिग्दशेन कराना चाहते हः जिनसे वेदों के मन्त्र ्रोत-प्रोत हें । 

हमारे मत मं इसी खूप में वेद भारतीय संस्केति कौ शाश्वत निधि हं 
भ्रौर मानवजाति के लिए सावभौम तथा सावैकालिक संदेश के वाहक हं । 

नीचे हम क्रमशः इन्हीं उदात्त भावनाग्रों भ्रौर महान्‌ आदर्शो को वेद-मन्त्रो 
के ्राधार पर संक्षेप में दिखाते है-- 


१--ऋतं ओर सत्यको भावना 


वेदिक उदात्त भावनाभ्रों का मौलिक श्राधार ऋत श्रौर सत्यका व्यापक 
सिद्धान्त हे। जिस प्रकार वैदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकमूत्रीय परमात्म- 
(या भ्रध्यात्म-) तत्त्व की श्रनुभूति है, इसी प्रकार ऋत श्रौर सत्य के सिद्धान्त 
का अ्रभिप्राय सारे विरव-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नैतिक श्राधार से है। इस 
प्राधारकेदोसिरेयारूपहं। बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक 
नियमों के अ्रधीन चल रही दहै। परन्तु उन सारे नियमों में परस्परविरोध न । 
होकर एकरूपता या क्य विद्यमान है । इसी को ऋत कहते हैँ । इसी प्रकार ॥ 
मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नैतिकं ्रादशे है, उन सब का प्राधार सत्य 
है । श्रषने वास्तविक स्वह्प के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक वषे दहै । | 
परन्तु वेदिक श्रादशे, इसमे भी श्रागे बड़ कर, ऋत श्रौर सत्यको एक हौ मौलिक 
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१. देखि ए--“वस्तुतोऽवस्तुतश्चापि स्वरूपं दृश्यते द्विधा । पदार्थानां, तयो- 
मेध्ये प्रायेन महदन्तरम्‌ ।॥ श्रापाततस्तु यद्रूपं पदाथ्य्ि नैव तत्‌ । वस्तुतो 
वतमानं तत्पदार्थानां स्वभावजम्‌ ।!* (रदिममाला २४।१-२) 
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तथ्य के दो ङ्प मानता है । इसके श्रनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों 
भ्रोर श्राध्यात्मिक नियमों में परस्पर श्रभिन्नता को समन्नते हृए उसके साथ 
श्रपनी एकरूपता के श्रनुभव मं ही है। 

यही ऋत श्रौर सत्य की भावना है। पष्प में सुगन्ध के समान, ्रथवा 
द्ग्ध में मक्खन के समान, वेद मेँ स्वैत्र यह भावना व्याप्त है. । स्पष्ट दाब्दः 


मे भी ऋत श्रौर सत्य की महिमा का हृदयाकषक वर्णन वेदों मेँ भ्रनेक स्थलों 
पर पाया जाता है। उदाहरणा, 


ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वर 
ऋतस्य धीतिवृ जनानि हन्ति । 
ऋतस्य शलोको बधिरा ततदं 
कर्णा बुधानः शुचमान श्रायोः ।। 
ऋतस्य दृच्छ्हा धरुणानि सन्ति 
पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि । .. 
ऋतेन दीघेमिषणन्त पृक्ष 
ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः । 
(ऋग्वेद ४।२३।८-६) 
अर्थात, । 
- ऋतः श्रनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है, 
ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है। 
मनुष्य को उद्बोधन ओर प्रकाश देने वाली 
ऋत की कीति बहिरे कानों में भी पहुंच चुकी है । 
ऋत की जड़ सुदृढ हें 
विव के नाना रमणीय पदार्थो में 
ऋत मृत्तिमान हो रहा ह। 
न नदो 0 0-40-4 ~ ~ ~ ------0~ ~~ ---0--0-- ~>" 0 ~ --- 0 
१. देषिए--“ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ।'” (ऋग्‌ ° १०।१९०।१)। 
“ऋतेन भित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा ।” (ऋग्‌ ० १।२।८) । “ऋतेन ऋतं 
नियतमीच्टे" (ऋग्‌ ° ४।३।६) । “ऋतस्य तन्तुविततः” (ऋग्‌ ° ९।७३।६) । 
““ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति" (ऋग्‌० १०।८५।१) । “सा मा सत्योक्तिः परि 
पातु विर्वतः'' (ऋग्‌० १०।३७।२) । ““इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि" 
(यजुवद १।५) । “सत्यं वदन्‌ सत्यकमेन्‌” (ऋग्‌ ० ६।११३।४) । 
“सत्यमुग्रस्य बहतः” (ऋग्‌ ० ९।११३।५)५ 
२. ऋत भ्र्थात्‌ प्राकृतिकं नियम अ्रथवा उनको समष्टि । 
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ऋत के श्राधार पर ही भ्र्नादि खाद्य पदार्थो 
की कामना की जाती है, 
ऋत के कारण ही सूर्-रदिमयां 
जल में प्रविष्ट हौ उसको ऊपर ले जाती हं। 
इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी भ्रौर तीत्र श्रास्था वैदिक साहित्य 
म॒ सर्वत्र पायी जाती है। जसे, ॑ 
दष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
ग्रश्रद्धामन्‌ तेऽदधाच्छंद्धां सत्ये प्रजापतिः ।\ 
(यजुर्वेद १६।७७) 
भ्र्थात्‌, सुष्टिकर्ता परमेरवर ने सत्य श्रौर भ्रसत्य के रूपो को देखकर पुथक्‌- 
पृथक्‌ कर दिया है। उनमें से श्रद्धा कौ पात्रता सत्यमे दही है, भ्रौर श्रश्वद्धा 
की ्रनृत या भ्रसत्य में 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्द्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते \) 
(यजुर्वेद १६।३०) 
म्र्थात्‌, व्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा भ्र्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता 
प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा श्रथवा प्रयत्नं की सफलता प्राप्त होती है। 


दक्षिणा से श्रपने जीवन के श्रादर्शो में श्रद्धा, रौर श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति. 
होती है । 
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वाचः सत्यमहश्ीय (यजु० ३९।४) 
म्र्थात्‌, मं भ्रपनी वाणी में सत्य को प्राप्तं करं । 
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देवा देवैरवन्तु मा \...सत्येन सत्यम्‌... ... (यजु ° २०।११-१२) 


भ्र्थात्‌, समस्त दैवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें भ्रौर मुञ्ञे सत्य में तत्पर रहने 
की राक्ति प्रदान करें। ‡ 


सत्यं च मे शद्धा च मे...यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ! (यजु° १८।५) 


भर्थात्‌, यज्ञ द्वारा मँ सत्य श्रौर श्रद्धा को प्राप्तं कं! 
ऋत श्रौर सत्य की उपर्युक्त भावना ही वास्तव मेँ श्रन्य वैदिक उदात्त 
भावनाभ्रों की जननी है। इस सारे विर्व-प्रपञ्च का संचालन शाश्वत नैतिक 


श्राधार पर हो रहा दहै, एसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल श्रारावाद, 
भद्र-भावना, श्रौर आ्रात्म-विद्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । 
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२--आक्ञावाद को भावना 


` भारतीय विचारधारा मे चिरकाल से संसार प्रसार है, जीवन क्षण-भंगुर 
ग्रौर मिथ्या है, इस प्रकार की निराशावादी भावनाग्रों का साम्राज्य रहा है। 
हमारी जाति के जीवन को शविति-हीन, उत्साह-हीन श्रौर श्रादद-हीन बनाने मं 
निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा दै, यह कौन नहीं जानता ! 


मनुष्य के जीवन को सबसे श्रधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशावाद 
करी भावना है। निराद्ावाद से श्रमिभूत मनुष्य जीवन की किसी भी समस्या 
को सुलज्लाने में भ्रसमथे होता है । इसीलिए इसका बडा भारी महत्व है कि 
वैदिक धर्माचरण का संपूणं श्राधार ही भ्रारावाद पर है। इसका श्रभिप्राय यही 
है कि मनुष्य को श्रपने जीवन में परणं श्रास्था रखते हए उत्तरोत्तर उस्रति का 
ही लक्ष्य रखना चाहिए भ्रौर उत्साहपूर्वैक समस्त विषघ्न-बाधाग्रों पर विजय प्राप्त 
करते का यत्न करना चाहिए । 
वैदिक साहित्य भ्राशावाद की ग्रोजपूणं, उत्साहमय तथा उल्लासमय भावना 
से श्रोत-प्रोत है। जेस, 
कधी न ऊर्ध्वाञ्म चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १।३६।१४) । 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ! जीवन-याव्रा मेँ हमें समुन्नत कीजिए । 
विश्वदानीं सुमनसः स्याम 
पदयेम नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌ । (कऋग्‌० ६।५२।५) 
अर्थात्‌, हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूयं को देखे । 
श्दीनाः स्याम शरदः कतं | 
भूयदच शरदः शतात्‌ (यजु ° ३६।२४) 
अर्थात्‌, हम सौ वर्षं ॒त्क श्रौर उससे भी श्रधिक समय तकं दैन्य-भाव से 
ग्रपने को दूर रखें । 
मदेम शतहिमाः सुवीराः (ग्रथवे° २०।६३।३) 
रथात्‌, हमारी सन्तान वीर हों श्रौर हम श्रपने पूणं जीवन को प्रसन्नतापूवेक 
ही व्यतीत करें । 
निम्नलिखित मंत्र मं उत्साहमय भ्रोजपूणं जीवन का सुन्दर चित्र दिया 
गया है-- 


तेजोऽसि तेजो मथि धेहि, 
वीर्यमसि वीयं सथि घेहि, 
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बलमसि बलं मयि धेहि 
श्रोजोऽस्योजो मयि धेहि, 
मन्युरसि मन्युं मयि षेहि, 
सहोऽसि सहो मयि षेहि (यजु° १९।९) । 


ग्र्थात्‌, 


ह) 


मेरे भ्राददरो देव । 


श्राप तेजः-स्वरूप ह, मृज्ञमे तेज को धारण कीजिए । 
म्राप वीये-रूप हं, मुञ्चे वीर्यवान्‌ कीजिए ! 
प्राप बल-रूप हु, मृञ्ञे बलवान्‌ बनादइए ! 
प्राप भ्रोजः-स्वरूप हूं, मुज्ञ श्रो जस्वी बनाइए ! 
प्राप मन्यु“रूप है, मृञ्ञमें मन्यु को धारण कीजिए । 
` श्राप सहस्‌ -स्वरूप हँ, मुज्ञ सहस्वान्‌ कीजिए ! 
जीवन के विषय मेँ जैसी उत्कृष्ट श्रास्था वेद-मन्त्रों में पायी जाती है, वैसी 
संसार [के किसी भी भ्रन्य साहित्य में नहीं मिलेगी । उदाहरणाथं नीचे के जीवन- 
संगीतक को ही देखिए- 
जीवेम शरदः शतम्‌ । ॥ 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । ॥ 
रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पुषेम शरदः रतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ । 
भूषेम शरदः शतम्‌ । 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ।। (अ्रथवे० १६।६७।२-८) 


म्र्थात्‌, हम सौ श्रौर सौ से भी भ्रधिक वर्षो तक जीवनयात्रा करे, भ्रपनः 
ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहं, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहे, पुष्टि 
श्रौर दढता को प्राप्त करते रहे, श्रानन्दमय जीवन व्यतीत करते रहँ, श्रौर 
समृद्धि, एेक्वये तथा गुणों से श्रपने को भूषित करते रहं । 

मनुष्य-जीवन में एक नवीन स्फूति, नवीन विद्युत्‌ का संचार करने वाले एसे 
ही "अमृतमय प्राण-संजीवन वचनो से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। 


+~ ~~~ 0-00-9 






योस्या नित ५.७ जकन 


व | ,. 1 9. [.१.. 0 7 ~ द 1 
¬ ५ क ई) ५ दा, २ चि रीय ५ „+> भ प 


= 


== ~ भ ‡ == = रजय 
= ----------- ~~~ =-= 


4) नीति ११० 


गक 
== ~~ - ~~ 


=> ९ यनि + > 


~. 
हण 
ि क 0 


= कः 9-4-50 4. ० न्त्‌ = अदय 


न्नव 


9. , + तेः 


क ` 1 
~ 


णक छ र + क 
व ४.4 
०१ १ णमु क 
.-----==--~ 





~> 








१. मन्यु-म्रनौचित्य को देख कर होने वाला क्रोध । 
२. सहस्‌--विरोधी पर विजय पाने में समर्थं शक्ति रोर बल । 
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वैदिक उदात्त भावनां १०६ 


वैदिक साहित्य की उपर्युक्त ्राशावाद कौ भावना का वर्णेन हम श्रपने शब्दों 
मे इस प्रकार कर सक्ते ह 
ग्राश्ा सर्वोत्तमं ज्योतिः । 
निराङ्षायाः समं पापं मानवस्य न विद्यते । < 
तां समूलं समुत्सायं ह्याज्ञावादपरो भव ।\१।। | 
मानवस्योल्नतिः सर्वा साफल्यं जीवनस्य च । 
चारिता््यं तथा सृष्टेराश्ञावादे प्रतिष्ठितम्‌ ।\२।। 
द्रक्ञा सर्वोत्तमं ज्योतिनिराश्ा परमं तमः । 
तस्माद्‌ गमय तज्ज्योतिस्तमसो मामिति श्रुतिः ।\३।। 
ग्रास्तिक्यमात्मविह्वासः कारुण्यं सत्यनिष्ठता । 
उत्तरोत्तरमत्कर्षो नूनमाशावतामिह ।\४।। 
निराक्ञावादिनो मन्दा निष्ठुराः संशयालवः । 
ग्रन्धे तमसि मग्नास्ते भरुतावात्महनो मताः ।\*५॥। (रदिममाला १।१-५ ) 
रथात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पर नहीं है । इर्सलि 
मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर भ्राशावादी 
बने ।।१।, 
मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता श्रौर सृष्टि की चरितार्थता 
श्रादरावाद में ही प्रतिष्ठित हें ।।२।। 
श्रारा सबसे उक्करृष्ट प्रकाश है । निराशा घौर अन्धकार है। इसीलिए 
श्रुति में कहा गया है-- तमसो मा ज्योतिर्गमय" (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८) । 
मर्थात्‌, भगवन्‌ ! मुल्ते प्र॑धकार से प्रकाश की श्रोर ले चलिए ।\३।। 
जीवन मे श्राददो-मावना, ्रात्म-विदवास, कारुण्य, सत्य-परायणता ग्रौर 
उत्तरोत्तर समृन्नति, ये बातें भ्रारावादियों में ही पायी जाती हें ।\४।) 
परन्तु निरावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाभ्र से विहीन, निष्ठुर 
( --्रसंवेदनशील) श्रौर संशयालु हते है। वेदमेंरसे ही लोगौं को प्रेरणा- 
विहीन भ्रज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा भ्रात्म-विस्मृति-रूप भ्रात्म-हत्या करने वाला , 
कहा गया है ॥५।। 
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१. देखिए--्रसुर्या नाम ` ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । ताँस्ते प्रेत्यापि 
गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।\ ( यजु ० ४०।३) । भ्रथात्‌, भ्रात्मत्व या भ्रात्मचेतना 
की विस्मृति-रूप श्रात्महत्या ( == जीवन मं भ्रादश-भावना का श्रभाव ) किसी भी 
प्रकारकी प्रेरणासे विहीन श्रज्ञानान्धकारमे गिराकर सर्वनाश का हेतु होती है । 
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५५ 


३--पविन्नता को भावना 


सामान्य रूप से मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिर्मुख हुग्रा करती है । सामान्य मनुष्य 
बाह्य लौकिक पदार्थो की प्राप्ति मं ही श्रपने कर्तव्य की इतिश्ची समज्ञ लेता 
है । व्यावहारिक जीवन को छीड कर, यज्ञ, दान, तप श्रादि के धर्माचरण में 
मी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोकं में सुख के उपभोग की सामग्री की 


प्राप्ति ही हृभ्रा करताहै। 

फेसा होने पर भी, मानव के विकास मे एक स्थिति एेसी ्राती हौ जब 
वह ्रपने जीवन की सफलता का मूर्ल्यांकन लौकिक पदार्थो या एेदवययं की 
प्राप्ति मे उतना नहीं करता, जितना कि ्रपने भावों की पवित्रता श्रौर चरित्र 
की दृढता मेँ करता है। इसके लिए भरन्त समीक्षण या भ्रात्म-परीक्षण की अ्राव- 
इ्यकता होती दै, इसकी योग्यता विरले लोगों मेँ ही होती है" । पर यहं 
मानी हृई बात है कि “श्रात्म-परीक्षणं हि नाम मनुष्यस्य प्रथमं समु्लतेमलम्‌ ' 
(प्रबन्ध-प्रकाडा, भाग २, प° ६९), भ्र्थात्‌, ग्रात्म-परीक्षण ही मनुष्य की वास्त- 
विकं उच्नति का मूल दहै। 

भगवदगीता का बड़ा भारी महत्व इसी बात मे है कि वह॒ मनुष्य के प्रत्येक 
कर्तव्य-कमं का परीक्षण भावात्मक भित्ति के भ्राधार पर ही करती है । उसके 
भरनुसार हमारे प्रत्येक धार्मिक या नैतिक कर्म का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता 
पर ही निर्भर है। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए भाव-संशुद्धि का श्रद्वितीय 
मौलिक महत्त्व रहै । 

उपर्युक्त दृष्टि से यह. भ्रत्यन्त महत्व की बात है कि वैदिक मंत्रों की एक 
प्रधान विरोषता पवित्रता कौ तीव्र भावना है । पाप (या पाप्मन्‌) का नार, दुरित 
का क्षय, सच्वरित्रता की प्राप्ति, श्रथवा पवित्र संकल्पो भ्रादि की प्राथना के रूप 
में पवित्रता की तीव्र भावना शतशः वैदिक मंत्रों मं पायी जाती है । उदाहरणा, 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 

पुनन्तु विद्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ (यजु° १६९।३९ ) 

अर्थात्‌, हे सवैव्यापक देव, अ्राप मुज्ञको पवित्र कीजिए, भ्रौर एेसा अनुग्रह 
कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार श्रौर कर्म तथा सब अनन्य पदाथं भी 
मेरी पवित्रता की भावना मेँ मेरे सहायक हो सके । 
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१. देखिए--“पराज्चि खानि व्यतुगत्स्वथंभूस्तस्मात्‌ पराङ्‌. प्यति नान्तरात्मन्‌ 
कश्चिद्‌ धोरः प्रत्यगात्मानमेश्तदावुत्तवक्षुरमृतत्वमिच्खन्‌ । ॥" (कठ उपनिषद्‌ २।१।१) 


२. देखिए--“भावशशुद्धिरित्येत र तपो मानसमुच्यते" (गीता १७।१६) 


वै दिक उदात्त भावनाणें १११ 


.. देव सवितः...मां पुनीहि विहवतः ।! (यजु ° १६।४३) 
मर्थात्‌, हे सवितु-देव ! मुञ्चे सब प्रकार से पवित्र कौजिए । 
पवमानः पुनातु मा करत्वे दक्षाय जीवसे । 
ग्रथो श्रिष्टतातये ।॥ (श्रथववै० ६।१६।२) 
अर्थात, पवित्रता-संपादक पवमान-देव मृक्ञे बुद्धि, शवित, जीवन भ्रौर निरापद 
्रात्म-रक्षा के लिए पवित्र करं । 
इसी प्रकार चरित्र की शुद्धता की भावना ग्रनेकत्र वेद-मन्तरो मे पायी जाती हं । 
उदाहरणाथ, 
परि माग्ने दु्वरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज । 
(यजु° ४।२८) 
अर्थात्‌, हे प्रकार-स्वरूप देव ! मुञ्ञे दुश्चरित से बचा कर सुचरित में 
स्थापित कीजिए । | 
विहवानि देव सवितर्ूरितानि परा सुव । 
यद्भद्रं तन्न श्रा सुव ।॥ (यजु° ३०।३) 
र्थात्‌, हे देव सवितः! श्राप हमारे सब पापाचरणं को हम से दुर 
कीजिए भौर जो कल्याण हो उसे हमे प्राप्त कराद्ृए । 
इसी प्रकार भाव-संशुद्धि या संकल्पो की पवित्रता की प्रार्थना भी अनेकानेक 
मन्त्रो मे पायी जाती है। उदाहरणा, 
सुषारथिरहवानिव यन्मनुष्यान्‌ 
नेनीयतेऽभीश्ुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ 
- तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।\ (यजु° ३४।६) 
अर्थात्‌, निपुण सारथि जैसे रास द्वारा घोड़ों को चलनं के लिए बराबर 
म्ेरित करता है ्रौर नियन्त्रित भी करता है, वसे ही मनुष्यों को कार्यो 
्रवृत्त करने वाला श्रौर नियन्त्रण में रखने वाला, हृदय में विशेष रूप से प्रति- 
ण्ठिति, जरा से रहित श्रौर भ्रत्यन्त गति-शील जो मेरा मन है वह शुभ श्रौर 
शान्त संकल्प वाला हो! 
इसी प्रकार, पाप-मोचन, पाप-नान, ब्रथवा निष्पाप-मावना की गम्भीर 
ध्वनि शतशः वैदिक मन्त्रो में प्रतिध्वनित हो रही है। भिन्न-भिन्न देवता या 
देवताभ्रों को संबोधित करके--“स नो मुञ्चत्वंहसः", “तौ नो मुञ्चतमंहसः” 
“ते नो मुञ्चन्त्वंहसः" ( भर्थात्‌, वह, वे दोनो, ब्रथवा वे हमको पाप से 
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मुक्त करें), इस प्रकार की विनम्र प्राथना भ्रय्ववेद के (४।२३-२६) 
सूक्तों मेँ तथा श्रन्य वैदिक मन्त्रों में बराबर पायी जाती है। नीचे हम 
इसी विषय की एक सुन्दर वेदिक गीतिका को देकर इस विषय को समाप्त 


करते हुं । 


अप न: शोशुचदघम्‌ , 


 श्रप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 
द्रप नः शोशुचदघम्‌ ।\१।। 


| सुक्षेत्रिया सुगातुया वसया च यजामहे 


श्रप नः शोशुचदघम्‌ ।।२।। 

प्र॒ यद्धन्विष्ठ एषां प्रास्माकासञच सूरयः । 
श्रप नः शोशुचदघम्‌ ।।३।। | 
प्र यत्ते श्रगने सुरयो जायेमहि प्रते वयम्‌ । 
श्रप नः शोशुचदघम्‌ ।\४।। 

प्र॒ यदग्नेः सहस्वतो विहवतो यन्ति भानवः । 
श्रप नः शोशुचदघम्‌ ।\५।। 

त्वं हि विहवतोमुख ! विश्वतः परिभूरसि । 
श्रप नः शोशुचदघम्‌ ।\६।। 

द्विषो नो विहवतोमुखाति नावेव पारय । 
श्रप नः शोद्ुचदघम्‌ ।\७।। 

स॒ नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । 
श्रप॒ नः शोशुचदघम्‌ ॥\८।॥। (ऋग्‌० १।६७।१-८) 

ग्र्थात्‌, भगवन्‌ ! हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 

१. प्रकारस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सद्गुण-सपत्ति 
को प्रकादित कीजिए । हम बार-बार प्रार्थना करते हें कि हमारे पाप को भस्म 
कर दीजिए । 

२. उन्नति के लिए समुचित क्षत्र, जीवन-यात्रा के लिए सन्मागं श्रौर विविध 
एेद्वर्यो की प्राप्ति की कामना से हम श्रापका यजन करते हँ । श्राप हमारे 
पाप को भस्म कर दीजिए । 

३. भगवन्‌ ! श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि हम 
प्रौरं साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्धान्‌ भी विरोषतः सुख श्रौर कल्याण के 
भाजन बनं सकं । 
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४. प्रकारा-स्वरूप देव ! श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे †क 
हम श्रापके गुणों का गान करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर समुन्नति को प्राप्त कर 
सकं । द 

५. भगवन्‌ ! श्राप विघ्न-बाधाग्रों को दूर करने वाले हं । अआरापके प्रकारा 
की किरणें सर्वत्र फेल रही हें। श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 

६. हे समस्त विव के द्रष्टः! श्राप ही सब ्रोर से हमारे रक्षक हैं। 
हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । =, | 

७. हे विइवसाक्षिन्‌ ! जसे नाव से नदी को पार करते हे, इसी प्रकार 
ग्राप हमें विघ्न-बाधाग्रों श्रौर विरोधियों से पार कर विजय प्रदान कीजिए} ` 
श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । र 


८. उपर्युक्त महिमाशाली भगवन्‌ ! नाव से जसे नदी को पार किया जाता 
है, इसी प्रकार श्राप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वतमान परिस्थिति से ऊपर उठने 
की क्षमता प्रदान कीजिए। हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 


पवित्रता या पाप-विनारान की भावना का यह प्रवाह वास्तव में वैदिक 
धारा की एक ्रद्वितीय विरोषता हे )। 

पवित्रता की भावना तथा अ्रपने को निष्पाप बनाने की उत्कट कामना से 
परिप्लुत एसे ही संकड़ों वेद-मन््र वास्तव में वैदिक धारा की शार्वत निधि हें। 
नैतिक दुबेलताश्रों से श्रभिभूत, मोह-ग्रस्त मनुष्य के लिए वे मागे-प्रदशेक तथा 
प्राणप्रद सू्ये-प्रकाश के समान हें । 


४--मद्र-भावना ¦ : 


वैदिक मन्त्रों की एक दूसरी श्रनोखी विदोषता उनकी भद्र-भावना है। 
मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ भ्रौर दुःख के भय से किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक कर्तव्य या धमं की भावना मं 
सुखदुःख की भावना का कोई स्थान नहीं होता। उसमें तो सुख भ्रौर दुःख 
के ध्यान को बिलकुल छोड कर (सुखदुःखे समे कृत्वा) विशुद्ध कतंव्य-बुद्धि से 
ही काम करना होता है। वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना यही है। 
यह कल्याण-भावना भोगैरवय-प्रसक्त, इन्द्रि-लोलुप, या समयानुकूल श्रपना 
काम निकालने वाले श्रादशहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को 
तो वही समञ्च सकता है, जिसका यह्‌ विइवास है कि उसका सत्य बोलना, संयत 
जीवन, ्रापत्तियो के श्राने पर भी ्रपने करतेव्य से मुंह न मोडना, उसके स्वभाव, 


उसके व्यक्तित्व के श्न्तस्तम स्वरूप की श्रावदयकता है। जसे एक पुष्प का 
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~ 


सौन्दयं श्रौर सुगन्ध, किसी बहिरंग कारण से न हो कर, उसके स्वरूप का भ्रग 
है; एेसे ही एक कल्याण-मागे के पथिक का निरपेक्ष या भ्रनासक्त हो कर कतंव्य- 
पालन उसके स्वरूप का भ्रंग है; उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की 
पूर्णाङ्गता इसी मेँ है । गीता की सात्त्विक भक्ति श्रौर निष्काम कमं के मूल में 
यही श्राामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना निहित है । 

` श्रारावाद-मूलक गीता की कल्याण-भावना श्रौर वेदिक भद्र-भावना, हमारे 
मत मे, दोनों एक ही पदां है। दोनों के मूल में भ्राशावाद है, श्रौर दोनों का 
'लक्ष्य मनुष्यं को सतत कतेव्यरील बनाना है । 

` मानवं को परमोच्च देव-पद पर विठाने वाली यह भद्रभावना वैदिक प्राथनाभरौ 


में प्रायः देखने में भ्राती है। जेसे-- 


यद्‌ भ्रं तन्न श्रा सुव॒ (यजु० ३०।३) 
भर्थात्‌, भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त करादए । 
भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि (ऋग्‌ १०।३७।६) 
अर्थात्‌, भद्र-या कल्याण-मागं पर चलते हुए हम पूणं जीवन को प्राप्त करं । 
भद्रं कर्णेभिः शुणुयाम देवा 
भद्रं पर्येमाक्षभियंजत्राः (यजु०° २५।२१) 


भर्थात्‌, हे यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्र को सूने प्रौर अओरंखों से 
भद्र को देखें | 


भ्रं नो श्रपि वातय मनः (ऋग्‌० -१०।२०।१) 


भ्र्थात्‌, भगवन्‌ ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मन भद्र-मागे का ही भ्रनुसरण 
करे । | 
भद्र-भद्रं न भ्रा भर (ऋग्‌० ८।६३।२८) 
ग्र्थात्‌, भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति केरादएु। 
ग्रा नो भद्राः करतवो यन्तु विह्वतोऽ- 
दब्धासो श्रपरीतास उद्भिदः । (यजु° २५।१४) 


भर्थात्‌, हमको एेसे भद्र अथवा कल्याणकारी संकल्प सब प्रकार से प्राप्त हों 
जो श्रविचल हों, जिनको साधारण मनुष्य नहीं समञ्चते भ्रौर जो हमें उत्तरोत्तर 
उत्तति की श्रोरले जाने वाले हों! ` 


इत्यादि वैदिक प्राथेनाएँ भद्र-भावना की ही उदाहरण हें । 





वेदिक उदात्त भावना ४, ११५ 


 ४५--आत्म-विश्वा को भावना 


वैदिक स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने ऊपर (परिच्छेद ६ में) 
कहा है, “वह जीवन की वास्तविकं परिस्थिति को सूब समन्ता है; पर उससे 
घबड़ाता नहीं है । उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता- 
पूवेक सामना करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, हो कर 
जीवन व्यतीत करना चाहता है 33 
ऋत श्रौर सत्य को भावना प्रौर भ्राशावाद की भावना का स्वाभाविक 
परिणाम श्रात्म-सम्मान या श्रात्म-विश्वास की भावना के रूपमे होता है। इस . 
सारे विरव-प्रपञ्च का संचालन शारवत नैतिक श्राधार पर हो रहा है, म्नौर. 
साथ ही मनुष्य के सामने उसकी अ्रनन्त उन्नति का मागं निर्बाध खुला हुभ्रा है, 
एेसी ¦ धारणा मनुष्य में स्वभावतः श्रात्म-विश्वास की भावना को उत्पन्न किये 
बिना नहीं रह सकती । 
यह ॒भ्रात्म-विदवास की भावना स्पष्टतः श्रनेकानेक वैदिक म॑तोमें ही नहीं, 
सूक्तो में भी, पायी जाती है। जैसे-- ` 
ग्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
म्रभीषाडस्मि विद्वाषाडाशामान्ञां विषासहिः ॥ 
(श्रथवें० १२।१।५४) 


भर्थात्‌, मे * स्वभावतः विजय-शील हँ । पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है । 
मँ विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विघ्न-बाधाग्रों को दबा कर प्रत्येक 
दिला में सफलता को पाने वाला हं । 
ग्रहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो श्रक्षतः । 
श्रधः सपत्ना मे पदोरिमे सवे श्रभिष्ठिताः ।। 
(ऋग्‌° १०।१६६।२) 
मर्थात्‌, मे शत्रुश्रों पर विजय प्राप्त करने वाला हं । इन्द्र के समान मुज्ञ 
न तो कोई मार सकता है, न पीडित कर सक्ता है। मुञ्चे तो एेसा प्रतीत 
होता है किं मानो मेरे समस्त शत्रु यहाँ मेरे पैरो-तले पड़े हुए हे" । 
मह्यं नमन्तां प्रदिशह्चतल्रः (ऋग्‌० १०।१२८।१) 
--०-०-०-०--०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० ०-०-०० 
१. एते सब मंत्रोंमं “मे से ्नभित्राय मानवमात्र का हं । 
२. तु° ““इनरोऽहमिन्कर्माहम्‌ श्ररातीनां वधोऽस्म्यहम्‌ । तेषां बाघास्तिरस्कृत्य 
पदं मर्ध्नि दधाम्यहम्‌ ।। (ररिमिमाला ६।१) 
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भर्थात्‌, मेरे लिए सब दिशाँ ञ्चुक ज । भर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुञ्चे सफलता 
प्राप्तं हो । 
 श्रहमिनद्रो न ` पराजिग्ये (ऋग्‌० १०।४८।५) 
मर्थात्‌, मे इन्द्र हूं मेरा पराजय नहीं हो सकता ! 
यशा विहवस्य भूतस्या- 
हमस्मि यशस्तमः (अ्रथवे० ६।५८।३) 
भर्थात्‌, जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थो में मे सबसे श्रधिक यदा वाला हूं। 
 भ्र्थात्‌, मनुष्य का स्थान जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थो से ऊँचा है'। 
भ्रदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ । 


(यजु २९१२२) 
रथात्‌, हम सौ वषं तक श्रौर उससे भी भ्रधिक काल तक दैन्य से दुर रहें 
मा भेः, मा संविक्थाः (यजु° १।२३) 
भ्र्थात्‌, त्‌ न तो भीरु बन, न उद्विग्नता को प्राप्त हो । 
यथा द्योडच पुथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभे:।! 
यथा सुयेङ्च चन्द्रऽच न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः । (श्रथवं० २।१५।१,२) 
भ्र्थात्‌, जैसे दुलोक श्रौर पृथिवी अ्रपने-्रपने केतेव्य के पालन मेन तो 
डरते है, न कोई उनको हानि पहंवा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तु 
भी भय को न प्राप्त हो। | 
जसे सूयं श्रौर चन्द्रमा न तो भयको प्राप्त होते हँ, न कोई उनको हानि 
पहुंचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू भी भय कोन प्राप्त हो। 
इसी प्रकार श्रात्म-विदवास श्रथवा श्रात्स-संमान की भावना के परिचायक 
ग्रौर परिपोषक शतशः मंत्र श्रौर सूक्त वैदिक संहिताग्रों में पाये जाते हं । 
निःसन्देह वे सब वैदिक धारा की एक महान्‌ विशेषता हें । 
नि ~ 0-6-00 ~~~» 0-00-0 ~ -®--®- © 
१. इस्लाम की परंपरा में मनष्य को श्रशरफ-उल-मखलुक्रात्‌ (--सब उत्पन्न 
पदार्थो में श्रेष्ठ ) कटा गया है । वही बात इस मंत्र मं कही गयी है । 
२. तु° “दृष्टूवाप्यनन्तप्रसरां मानवो गतिमात्मनः । श्रारचयं ` म्‌ढतादोषाद्‌ 
दीनं हीनं च मन्यते ।। (रदिमिमाला १६।१)। 





नवा पारच्छेद | 
वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि 


भारतीय संस्कृति के विकास मेँ वैदिक धारा के बहुमुखी, व्यापक तथा 
शारवतिक प्रभाव की चर्चा हम परिच्छेद ५ मे कर चुके हें । इसका स्पष्टीकरण 
हम अ्रगले परिच्छेद में करेगे। 

उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाश्वतिक प्रभाव का मूल वेदिक धारा को व्यापक 
द्ष्टिमेंहीदहो सकता है। यहाँ हम उसी व्यापक दुष्टि को संक्षेप में दिखलाना 


चाहते हें । 
परम्परा-प्राप्त भारतीय दुष्ट 


पराचीन भारतीय वाडमय में वेदों की महिमा अनेक प्रकार से गायी गयी 
है । उदाहरणाथे, मनुस्मृति के निम्ननिदिष्ट वचनो को देविए-- 

सुखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च । 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ।। (१२।८८) 
पितृदेवमनुष्याणां वेदइचक्षुः सनातनम्‌ । 
ग्रदाक्यं चाप्रमेयं च वेदहास्त्रमिति स्थितिः ।॥ (१२।६४) 
चातुवेण्यं त्रयो लोकारचत्वारउचाश्चमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदातप्रसिद्धचयति ।। ( १२।९५७) 


सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतुत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति ।॥ ( १२।१००) 
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भर्थात्‌, वेदिकं धमचिरण से मनुष्य श्रभ्युदय भ्रौर निःश्रेयस, अ्रथवा लौकिक 
स्वस्थ सुख भ्रौर भ्राध्यात्मिकं कल्याण (उत्तरकालीन शब्दों में, भुविति भ्रौर 
मुक्ति), दोनों की प्राप्ति कर सकता है! ।८८।। पितु-कमे, देव-कमं शौर 
मन॒ष्यों के प्रति कतेव्य कर्मों के विषय में बेद सनातन काल से बराबर मार्ग 


 प्रदशेक रहादहै। वेदकोन तो कोई (एक व्यविति) बना, सकता. है, न पूर्णतः 


जान सकता है । ॥€४॥। ब्राह्मण ्रादि चारों वण, पृथ्वी भ्रादि तोनों लोक तथा 
ब्रह्मचयं श्रादि चारों भ्राश्रम, इनका ्राधार वेद ही है। तथा भूत, भविष्य भ्रौर 
वतमान तीनों कालो में वेद मनुष्य-जीवन के लिए प्रेरणा देने वाला हैः ।1६७॥ 
वेदज्ञ विद्वान्‌ मे सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्डाधिकारित्व श्रथवा. समस्त पथ्वी 
का नेतृत्व जेसे दुष्कर कार्यो के भार को उठाने की क्षमता होती है ।।१००।। 


इसीलिए वेद को भ्रत्यन्त व्यापकं भ्र्थो में धमं का एकमात्र मल माना 
गया है। जसे- ` 


वेदोऽखिलो धमेमूलम्‌ । (मनुस्मृति २।६) 
भ्र्थात्‌, धर्माचरण का मूल आधार वेद ही है। 


यः कर्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीतितः । 
स॒ सर्वोऽभिहितो वेदे सव॑ज्ञानमयो हि सः ।॥। (मनु° २।७) 


मर्थात्‌, मनु ने जिस धमं का प्रतिपादन (मनुस्मृति में) किया है, वह सब 
वेदमूलक दै, क्योकि वेद॒ सवै-ज्ञानमय है । 


धर्म॑ जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । (मनु° २।१३) 
भ्र्थात्‌, जो धमे को जानना चाहते हँ उनके लिए वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण 


४ है! क्योकि, 


श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धममशास्त्रं तु वे स्मृतिः। 
ते सर्वर्थिष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ।॥ (मनु° २।१०) 
म्र्थात्‌, श्रुति (वेद) भ्रौर तदनुसारिणी स्मृति (=धमेशस्वर) से ही 
धमे का प्रादभवि हृश्रा है। इनके प्रतिपाद्य विषयों में कूतकंणा नहीं करनी 
चाहिए । . 
१. तु° “यतोऽभ्युदयनिःश्ेयससिद्धिः स धमः" ( वेशे षिकसूत्र १।१।२ } । 
२. तु० “ ( =श्रत्या) वर्णाश्रमाचारः प्रवृत्तो वेदवित्तमाः ¦“ 
( सूतसं हिता १।१।४६ } \ 














वेदिक धाराकी व्यापक दृष्टि ११९ 


ऊपर के वचनों का अभिप्राय यही है कि श्रवस्था, श्रधिकार, स्थान, संबंध 
भ्रादि के भेद से मन्य के जीवन में जो विभिन्न प्रसंग उपस्थित होते हँ, उन 
सब की दष्टि से मारग-प्रदरन की क्षमता का होना, वैदिक धारा की मुख्य विशे 
षता सदा से रही है। दूसरे शब्दों मे, मनुष्य-जीवन के कर्तव्यो के विषय 
वैदिक धारा का दृष्टि-कोण, एकांगी या एकदेशी न हो कर, सदा से व्यापक रहा 
है । इसीलिए विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भौ वह, लुप्त यां नष्ट न हो कंर, 
शरपने को श्रव तकं जीवित रख सकी है। यही उसके भारतीय संस्कृति के 
विकास में व्यापक तथा शादवतिक प्रभाव का रहस्य है। 

उपर्युक्त वचनो मेँ वेद श्रौर सस्मृति' से स्पष्टतः श्रभिप्राय वैदिक धारा के 
वेद, ब्राह्मण श्रादि समस्त वाङ्मय से है, जिसका वणेन हम परिच्छेद ५ म कर 
चुके है । वैदिकों की परिभाषाः के श्रनुसार वेद के मंत्र-भाग ग्रौर ब्राह्मण-भाग, 
दोनों के लिए, वेदः शब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय साहित्यिक परपरा 
मँ चला श्राया है। स्मृति" या शधमे-शास्त्र' नाम से श्राजकल प्रसिद्ध ग्रथो का 
निर्माण भी वेदिक धमे-सूत्रों के प्राधार पर ही हृगा था। | 


हमारी दृष्टि 


ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक धारा की व्यापक 
द्ष्टि के विषय में परंपरागत प्राचीन दृष्टि श्रौर हमारी श्रपनी दृष्टि मं वास्तव 
मे कोई गहरा भेद नहीं है। का्यंतः दोनों का श्रभिप्राय एक-जंसा हीहै। जो 
थोडा-सा भेद है, वह वही है जो किसी भी विषय मे साम्प्रदायिक (ओरौर वैज्ञानिक 
दष्टिकोणों में होना स्वाभाविक है। 


~ परंपरागत प्राचीन दष्टि के श्रनसार वेद स्वयं ्रपौरुषेय, श्रतएव श्रनादि ` 
नौर नित्य है; श्रौर इसीलिए वेद-मूलक धम॑भी सनातन तथा भरपरिवर्तनशील 
ह । उसके संबंध में किसी प्रकार के मिक विकास ्रौर हास के विचार के 
लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता । 

वैज्ञानिक दष्टिकोण के भ्रनुसार, भ्रन्य मानवीय संस्थाप्नों के सदृश ही 
वैदिक विचारधारा भी ` हमारे एतिहासिक श्रन्वेषण श्रौर गवेषणा का विषय है । 
वैदिक धारा के क्रमिक विकास मे उसकी तीन श्रवस्थाग्रों का दिग्दशन हम 
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१. देखिए--“मन्त्र्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌"' (श्रापस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र ३१) । 

२. तु०--“यच्चापि लौकिकं वस्तु संस्था श्राचारपद्धतिः । भावः संप्ररितस्येव 
मानवस्येह सा कृतिः ।\” (रदिममाला २८।२) 









१२० भारतीय संस्कृति का विकास 


परिच्छेद ७में करा चुके हें । उससे यह स्पष्ट है कि, वैदिक वाडमय के सदृश 
ही, वैदिक विचार-धारा का भी विभिन्न परिस्थितियों के कारण क्रमिक विकास 
ह्रां था । एेसी दशा में भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसके बहुमुखी, व्यापक ्रौर 


शारवतिक प्रभाव कोन तो हम वेद को श्रपौरुषेय अ्रथवा भ्रनादि म्रौर नित्य 


मान कर श्रौर न वेद-मूलक धमं को सनातन श्रौर अ्रपरिवतेनशील मान कर 
समज्ञा सक्ते हं । उसके लिए तो विभिन्न परिस्थितियों में से गुज॒रती हई सतत 
विकासशील वेदिक धारा की श्रपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों भ्रौर व्यापक द्ष्टि- का 
भ्रध्ययन भ्रावर्यक है । ¦ | 


भारतीय संस्करेति के उस श्रतिप्राचीनकाल में वैदिक धारा को भव्य उदात्त 
भावनार्ण, जिनका दिण्द्ोन हम पहले करा चुके है, श्नौर मनुष्य-जीवन के कन्तव्यो 
के विषय मे उसकी व्यापक दृष्टि, जिसका स्पष्टीकरण हम यहां करना चाहते 
है, वास्तव मेँ एक महान्‌ भ्रार्चयं रौर विस्मय की वस्तु हें । पृथ्वी भर की 
सभ्यता के इतिहास में वे श्रद्वितीय श्रौर श्रनुपम हे । उनको देख कर सहसा 
भगवद्गीता का यह पद्य सामने उपस्थित हो जाता है-- 


ग्राइचयंवत्पदयति करष्चिदेन- 

माइचयंबटदति तथेव चान्यः । 

्रारचयंवच्चेनमन्यः श्युणोति 

भुत्वाप्येनं वेद न चेव कञ्चित्‌ ।। (गीता २।२९) 


इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकाल कौ विभिन्न धाराग्रों से भी, जेसा हम श्रागे 
क्रमशः दिखा्णेगे, भारतीय संस्कृति का समय-समय पर महान्‌ उपकार हुश्रा है; 
तो भी मानवीय जीवन के लिए उपयोगी महान्‌ प्रेरणाग्रों श्रौर ्रादर्शो की दुष्टि 
से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में श्रादशेवाद की रक्षा के साथ-साथ भ्रात्म-रक्षा 
तथा लौकिक अ्रभ्युदय की सफलता की दृष्टि से वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि 
न केवल हम भारतीयों के लिए संदा गवं श्रौर गौरव की वस्तु रहेगी, भ्रपितु 
मानव-जाति के लिए भी सावभौम तथा सार्वकालिक संदेदा कौ वाहक रहेगी । 


उसी व्यापक दृष्टि को हम नीचे जीवन के विभिनच्नक्ेत्रों को ले कर क्रमशः. 


दिखाने का यत्न करेगे-- 


धासिकं चिन्तन 


वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट भ्रौर भ्रार्च्येकारक उदाहरण 
उसके धार्मिक चिन्तन का विर्व-व्यापी ्राधार है। उपर हम ऋत भ्रौर सत्य 
की भावना (परिच्छेद ८) तथा वैदिक स्तोता के स्वरूप ( परिरच्छेद ६ ) की 
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वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि १२१ 


व्याख्या करते हुए वैदिक धारा के विदवव्यापी भ्रत्यन्त विशाल दृष्टिकोण का 
उल्लेख कर चुके हुं । ५ 
छोटे-छोटे देश, जाति या वर्गं के संकीर्णं हित में ही श्ास्था रखने वाले भ्राज 
के सम्यताभिमानी मानव को वैदिक धारा की विदव-व्यापिनी दुष्ट ग्रार्चये में 
डाले बिना नहीं रह सकती । । 
यलोक को पिता श्रौर पृथिवी को माता * समञ्जते वाला वैदिक स्तोता 
्रपने को मानो इस विशाल विद्व का ही श्रधिवासी समङ्षता है। इसीलिए 
उसकी स्तृतियों श्रौर प्रार्थनाश्रो मेँ बार-बार न केवल द्यावापृथिवी श्रौर अन्तरिक्ष, 
इन तीन लोकों का ही, अपितु इनसे भी परे स्वः श्रौर नाक जसे लोकों का भी 
उल्लेख पाया जाता है । 
उदाहरणा, 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृज्न्ा 
येन स्वः स्तभितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः 
| कस्मै देवाय हविषा विधेम \\ (ऋग्‌ ° १०।१२१।५) 
अर्थात्‌, जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल चयुलोक को, इस पृथिवी को, स्वर्लोक 
श्नौर नाक-लोक को श्रपने-रपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है भ्रौर जो भ्रन्तरिक्ष- 
लोक मे भी व्याप्त हो रही है उसको छोड कर हम किस देव की पूजा करें ? 
भर्थात्‌, हमको उसी महाशक्ति-रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए । 
वैदिक प्राथनाग्नों का क्षेत्र कितना विस्तृत श्रौर विशाल है, इसका ही एकं 
दूसरा उदाहरण यह रहै-- 
दयौः शान्तिरन्तरिक्ष % शान्तिः पृथिवी 
ज्ञान्तिरापः ज्ान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिविदवे देवाः शान्ति- 
ब्रह्य शान्तिः सवं % शान्तिः शान्ति- 
रेव शान्तिः सा मा ज्ञान्तिरेषि ।॥ (यजु ° ३६।१७) 
अर्थात्‌, मेरे लिए दुलोक, ्रन्तरिक्ष-लोक श्रौर पृथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक 
हों; जल, श्रोषधि्यां श्रौर वनस्पतियां शांति देनेवाली हों; समस्त देवता, ब्रह्म 
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१. तु०--चौमें पिता जनिता...मे. माता पुथिवी महीयम्‌” 
(ऋग० १।१६४।३३) 











१२२ । भारतीय संस्कृति का 


भौर सब कुं शान्तिप्रद हों। जो शान्ति विद्व मेः सर्वत्र फैली हुई है, वह 
मृञ्ञे प्राप्त हो। में बराबर शान्ति का ग्रनुभव कं* | . | 

कंसी दिव्य श्रौर विदाल दृष्टि है इन प्राना की! इनसे श्रथिक 
सावभौम ग्रौर सावकालिक प्रार्थनां श्रौर क्या हो सकती हें? वेदमेंतो एेसी 
ही प्राथनाएं भ्रोत-प्रोत हें । 
` यह भी ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताग्रों का वर्गीकिरण भी पृथिवी, 
अन्तरिक्ष श्रौर चु-लोक इन तीन लोकों के श्राधार पर ही किया शया है, जैसा 
कि हम पहले ( परिच्छद ६ मे ) दिखला चुके हे । विश्वव्यापिनी दैवी शक्ति की 
मानो पदे-पदे साक्षात्‌ भ्रनुभूति करने वाली वैदिक धारा के लिए यह स्वाभाविक 
ही है कि उसके देवताभ्रों का कार्क्ेत्र भी विश्व-व्यापी हो । 


उपर्युक्त भ्रत्यन्त विशाल धाक चिन्तन के श्राधार पर स्थित वैदिक धारा 


के समस्त भ्रगों मे व्यापक दुष्टि का होना स्वभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम भ्रागे 
स्पष्ट करेगे । 


वेदिक-धारा का मानवीय पक्ष 
विर्व-शान्ति श्रौर ॒विरव-बंधुत्व की उदात्त भावनाभ्रों से श्रोत-प्रोतं वैदिक 


५ 


मंत्रो में मानवमात्र मे परस्पर सौहार्दं, मित्रता श्रौर साहाय्य की भावना का 
पाया जाना नितरां स्वाभाविक है । उदाहरणा, 


मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ।। (यजु ०३६।१८) 


अर्थात्‌, मे, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दुष्टि से देख । हम 
सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें । | 


पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विदवतः । (ऋग्‌० ६।७५।१४) 
अर्थात्‌, एक दूसरे की स्वेथा रक्षा श्रौर सहायता करना मनुष्यों का मुख्य 
कतव्य है । 
यांदच पश्यामि याँह्च न 
तेषु मा सुमति कधि । ग्रथवे० १७।१।७) 
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१. तु°--“येयं श्ान्तिकला दिव्या लोकानां शान्तिदायिनी । चन्द्रऽपि चारुतां 
` धत्ते सा मे नित्यं प्रकाशताम्‌ ।\ (रदिममाला ३५।१) । अ 
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अर्थात्‌, भगवन्‌ ! एेसी कृपा कीजिए जिससे मेः मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे 
मै उनको जानता हं ्रथवा नहीं, सद्धावना रख सक्‌ । , 


तत्कृण्मो ब्रह्म वो + गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः । (श्रथवे ० ३।३०।४ ) 


अर्थात्‌, श्राश्रो हम सब मिल कर एसी प्राथना करे, जिससे मनुष्यो मं परस्पर 
सुमति श्रौर सद्धावना का विस्तार हो । 


इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कल्यःण-कामना, सदभावना तथा सौहादं के 
प्रतिपादक सैकड़ों मंत्र वेदों में पाये जाते हं। 


मनुष्यमात्र मे सद्धावना रौर सौहादं का हुदयाकषेक उपदेश देने वाले श्रथवं- 
वेद तथा ऋण्वेद के सांमनस्यसूकत ' कदाचित्‌ संसार के संपूणं वाड मय में ्रपनी 
उपमा नहीं रखते । 


आदल्े-रक्ना तथा आत्मरक्षा 


उपर्यक्त उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ-साथ वैदिक धारा उदात्त श्रादर्शो की 
रक्षा तथा श्रात्म-रक्षा के लिए वीरोचित संघषे तथा युद्ध की भ्रावद्यकता से भी 
प्रपरिचित नहीं है । “सत्यं वै देवाः श्रनतं मनुष्याः (ग्र्थात्‌, देवता वास्तविकता 
के ्रनुगामी होते हे, पर मनुष्य स्वभाव से ही इसके प्रतिकल होते ह), इस 
वैदिक उविति के भ्रनुसार मनुष्य का व्यवहार भ्रादशेवाद से प्रायः द्र ही रहता 
है । एेसी परिस्थिति मे, विदवशान्ति श्रौर ' विदवबन्धुत्व के मागं पर चलने वाले 
को भी, श्रपने उत्कृष्ट भ्रादर्शो. की रक्षा के लिए श्रथवा भ्रात्म-रक्ना के ही. लिए, 
प्रायः संघषं का, श्रपने दतरशरों श्रौर विरोधियों के दमन का, यहाँ तक किं घोर 
युद्ध के मागे का भी अ्रवलम्बन करना पड़ता है। 

इस श्रपणं जगत्‌ का यह भ्रप्रिय तथ्य वैदिक धारासे चपा हृघ्रा नहीं है। 
इसीलिए मन्त्रो में स्पष्ट शब्दो में कहा गया है-- 


मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ (यजु° ४।३४) 


रथात्‌, इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक 
रात्र तुम पर विजय प्राप्त न कर सके । 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्मः । (भ्रथवे° ३।२७।१-६) 


१, देखिए श्रथवदेद ३।३०; ६।३४, ७४, ६४ भ्रादि । ऋग्वेद १०।१९१। ¢ 
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म्र्थात्‌, जो निष्कारण हमसे द्वेष करता है, श्रौर इसी कारण जिसको हम 
भ्रपना द्वेष्य समन्ते हे, उसे हम सदा विर्व का कल्याण करने वाली दैवी शक्तियों 
को सौपते हें, जिससे वे उसको नष्ट कर दें। 
इसी प्रकार श्रात्म-रक्ना ्रौर श्रादशे-रक्षा की भावना से परिपूणं सहस्रो मन्त्र 
वेदों में पाये जाते हें । उदाहरणार्थं 
इन्द्रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । 
घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ।। (ग्रथवे० ७।६३।१) | 
प्र्थात्‌, सत्कार्यो में बाधक जो शत्रु हम पर भ्राघात करें हमको चाहिए कि 


वीरोचितं क्रोध श्रौर पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें ्रौर उनको विनष्ट 
कर दें। 


श्रहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो श्रक्षतः । 
श्रधः सपत्ना मे पदोरिमे सवं श्रभिष्ठिताः । (ऋग्‌० १०।१६६।२) 
म्र्थात्‌, मं रातरुग्रों पर विजय प्राप्त करने वाला हूं। में इन्द्र के समान 
पराक्रमी हूं । मुञ्चे कोई हानि भ्रथवा अ्राघात नहीं पहुंचा सक्ता । में तो म्ननुभव 
करता हं कि मेरे सब शत्र मेरे पैरो-तले पड़े हुए हें 
मन्त्रो में शतरुभ्रों के लिए प्रायः श्रव्रत (--श्रसंयत जीवन व्यतीत करने 
वाले) भ्रथवा वृत्र (सत्कार्य मेँ बाधा डालने वाले) जैसे शब्दों के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि वेदिक मन्वों में भ्राददो-रक्षा की भावना ही शत्रं के संहार की 
भावना कौ प्रेरक थी. 
मम पुत्राः शत्रुहणः (ऋग्‌० १०।१५६९।३) 
म्र्थात्‌, मेरे पत्र रात्र का हनन करनं वाले हों! 
सुवीरासो वयं. . .जयेम (ऋग्‌० ६।६१।२३) 


म्र्थात्‌, हमारे पृत्र सुवीर हों श्रौर उनके साथ हम शत्रुम पर विजय प्राप्त 
करे । 
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१. तु ०-“इनदर त्वोतास श्रा वयं व्रं घना ददीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः ॥ 
वयं शूरेभिरस्तृभिरिद्र त्वया युजा वयम्‌ । सासह्याम पुतन्यतः ।।'' 
(ऋग्‌ ° १।८।३-४) 
२. तु०--'ऋषभं मा समानानां सपत्नानां भयंकरम्‌ । हन्तारं कूर शत्रूणां 
देवि ! दारिद्र्यनाशिनि ।\ (रह्मि-माला ५।५) 
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ठेसी प्राना ग्रौर श्रनेकानेक एसे सूक्त, जो न केवल ग्रथ की दुष्टिसे 
ही, किन्तु सुनने में भी, युद्ध-गीत ग्रौर युदध-क्षेत्र में वीरों के ग्राह्वान जसे प्रतीत 
होते हे, वैदिक धारा की वीरोचितं भावना के सुन्दर श्रौर हृदयस्पर्शी निदशेन हें । 

उनसे यह भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है किं स्वभावतः विर्व-शान्ति रौर 
विङव-बन्धुत्व को चाहने वाली वेदिक धाराका दुष्टिकोण एकांगी न होकर व्यापक 
ही है। वह कोरे ्रादर्शो की ही प्रतिपादक नहीं है, ्रपितु मनुष्य-जीवन की 
पूरी परिस्थिति को समज्ञ कर चलती है । 


वैदिक धारा का सामाजिक जीवन 


सामाजिक जीवन का विचार भ्रत्यन्त व्यापक है। भ्रनेकं दुष्टियों से सामा- 
जिक जीवन का वर्णन किया जा सकता है। स्पष्टतः यहां यह संभव नहीं है । 
इसलिए यहाँ हम कुच प्रमुख बातों को ही ले कर सामाजिक जीवन के क्षेत्र मं 
वैदिक धारा की व्यापक द्ष्टि को दिखाना चाहते हें । सबसे पहले हम समष्टि- ` 
भावना को लेते हें। | 
समष्टि-भावना ४, 

समष्टि-भावना को हम सामाजिक जीवन का प्राण भ्रथवा मौलिक सिद्धान्त 
कह सकते है । समष्टि-भावना का श्रथ है ्रूसरों के साथमं ही ग्रपने हित के 
संपादन की भावनाः । 

यह कौन नहीं जानता कि वतमान हिन्दू-धर्म मे उसका केन्द्र-बिन्दु चिरकाल 
से बहुत कुचं व्यक्ति-परक रहा है । मनुष्य, समाज से दूर भाग कर, केवल 
म्रपनी ही भलाई को, धमं के क्षेत्र मे भी, सोचता है । यह प्रवृत्ति क्ब से ग्रौर 
किन कारणों से हिनदुग्नों मँ चल पड़ी, इसका विचार हम यहाँ नहीं करेगे; तोभी 
इसमे सन्देह नहीं कि वैराग्य, संन्यास ग्रौर मुक्ति की भावनाग्रों से इसको बल ५ 
ग्रवद्य मिला है। । 


इसके विरुद्ध, यह देख कर श्रार्च्यं होता है कि वैदिक प्रा्थनाप्नों की, जिनसे 


वेद भरे पड़े है, सबसे पहली विशेषता उनकी समष्टि-भावना में है । इसीलिए 
वे प्रायः बहुवचनों में ही होती हें । उदाहुरणा्थे, 
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१. देखिए--ऋग्‌° १०।१०३।१०-११ --““उद्धषेय मघवच्नायुधान्युत्‌ सत्वनां 
मामकानां मनांसि । उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु 
चोषा: !\ श्रस्माकमिनद्रः समृतेषु ध्वजेषु... । श्रस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु... ।\ 
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विद्रवानि देव सवितदुंरितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा युव ।॥ (यजु ३०।३) 
अर्थात्‌, है देव सवितः ! हमारे लिए जौ वास्तविक कल्याण है, उसे हम 
सब को प्राप्त कराइए। ` 
तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।॥ (यजु° ३।३५) 
भ्र्थात्‌, हम सब सवितु-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 
करते हँ जो हम सब कौ ब॒दधियों को प्रेरणा प्रदान करे । 
इत्यादि प्राथनाग्रों में बहुवचनों का ही प्रयोग क्या ग्या है! 
स्वभावतः वेयक्तिक स्वार्थो मे लिप्त मनुष्य के सामने समष्टि-भावना का यह 
श्रादशं कितना महान्‌ श्रौर श्रावश्यक है! समाज की उन्नति श्रौर रक्षा के लिए 
यह्‌ समष्टि-भावना कितनी श्रावइ्यक है, यह सिद्ध करने की बात नहीं है। 
वैदिकं धारा की व्यापक दष्टि का स्पष्टतः यह एक सुन्दर निददोन है । 
इसके अ्रतिरिक्त, वेदो के सांमनस्य सुक्तों में भी, जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके ह, स्पष्टतः इस सामाजिक उत्कृष्ट भावना ( --समष्टि-भावना) का 
सुन्दर उपदेश मिलता है। जसे, 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवे सं जानाना उपासते ।॥ (ऋग्‌० १०।१६१।२) 
म्र्थात्‌, है मनुष्यो ! जेसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न, 
सूये, चन्द्र, वायु, रग्नि श्रादि देव परस्पर श्रविरोध भाव से, मानो प्रेम से, श्रपने- 
अपनं कायं को करते दहे, एसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक 
साथ कार्यो में प्रवृत्त होग्रो, एेकमत्य से रहो श्रौर परस्पर सद्धाव से बरतो । 


यही नहीं, वेदमन्त्र मेँ तो समष्टि-भावना के व्यावहारिक प्रतीक सह-भोज 
तथा सह-पान तकं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । जैसे- 
सभ्धिदच मे सपीतिक्च मे (यजु १८।६) 

 श्र्थात्‌, अपने साथियों के साथ 


0 ® ----0---0~ 


सह-पान ओओर सह-भोज मञ्चे प्राप्त हों | 
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१. इसी प्रकार “सं गच्छध्वं सं वदध्वं... (ऋग्‌ ° १०।१६१।२), “श्रग्ने नय सुपथा 
राये भ्रस्मान्‌...' (यजु ° ४०।१६), “भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवाः... (यजु 
२५।२१) इत्यादि सहस्रो मन्त्रो मे बहु वचनो मे प्राथनाएं पायी जाती हें । 








वैदिक धार! को व्यापक" दृष्ट १२७ 


 चातुवेण्य-व्यवस्था' 9 3 


वेदिक धारा के सामाजिक जीवन के प्रसंग में चातुरवण्यं-व्यवस्था के विषय | 
म कुच कहना भ्रत्यंत भ्रावश्यक है । ऊपर मनुस्मृति के उद्धरणों में स्पष्टतः कहा 
गया है कि ब्राह्मण ्रादि चारों वर्णो काप्रारंभ वेदसे ही हुप्रा है। 


 चातुवेण्ये-व्यवस्था का प्रारभ भ्रौर विकास किस प्रकार हृभ्रा, इस प्रन में 
पड़ने का यह श्रवसर नहीं है । सातवें परिच्छेद में व्ण-विभाग. की प्रवत्ति के 
प्रारंभ के विषय में हम कुं कह चुके हें; भ्रगले परिच्छेद मेँ इस विषय को 
कुचं श्रधिकं स्पष्ट करेगे । | ं 
ऊपर हमने दिखलाया है कि भ्रपने-म्रपने स्वाथ, श्राजीविका श्रौर पेशो की 
 रक्षाकी प्रवृत्ति से ही वैदिक धारा में वणै-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारंभ हरा 
भ्रौर शनेः-शनेः उसके तृतीय काल में वह उसकी एक विशेषता बन गयी । तो 
भी, उस समय तक. इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मूलकता नहीं आयी थी. जिसने 
प्रागे चल कर वेदिक-धारा के प्रवाह को काफी विक्त श्रौर दूषित कर दिया । 


स्पष्टतया वेदिक धारा के उसी तृतीय काल की रचना है। थोडे-बहुत भेद से 
यह चारों वेदों में भ्राया है। इसी सूक्त में निम्न-लिखित मंत्र राता है- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्ेश्यः पद्धूचां शद्रो श्रजायत ।॥ (ऋग्‌० १०।६०।१२) 
मर्थात्‌, ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख-स्थानीय है, क्षत्रिय बाहु-स्थानीय 
भ्नौर वैश्य ऊरु-स्थानीय है । शूद्र मानो उसके पैरों से उत्पन्न हुश्रा है । 


सब व्यास्याकारों श्रौर वैदिक श्राचार्योँ के अनुसार निविवाद रूप से उक्त 
पुरुषसूक्त में विरवव्यापी विराट्‌ पुरुष का वणेन है। इस प्रसंग में उक्त मंत्र 
का वही भ्रथे हो सकतादहै जो हमने ऊपर दिया है। # 

उक्त मंत्र में स्पष्टतः श्रालंकारिकं प्रक्रिया द्वारा ब्राह्मण श्रादि चारों वर्णो 
में परस्पर श्रङ्गागि-भाव के संबंध को बतलाया गया है। भ्रभिप्राय यह्‌ रहै कि 
जसे किसी जीवित शरीर में मुख से लेकर पैर तक सब भ्रंगो में परस्पर गहरा 
म्रडगांगि-भाव का, परस्पर आ्आाश्रयाधित-माव का, संबंध होता है, वैसे ही समाज- 
रूपी शरीर में चारों वर्णों का परस्पर गहरा संबंध है। शरीर में कोई भ्रंग 
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१. इस प्रसङ्ख में इसी न्थ के द्वितीय परिशिष्ट के (च) भ्रंश में वणेभेद 
तथ जातिभेद का परस्पर संबन्ध' शीषेक लेख देखिए । 
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दूसरे भ्रंग की उपेक्षा नहीं करता; एक कौ पीड़ा में सब व्याकुल हौ जाते हं; 

कोई भी भ्रंग श्रपनं लिए नहीं, श्रपितु दूसरे श्रगोंके हितम दही काम करता है। 

वास्तव मे किसी भी समन्नत समाज के विभिन्न भ्रंगों के परस्पर संबंध के विषय 
इससे अ्रच्छा दृष्टान्त हो ही नहीं सकता । 


इस प्रकार उप्यक्त मंत्र स्पष्टतया एक सभ्य श्रौर समुल्रत समाज के विभिन्न 
वर्गों को ब्राह्मण श्रादि चार भागों में बांट कर उनमें परस्पर धनिष्ठ ्रङ्गाड्‌गि- 
भाव के श्राददौ संबंध का प्रतिपादन करता है। यह संबंध पारस्परिक सहयोग 
श्रौर सामजञ्जस्य के श्राधार पर ही हो सकता है । किचिन्मात्र भी संघषे की भावना 
उसको समल नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। समाज का इस प्रकार का चित्रण, 
हमारे मत में, वेदिक धारा की व्यापक ओ्रौर वेज्ञानिकं दृष्टि का एक परम 
उज्ज्वल निदरेन है । 


चारों वर्णो के परस्पर संबंध में यह भ्राददे स्थिति वास्तव मं कब ्रौर 
कितने काल तकं रही, यह कहना कठिन है । तो भी कम-से-कम अ्राददो रूप में 
उसकी स्थिति मे संदेह नहीं हो सकता । इसकी पुष्टि उन मंत्रोंसे ओ्रौर भी 
होती हे, जिनमें स्पष्टतया समस्त समाज श्रौर श्रो सहित सब वर्णों के प्रति 
 ममत्व-बुद्धि श्रौर हित-भावना का वणेन मिलता है। उदाहरणा, 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुचं वि्येषु शरेषु मयि धेहि ख्चा रुचम्‌ ।। (यजु ° १८।४८) 
ग्र्थात्‌, शोभा शओ्रौर दीप्ति के निधान भगवन्‌ ! श्राप हमारे ब्राह्मणों में 
दीप्ति को धारण कीजिए! हमारे क्षत्रियो को दीप्तिमान्‌ कीजिए! हमारे 
वैश्यो श्रौर श्रो को दीप्ति-युक्त कीजिए! ग्रौर इस प्रकार हमारे समाज में 
सब श्रोर दीप्ति के प्रसार द्वारा मृञ्ञे सदा दीप्तिमान्‌ कीजिए । 
प्रियं मा कृणु देवेषु श्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सवस्य परयत उत शूद्र उतार्ये ।॥ (श्रथरवै ° १९।६२।१) 
अर्थात्‌, भगवन्‌ । मुज्ञे देवों मे (=-देवताभ्रों मे, भ्रथवा विद्वानों में) प्रिय 
बनादइए ¦ मुञ्चे क्षत्रियो में प्रिय बनाइए ! मृजे श्रो श्रौर वैश्यो मे तथा भ्नन्य 
सब प्राणियों का भी प्रिय बनाइए । 
 . यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्य राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च...।॥ (यजु० २६।२) 


भ्य 


म्र्थात्‌, भगवन्‌ ¦ मृञ्ञे एेसा बनाइए कि मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर 
शूद्र भ्र्थात्‌ सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार भ्रौर प्रसार 
कर सक्‌ । 
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कंसी ॑ सुन्दर रौर उदात्त भावना है इन वेद-मंत्रों की! किसी एक वगे के 
लिए नही, किन्तु संपूणं समाज ओ्रौर सारी जनता के प्रति। वैदिक धारा की 
व्यापक द्ष्टि का इससे अ्रच्छा प्रमाणश्रौर क्या हो सक्ता है? 


यह्‌ ठीक है कि यही चातुवेण्ये-व्यवस्था रागे चलकर क्रमशः विकृत होती 
हई देश के लिए श्रभिशापरूप हो गयी । उसने परस्पर भ्रविदवास, संघषे श्रौर 
विद्वेष कारूप धारण कर लिया। शूद्र के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक 
पहुंच गयी । परन्तु यह कितने संतोष श्रौर ्राह्वादकर विस्मय का विषय है 
कि वेदमंत्रों मेँ उस संकीणणं-भावना का चिह्वभी नहींहै! चारों वेदो में शूद्रके 
प्रति अ्रन्याय्य अ्रथवा कठोर दृष्टि कहीं भी नहीं मिलेगी ! शअ्रपनी इन्हीं उदार 
श्रौर उदात्त भावनाग्रों के कारण वैदिक धारा हम भारतवासियों के लिए सदा 
से श्रद्धा श्रौर सम्मान की वस्तु रही दहै भ्रौर ्रागे भी रहेगी । 


चातुराश्चम्य-व्यवस्था 


ऊपर दिये गये मनुस्मृति के उद्धरणों के अ्रनुसार ब्राह्मण रादि चारों वर्णो 
के समान, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास--इन चारों आश्चमों का प्रारभ 
भी वेदसे हीहृश्रा है। इस कथन में किस रूपमे भ्रौर कहाँ तकं प्रामाणिकता 
हो सकती है, इसका विस्तृत विचार हम श्रौपनिषद धारा के प्रसंग में करेगे । 
यहां तो केवल इतना निदेश कर देना ही पर्याप्त होगा कि जहाँ तक केवल 
वेद-मन्नों का संबंधः है, हमें उनमें स्पष्ट रूप से चारों श्राश्रमों का उल्लेख श्रभी 
तक नहीं मिला. है। 

. इसके भ्रतिरिक्त, विवाह-संबंधी मन्त्रों मे| 


गृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं 
मया पत्या जरदष्टिर्यथासः (ऋग्‌ १०।८५।३६) 


( भ्र्थात्‌, अ्रयि वधु ! मे सौभाग्य के लिए तुम्हारे पाणि का ग्रहण करता 


हे, जिससे तुम मुञ्च पति के साथ में वृद्धावस्था को प्राप्त करो ) एसे वचनों से, 
तथा श्रौत कर्मकाण्ड के “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” (भ्र्थात्‌, पत्नी के साथ 
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१. तु “ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । मया पत्या प्रजावति 
सं जीव शरदः शतम्‌ ॥“ (श्रथवं० १४।१।५२) ; “इहैव स्तं मा वि 
यौष्टं विदवमायुव्यंदनुतम्‌ । क्रीडन्तौ पूत्रेनप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ।।* 
(ऋग्‌० १०।८५।४२) 

२. देखिए जैमिनीय-न्यायमाला-विस्तर (६।२।६९) 
& 
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मे जीवन-पर्न्त श्रग्निहोत्र करे), “यावज्जीवं दजपुणंमासाभ्यां यजेत्‌” (्र्थात्‌, 
पत्ती के साथ में जीवनपर्थन्त दशे ्रौर पुणेमास यागो को करे) इत्यादि प्रकरणों 
मे पति-पत्नी के लिए जीवन-पयेन्त साथ-साथ याज्ञिकं कर्मकाण्ड के विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम से कम मन्त्र-काल में चारों ्राश्रमों की व्यवस्था 
का प्रारम्भ नहीं हृश्रा था। 

एेसा होने पर भी, ब्रह्मचयं भ्रौर गृहस्थ इन दो श्राध्मों के संबंध में वेद- 
मन्त्रो में जो उक्कृष्ट श्रौर भव्य विचार प्रकट किये गये ह, उनको हम बिना किसी 
भ्रतिशयोक्ति के भारतीय संस्कृति की स्थायी भ्रमूल्य संपत्ति कह सक्ते हँ । वेदों 
के भ्रनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचयं भ्रौर गृहस्थ का बडा हृदयस्पर्शी वणेन मिलता है । 
उदाहरणार्थ, अथववेद के एक पूरे सूक्त (११।५) में ब्रह्मचयं की मदहविमा-का ही 
वणेन है । जेसे- 


ब्रह्मचारी ब्रह्य राजद बिभति 
तस्मिन्‌ देवा श्रधि विहवे समोताः ।। (श्रथवे० ११।५।२४) 


बरह्मचारी....्मेण लोकास्तपसा पिपत्ति । (ग्रथवं° ११।५।४) 


बरह्मचर्येण तपसा राजा राष्टरं वि रक्षति । 
भ्राचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छंते । (श्रथवं° ११।५।१७) 


प्र्थात्‌, ब्रह्मचये-व्रत को धारण करने वाला ही प्रकाशमान ज्ञान-विज्ञान को 

धारण करता है। उसमें मानो समस्त देवता वास करते हं।॥ ब्रह्मचारी श्रम 

ग्रौर तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदान करता है ।! ब्रह्मचर्यं 

= के तपसे ही राजा श्रपने र्ट की रक्षा में समर्थं होता है। ब्रह्मच्थं द्वारा ही 
म्राचायं शिष्यो के रिक्षण की योग्यता को श्रपने में संपादन करता है। 


यहाँ स्पष्ट शब्दों मे राष्ट्र की चतुरस्र उन्नति के लिए ग्रौर मानव-जीवन के 
विभिन्न कर्तव्यो के सफलतापूवैक निर्वाह के लिए श्रम श्रौर तपस्या द्वारा विद्या- 
प्राप्ति (ब्रह्मचर्य) कौ श्रनिवायें श्राक्श्यकता का प्रतिपादन किया गया है । 
मन्त्र मं श्रम भ्रौर तपः'ये दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हें । क्या भ्राजकल 
कौ ्रत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्था के लिए उनसे कोई प्रेरणा श्रौर संकेत नहीं 
मिल सकता ? श्रम ग्रौर तपस्या पर निर्भर ब्रह्मच्-प्राश्चम कौ उद्‌भावना वेदिक 
धारा कौ व्यापक दृष्टि का निःसन्देहं एक समुज्ज्वल प्रमाण है । 
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वेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ \\ तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मशब्देन कथ्यते \ तदुटिश्य 


व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते \\” (रदिममाला ११।५-६) 





वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि | =» ` ४३१९ 


गृहस्थ-प्राश्रम के संबंध मे सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदों के विवाह-संबंधी 
सक्तो ' में तथा सांमनस्य-सूक्तों मे मिलते हं । विस्तार के भय से यहाँ केवल 
दो-चार उद्धरण देना पर्याप्त होगा । 


गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं... 
मह्यं त्वादुर्गाहपत्याय देवाः । (ऋग्‌ १०।८५।३६) ` 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । (ऋग्‌० १०।८५।४७) 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि । 
(ऋग्‌ १०।८५।२४) 
श्रस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जागृहि । (ऋग्‌ ° १०५०।८५।२७) 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य श्रासीदन्ति दम्पती । 
सुगेभिदुगंमतीताम्‌... ... (ऋग्‌० १०।८५।३२) 
सस्राज्ञी इवज्ुरे भव सच्राज्ञी इवश्रूवां भव । (ऋग्‌० १०।८५।४६) 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं... ... (ऋग्‌० १०।८५।४२) 
स्योनास्ये स्वेस्ये विके । (म्रथवे ० १४।२।२७) 
मर्थात्‌, हे वधु ! हम दोनों की सौभाग्य-समद्धि के लिए में तुम्हारे पाणि का 
ग्रहण कर रहा हूं। में समन्ता हं कि मेने तुम्हे देवताश्नों से प्रसाद रूप मं 
गृहस्थ-धमे के पालन के लिए पाया है। 
समस्त दैवी राक्तियाँ हमारे हृदयो को परस्पर श्रनुकूल, कतेव्यों के पालन 
मे सावधान श्रौर जलों के समान शान्त तथा भेद-भाव से रहित करे । 
विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों गृहस्थाश्रम मं प्रविष्ट होकर 
संयम तथा सच्चरित्रता का पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए श्रमना पूणे विकास 
कर॒ सकं । 
प्रयि वध्‌! तुम पतिगृह मं पहुंच कर गृहस्थ के कतंव्य-पालन में सदा | 
जागरूक प्रौर सावधान रहना ! 
वे दुर्भावनां, जो प्रायः पति-पत्नी के जीवन मं भेद भ्रौर विराग उत्पन्न कर 
देती हं, तुम दोनों के बीच में कभी न श्रां! तुम दोनों सच्चरित्रता के साथ 
इस कठिन गृहस्थ धमं का पालन करो । 
हे वेध! तु पतिगृह मं सास-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रूपमे प्रेम श्रौर 
सम्मान का पात्र बन कर रहना! 
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१३२ ` भारतीय संस्कृति का विकास 


| पति-पत्नी तुम दोनों जीवन मे एकमन होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी 
न हो! । 
हे वधू! तुम्हारा गृहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाला हौ! 
वैवाहिक जीवन के पवित्र श्रौर महान्‌ लक्षय की श्रोर स्पष्ट संकेत करने वाले 
इन उदात्त विचारों पर टीका-टिप्पणी की श्रावश्यकता नहीं है । देखना तौ यह्‌ 
है कि भारतीय इतिहास के मध्य-काल के उन लज्जाजनक विचारों से ये कितने 
भिन्न है, जिनके भ्रनुसार स्त्री को उपभोग की सामग्री, नरक का द्वारः (==नारी 
नरकस्य द्वारम्‌), 'ताडन का भ्रधिकारी' भ्रौर आदमी कौ दासी' तक कहा गया है । 
इसी प्रकार वेदो के सांमनस्य-सूक्तों में , जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हे, गृहस्थ-जीवन के संबंध में जो सुन्दर भाव प्रकट किय गये हें, वे भी वेदिक 
धारा की. एकं महान्‌ निधि हें । उदाहरणाथ, = 
| सहदयं सांमनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 
श्रन्यो श्नन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवा्न्या ।\ 
ग्रन्‌त्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ।। 
मा भ्राता आातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा! 
सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया । 
(श्रथवे ० ३।३०।१-३) 


अर्थात्‌, है गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर एक्य, सौहादं 3 


ग्रौर सदभावना होनी चाहिए । द्वेष कौ गन्ध भीन हो। तुम एक-दूसरे को 

उसी तरह प्रेम करो, जसे गौ श्रपने तुरन्त जनमे हृए बच्डे को प्यार करती है । 
त्र श्रपने माता-पिता का भ्रज्ञानुवर्ती श्रौर उनके साथ एक-मन होकर रहे । 

पत्नी श्रपने पति के प्रति मधुर ग्रौर स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे । 
भाई भाई के साथ श्रौर बहिन-बहिनि के साथ द्वेष न करे! 


तुम्हे चाहिए कि एक-मन होकर समान आदर्शो का भ्रनुसरण करते हृए 
परस्पर स्तेह प्रौर प्रेम को बढाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो! 


4 
1 । 


॥, 
ह 


पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय सूख श्रौर शान्ति लाने के लिए इससे भ्रच्छा | 


उपदेश श्रौर क्या हो सकता हैः 





प्रति भी सौहादं श्रौर सदभावना का प्रतिपादन किया गया है \ 


{१ 


१. सांमनस्य-सूक्तो में पारिवारिक जीवन्‌ के साथ-साथ समाज तथा मानव-मात्रके 
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वैदिक धारा कौ व्यापक दृष्टि | १३३ 


राजनीतिक आदते 


राजनीतिक ग्रादर्लोौ के विषय में भी वैदिक मंत्रों के श्रनेक एसे विचार हैः 
जो वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि को स्पष्टतः प्रमाणित करते हं । 
सम्यता के इतिहास मे राज-संस्था अरति प्राचीन काल से चलीभ्रा रही दहै। 
वैदिक काल मं भौ इसकी स्थिति थी, एेसा वेद-मंत्ों से ही स्पष्ट प्रतीत होता 
है। एसा होने पर भी, वेद-मंत्ों में जन-तंत्र कौ भावना ग्रौर जनता श्रथवा 
प्रजा के पक्ष का समर्थन यत्र-तत्र मिलता है। उदाहरणाथ, 
विशि राजा प्रतिष्ठितः (यजु २०।६) 
रथात्‌, राजा की स्थिति प्रजा पर ही निभेर होती है । 
त्वां विशो वृणतां राज्याय (म्रथवै° ३।४।२) 
अर्थात्‌, हे राजन्‌ ! प्रजाश्रो द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जारो ।` 
` विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (रथव ४।८।४) 
र्यात्‌, हे राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है किं समस्त प्रजां तुम 
को चाहती हौं । 
एतरेय-ब्ाह्मण में तो यहां तक कह दिया है कि 
“राष्टराणि वे विल्ञः” (एेत० ब्रा° ८।२६) 
अर्थात्‌, प्रनाएं ही राष्ट को बनाती हेँ। ` 
इसके श्रतिरिक्त, वेद-मंत्रो मेँ यह भावना भी स्पष्टतया देखी जाती है कि 


राष्ट्‌ की उन्नति के लिए भ्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसके सब म्रगों का विकास 
हो ग्रौर समस्त जनता कौ समृद्धि प्रौर सुख ही उसका प्रथम ध्येय हो'। ` 


राजनीतिक प्रादर्गो के संबंध मे वेद-मंत्रों की ये उदार ग्रौर उदात्त भावना 
वैदिक-धारा के लिए वास्तव में गवं श्रौर गौरव का विषय हं। 
वेयक्तिक जीवन 


ग्रन्त मे, वैयक्तिक जीवन के संबंध में वेद-मंवों कौ विचारधारा का संक्षेप 
मे निर्देश करके हम इस परिच्छेद को समाप्त करते ह । 





१. तु “भ्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट्रं राजन्यः शूर . * “ 
महारथो जायताम्‌ ।...जिष्ण्‌ रथेष्ठाः सभेयो युवा...वीरो जायताम्‌ । फलवत्यो 
न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।\ (यजु २२।२२) --> ` 








१३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


वैदिक उदात्त भावनाभ्रों ्रादि के विषय में जो कुछ हम कह चुके हं, उससे 
वैदिक-कालीन वैयक्तिक जीवन पर काफी प्रकाश पडता है। तो भी वैयक्तिक 
जीवन के विकास कौ दुष्टिसे वैदिकं धारा के ्रादर्शोँ के विषय मं यहाँ कुछ 
कहने की श्रावश्यकता ह । 

ऋत श्रौर सत्य, निष्पाप-भावना, श्रद्धा, श्रात्म-विइवास, ब्रह्मचये, त्रत, श्रम 
मरौर तपस्‌, वीरता श्रौर शत्रु-संहार (=वृत्र-हनन) श्रादि की महिमा से श्रोत-प्रोत 
वेद-मंत्रों से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है किं वैदिक धारा की दृष्टि से वैयक्तिक 
जीवन का सर्वागीण विकास भ्रावद्यक समञ्ला जाता था। इसीलिए वेद-मत्रों मं 
बौद्धिक तथा नंतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रौर दीर्घायुष्य के 
लिए भी गंभीर प्राना पदे-पदे देखने मे श्राती हं। 

वेद की बुद्धि-विषयक प्रा्थनाएँ प्रसिद्ध॒ हं जिनमें गायत्री-म॑त्र (तत्सवितु- 
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु ° ३।३५) सृप्रसिद्ध है । 

नैतिक प्रा्थनाश्रों का दिग्द्न हम वैदिक उदात्त भावनाश्रों"के प्रसंग में करा 
चूके हें । उसी प्रसंग में दीर्घायुष्य श्रौर पूर्णायुष्य की सृन्दर प्राथेनाभ्रों का भी 
संकेत किया जा चका है) 

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महतत्व-युक्त प्राथेनाभ्रों के कुं उदाहरण हम. नीचे 
देते हं-- 


श 


“तनूपा श्रग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । 
भ्रायर्या श्रग्नेऽस्यायुमं देहि 
यन्मे तन्वा ऊनं तन्म श्रा पृण ।!' (यजु ३।१७) 
रथात्‌, हे अ्रग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट 
कीजिए । तुम श्रायु को देने वाले हो, मृन्ञे पूणं श्रायु दीजिए । मेरे शारीरिक 
स्वास्थ्य मेंजो भी न्यूनता हौ उसे पूरा कर दीजिए । | 
वाड म श्रासन्नसोः प्राणङ्चक्षुरकष्णोः श्रोत्रं कणयोः । 
ग्रपलिताः केशा श्रोणा दन्ता बहु बाह्लोबेलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जङ्घयोजंवः पादयोः प्रतिष्ठा... (ग्रथवे० १६।६०।१-२) 
अर्थात्‌, मेरे समस्त भ्रंग पूणं स्वस्थता से श्रपना-ग्रपना कायं॑करे, यही मे 
चाहता हुं । मेरी वाणी, प्राण, गश्रख, ग्रौर कान श्रपना-प्रपना काम कर सकं 1 
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१. देखिए--“मां..मेधाविनं कुर... मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः 
प्रजापतिः 1..." (यजु ° २३२।१४-१५) 








वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि १३० 


मेरे बाल काले रहं! दातों में कोई रोगन हो! बाहुश्रों मेँ बहुत बल हो । 
मेरी ऊरुग्रों में श्रोज, जांघों में वेग भ्रौर परो मं दढता हो! 


““्रायुर्‌ यज्ञेन कल्पतां...प्राणो...्रपानो...व्यानो.. चक्षुर्‌. 
शनोच्रं...वाग्‌...मनो...श्रात्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ।।* 
(यजु° ३२।३३) 
रथात्‌, प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाली श्रग्नि, वायु श्रादि दवी शक्तियों 

के साथ सामञ्जस्य का जीवन (यज्ञ) व्यतीत करते हुए मँ पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सक; मेरी प्राण, भ्रपान श्रादि शक्तियाँ तथा चक्षु श्रादि इन्द्रियां श्रपना-म्रपना 
कार्यं ठीक तरह कर सकें; ग्रौर इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूणं विकास हो-- 
यही मेरी ्रान्तरिक कामना है, यही मेरी हादिक श्रभिलाषा प्रौर प्राना है, 


ग्रहमा भवतु नस्तनूः (यजु २९।४६ ) ` 


रथात्‌, हमारी प्राना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो । 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि वेदिक धारा की सबसे बड़ी 
विशेषता उसकी व्यापक दष्टिमें है। वह व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों दुष्ट्यों से 
मानव के सर्वागीण विकास को चाहती है। जीवन की सब परिस्थितियों मं 
मानव सफलतापूर्वक श्रपना पूणं विकास कर सके, यही उसका प्रधान लक्ष्य है 
भारतीय संस्करेति के उत्तर-कालीन शब्दों में हम कह सकते हं कि वेदिकं धारा 
का सदा से मुख्य ध्येय यही रहा है कि मनुष्य धर्म, भ्र्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों 
पुरुषार्थो की, श्रथवा श्रम्युदय श्रौर निश्रेयस की प्राप्ति: कर सके । इसी से 
मनुष्य-जीवन के कतव्यों के विषय मे उसका दृष्टिकोण, एकांगी या एकदेशी न 
होकर, सदा से व्यापक रहा है। यही उसके भारतीय संस्कृति के विकास मं 
बहुमुखी, व्यापक ग्रौर शादवतिक प्रभाव का रहस्य हं । 
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दसवों पर्च्जदि 
वेदिक धारा की देन 


भारतीय संस्कृति के विकास में वेदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक तथा शाश्व- 
तिक प्रभावं की चर्चा हम पहले कर चुके हें। इस परिच्छेद में हम इसी का 
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स्पष्टीकरण करना चाहते हें । ६ 9 


वेदिक धारा के साथ उत्तरवर्तौ धाराओं का सम्बन्ध 


पिले परिच्छेद में हमने दिलाया है कि वैदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक 
तथा शार्वतिक प्रभाव का मूल वैदिक धारा की व्यापक दष्टिमें ही हो सकता 





है । अपनी उसी व्यापक दृष्टि के कारण वैदिक धारा, उत्तरकाल मेँ ग्रन्य नवीन 
धाराश्रों से प्रभावित होकर भी, प्रायेण उनको श्रपने में समन्वित या श्रत्मसात्‌ 
करती हुई, अ्रपने ही नाम से श्रागे बढती हुई प्रतीत होती है । 


उत्तरकालीन नवीन धाराँ (जषा कि ्रागे चलकर हम करमशः यथास्थानं 
दिखाणेगे), भले ही उन्होने भारतीय (या वैदिक) संस्कृति का बड़ा उपकार क्यो 
न किथाहो, प्रायेण जीवन कौ किमी विशेष दृष्टि को,या समथ की किसी विशेष 
प्रावर्यकता को, लक्ष्य में रखकर ही प्रवृत्त हुई । दृषरे शब्दों में, उनकी दृष्टि 
एकागी ही थी। इपीलिर्‌ जीवन कौ प्रत्य श्रपेक्षित दष्ट्यों के सम्बन्ध मे उः 
बरबस वेदिक परम्परा का ही अ्रवलम्बन करना पडा। व।स्तवं में इसी बात 
को लक्ष्य में रखकर मनु ने कहा है-- 


५ ¢ +> ९. 


या वेदबाह्याः स्मृतयो | 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च... (मनु° १२।६५-६६) 





वैदिक धारा की देन ू १३७ 


अर्थात्‌, वैदिक धारा से भित्र स्मृतियां या धाराँ समय-समय पर बनती- 
+ बिगड़ती रहती हं । 
वैदिक वाडमय में वैदिक-धारा के प्रव्तक ऋषियों को 'पथिकृत्‌' या जौवन- 
यात्रा के लिए मागं को बनाने वालाः प्रायः कहा गया है । उदाहरणा, 
इदं नम ऋषिभ्यः पू्वेजेभ्यः 
पूर्वेभ्यः पथिक्ृडूधः । (ऋग्‌० १०।१४।१५) 
्र्थात्‌, हमारे पूर्वेन ऋषियों के लिए, जिन्होने प्रारम्भ में जीवन के मर्गं 
को बनाया, हमारा नमस्कार है । 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हृतभागा इह स्थ । (अथव ० १८।३।२५-३५) 
अर्यात्‌, हम जीवन के मागं को बनाने वाले तथा समाज का कल्या करने 
वाले श्रपने पूर्वजो का यजन करते है । यज्ञो मे देवताभ्रों के समान ही वे भी 
हमारे लिए पूजनीय श्रौर यजनीय हें । | 
ठेसे वचनो का यही श्रभिप्राय हो सकता है कि व्यापक वृष्टि से भारतीय 
जीवन के मागं या मर्यादाभ्नों के निर्माण काश्रेय वैदिक धाराको ही देना चाहिए। 
एसी स्थिति में, समय के प्रभाव से उन मर्यादाभ्रों के नष्ट-भ्रष्ट या संकीणे हो 
जाने पर, बहत करके उनको सुधारने का काम ही उत्तरकालीन धाराघ्रो ने 
किया है। इसी दृष्टि से उन वाराश्रों के प्रवतंकों को सुषारक' नाम से ही 
प्रायः स्मरण किया जाता है) 
इसके श्रतिरिक्त, प्रायेण प्राचीन परम्परागत संस्कृति (अथवा वेद या वेदिक 
धारा) के नाम पर ही उन्होने श्रपने-ग्रपने सिद्धान्तं या सुधारों का प्रतिपादन 
किया है। उदाहरणार्थ, पौराणिक धारा के प्रमुख ग्रन्थ श्रीमदभागवत के विषय 
मे उसके माहात्म्य मे कहा गया है-- 
तत्कथासु तु वेदाः श्लोके श्लोके पदे पदे ।। 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा ।। 
(भागवत-माहात्म्य २।६५,६७) 
र्यात्‌, श्रीमद्भागवत कौ कथाग्रों में प्रत्येक इलोक श्रौर पद में वेदों का 
तात्यथं भरा पड़ा है। भागवती कथा का निर्माण वेद श्रौर उपनिषदों के सार 
से हुभ्रा है। . 
 निगमकल्पतरोगंलितं फलं 
शुकम्‌ खादम्‌ तद्रवसंयुतम्‌ । 
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भारतीय संस्कृति का विकास 
पिबत॒ भागवतं रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
(भागवत-माहात्म्य ६।८०) 


दस सुप्रसिद्ध पद्य में भागवत को वेद-रूपी कल्पवृक्ष के भ्रमृत-द्रव-संयुत फल 
के रूप में वणेन किया गया है। 


इसी प्रकार, बौद्ध-धारा के मान्य ग्रन्थ धम्मपद मं “श्राराधये सर्गमिसिष्प- 
वेदितं" ( =श्राराधयेद्‌ मागंमुषिप्रवेदितम्‌ । भ्र्थात्‌, मनुष्य को चाहिए किं वहं 
प्राचीन ऋषियों द्वारा बतलाये हुए मागं का भ्रनुसरण करे), इस तरह स्पष्टतया 


प्राचीन परम्परागत संस्कृति (ग्रथवा वैदिक धारा) के प्रति मान्यता प्रदशित 
की गयी है। 


इसी प्रकार, सिक्व-धमं की मान्य पुस्तक श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब मे वेद के विषय 
मे परम्परा-मूलक मान्यता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है। जैसे-- 


“साम वेद रिगु जुजरू शअ्रथरबणु 
ब्रह्मो मुखि पाइया है त्रंगुण 

ता की कोमति कहि न सकं कोड 
तिड बोले निउ ` बोलाइदा ॥+ ` 


(मारू सोलह म० शब्दं ८७) 
"हरि सिमरन लगे वेद उपाए । 
(गौडी सुखमनि १) . 


इस प्रकार प्रायः प्रत्येक उत्तर-वर््ती धारा के वाडःमय में वेद के प्रति भ्रास्था 
की भावना पायी जाती है। 


जेन, बौद्ध जसे श्रवैदिक' कहे जाने वाले संप्रदायो की भी, हम समञ्लते हं, 
मल मं वेद-विरोधिनी दष्टि नहीं थी । जेन साहित्य में वेयः ( =वेद), बवेयन्नू 
( =वेदज्ञः) ्रौर बौद्ध साहित्य मं विदग्‌" ( वेदज्ञः), वेदपारग्‌* ( वेदपारगः) 
जैसे शब्दों के ्रच्छे प्रथो मे प्रयोग से इसी धारणा को बल मिलता है । स्वाथे- 
परायण साम्प्रदायिकों के हठ श्रौर पक्षपात के कारण ही उनमें वेद श्रौर 


वैदिकं धारा के प्रति उपेक्षा ग्रौर विरोध की भावनाग्रों नें स्थान पाया, यह्‌ हम 
रागे यथास्थान दिखाने का यत्न करेगे । 


ऊपर जो कु कहा है उससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्तो किसी धारा या 
धाराश्नों को वेदिक धारा का प्रतिन्दी कहना या समञ्लना भूल है \! श्रषने- 
श्रपने मूल रूप में हम उनको श्रधिक से श्रधिक वेदिक धारा का पूरक कह 
सक्ते हें । 
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वैदिक धारा की देन १३९ 


जैसे शरीर के ठचि को श्रस्थियां बनाती हँ, भ्रथवा किसी पुराने 
मकान की नीवों पर नया मकान बनाया जाता है, या किसी देश के पवेत 
श्नौर नदियां उसके शाइवतिक भौगोलिक रूप को बना देते हँ इसी प्रकार 
भारतवषं कौ धाभिक, सामाजिक श्रथवा सांस्कृतिक व्यवस्था की समानो 
रूपरेखा का श्रंकन वैदिक धारा वारा हृश्रा है। उसी रूपरेखा के भ्रन्दर 
विभिन्न धाराग्नो ने समय-समय पर श्रपना-प्रपना चित्रण करके, श्रपना-श्रपना 
रंग भर कर, उसको नया भव्य रूप देने का यत्न किया है, 


„ वैदिकं धारा के साथ उत्तरवर्ती धाराग्रों का बहुत कुछ एेसा ही संबन्ध हमें 
प्रतीत होता है, जसा कि क्रमशः ्रागे हम स्पष्ट करेगे । | 
खेतों की मेडों की तरह हमारे जीवन की व्यवस्थाभ्रों रौर मर्यादाश्रों का 
्राधार बहुत कुं वैदिक धारां पर है, इस बात को हम जीवन के विभिन्न क्षो 
को लेकर दिखला सकते हे । सबसे पहले हम धामिक क्षेत्र को ही लेते ह-- ` 


 धामिकं क्षेत्र 


धाभिकं क्षेत्र का विस्तार बहुत बडा है; क्योकि धम शब्द का अ्रथं भ्रत्यन्त 
व्यापक है । 

सामान्य खूप से धर्मं में भ्राचार-विचार, दोनों का संमिश्रण समज्ञा जाता 
है । जहाँ तक विचार का संबन्ध है, उसको भी दो भागोंमें बांदा जा सकता 
है, नैतिक विचार श्रौर उनके श्राधारभूत दाशनिक विचार । परिच्छेद ६ ग्रौर 
८ मे हम दोनों प्रकार के विचारों पर पर्याप्त प्रकाश जाल चुके हं । 


नैतिक तथा दाक्निकं विचार 


वैदिक धारा की दार्लनिक भूमिका (परिच्छेद ६) को दिखाते हए हमने 
कहा है कि यद्यपि श्रापाततः वेदिक देवता ग्रपनी-ग्रपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता 
रखते हृए प्रतीत होते है, तो भी वैदिक मन्त्रों के गम्भीर ्रध्ययन से उन देवता- 
ग्रो के पीछे रहने वाली उनकी मौलिक श्राध्यात्मिक एकता स्पष्ट दिखायी देती 
है। इसी बात को निरुक्तकार यास्क नें श्रपने शब्दों में इस प्रकार कहा है : 


“माहाभाग्याहेवताया एक श्रात्मा 
बहुधा स्तूयते ।” (निरुक्त ७।४) 
प्र्थात्‌, देवता वास्तव में एक ही है। उसी एक देवता की, ग्रपने माहा- 
भाग्य या माहात्म्य के कारण तत्तददेवता के भेद को लेकर, ्रनेक प्रकार से स्तुति 
की जाती है । । 


५ 
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वेदों के सैकड़ों मन्त्रों में स्पष्ट रूप से उसी मौलिक सत्ता या श्रध्यात्त- 
तत्तव का प्रतिपादन किया गया है । भ्रागे चलकर श्रौपनिषद धारा ने इसी 
सिद्धान्त का प्रधान रूप से प्रतिपादन किया था, जसा कि हम यथा-स्थानं 
स्पष्ट करेगे । 


वेदिक उदात्त भावनाश्नों (परिच्छेद ` ८) कौ व्याख्या करते हुए हमने वेदिक 
धारा के सुपुष्टं नैतिक श्राधार को दिखाने का यत्न किया है । हमने दिखाया 
है कि वास्तवं मे ऋत श्रौर सत्य कौ भावना ही अरन्य वैदिक उदात्त भावनाग्रों 
की जननी है! जिस प्रकार वैदिक देवतावाद का लक्ष्य एकसूत्रीय भ्रघ्यात्म- 
(या परमात्म-) तत्त्व .की श्रनुभूति है, उसी प्रकार ऋत ग्रौर सत्य के सिद्धान्त 
का श्रभिग्राय सारे विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नैतिक श्राधार से है । 


इस सारे विश्व-प्रपञ्च का संचालन शाद्वत नैतिक आधार पर हो रहा है, 
-ठेसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल श्राशा-वाद, भद्र-भावना ग्रौर श्रात्म- 
विवास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । 


उपर्युक्त दानिक श्रौर नेतिक विचार वास्तव मे एक ही मोलिक 
सत्य" की दो दुष्टां हे! वैदिक धारा का शाश्वतिक महत्व बहुत-कुच 
इन्हीं विचारों पर निभेर है, 

। उत्तर-वर्तौ विभिन्न घाराश्रों ने श्रनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति का 
उपकार किया है । परन्तु उपर्युक्त विचारो के लिए वे सब वैदिक धारा की 
ऋणी रही ह । सब ने उपर्युक्त मौलिक तथ्य को, किसी-न-किसी रूप मः 
श्रवदय स्वीकार किया है ।* यही भारतीय संस्कृति को सदा के लिए वेदिक 
धारा कौ मौलिक देन है, 


गृह्य कमेकाण्ड 


प्ाचार-पक्ष की दृष्टि से भारतीय संसृति के लिए वैदिक धारा कीदेन का 
मरौर भी अ्रधिक महत्व है। नैतिक तथा दानिक विचारो का संबन्ध सवे- 





0-000-0० व~ व~न । 

१. तु ° “सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये \ सत्यस्य 

सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं भ्रपन्नाः 11" (भागवत १०।२।९९ ) 

२. तु° “सत्यं ब्रह्म .परं धाम कमं "धम्मं" प्रजापतिः । शक्तिर्माता शिवो 

विष्ण्‌ राम श्रोकार एव च ।। प्रेमेत्यादि पदं मलतत्त्ववाचि न संशयः ॥* 
(ररिममाला ६०।१५- १६) स 
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साधारण की अपेक्षा तत्त्व-विचारकों से ही प्रधिक होता है। परन्तु धामिक 
कर्मकाण्ड के रूप मे श्राचार का संबन्ध प्रायेण समस्त जनता से होता है) 


परिच्छेद ५ में हमने दिखलाया है कि जहाँ प्रथम तीन वेदिक संहिताग्रों का 
संबन्ध बहु-द्व्य-साध्य श्रौत ( वैदिक) यज्ञो से है, वहां ग्रथवं-वेद का संबन्ध 
प्रायेण गृह्य कर्म-काण्ड (जसे जन्म, विवाह या मृत्यु से संबद्ध संस्कार श्रादि) से 
है। श्रौत यज्ञो का प्रतिपादन श्रौत-सूत्रों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों मे किया गया हैः 
मरौर गृह्य कर्मकाण्ड का गृह्यसूत्रो मं। 


वैदिक धारा के वास के साथ-साथ श्रौत यज्ञो का भी दास हृभ्रा। 
वास्तव में श्रौत यज्ञो की श्रत्यधिक यान्त्रिक कत्रिमता ही वेदिक धारा 
के ह्लास की प्रधान कारण सिद्ध हुई श्रौर इससे टी श्रौत यज्ञो की 
परम्परा भी स्वयं प्रायेण विलुप्त हो गयी,. जैसा कि हम अ्रगले परिच्छेद मं 
दिखार्णेगे । 


परन्तु वैदिक गृह्य कर्मकाण्ड, वेदिक धारा के हास के हो जाने पर भी, 
किसी-न-किसी रूप मे जीवित ही रहा। प्रारम्भ से ही उसका संबन्ध सवं- 
साधारण के जीवन से था। उसमें श्रौत-यज्ञो-जेसी कृत्रिमता कभी नहीं भ्रायी । 
गृहस्थ-जीवन को व्यवस्थित ब्रौर सुसंस्कृत करना ही गृह्य कमेकाण्ड का प्रधान 
लक्ष्य सदा से माना गया है। इसलिए वैदिक धारा के ्रनन्तर श्रानें वाली जेन, 
लेव, वैष्णव श्रादि सांप्रदायिक धाराश्नों में भी वैदिक गृह्य कर्मकाण्ड किसी-न- 
किसी रूप में बराबर चलता ही रहा। किसी सांप्रदायिक धारा नें कोई विशेष 
विरोध उसका नहीं किया । 


यह सब कोई जानते हें कि कुछ ही समय पहले तक जंनियों मं भी विवाहादि 
संस्कार वैदिक पद्धति के श्रनुसार ही करये जाते थे। कुचं ही दिनों से इसका 
कु विरोध होने लगा है; वह॒ भी प्रायः केवल वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के संबन्ध 
मे, न कि सामान्य पद्धति के विषय में। 


वेदिक संस्कार 

गृह्य कमेकाण्ड में प्रमुख स्थान जन्म से (म्रथवा गर्माधान से) मृत्यु-पयेन्त 
किये जाने वाले श्रनेकानेक संस्कारों का है। 

प्राणि-जीवन-शास्त्र ्रौर जनन-विज्ञान ्रादि विज्ञानो के भ्रनुसन्धानों के कारण 


म्रब गर्भाधानादि संस्कारों के महत्वे को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जानें 
लगा है। साधारण से पौषे के पालन-पोषण में जितना ध्यान दिया जाता हैः 








१४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


स्पष्टतः मनुष्य के जीवन की देख-भाल में उससे कहीं ग्रधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता है। यही तो श्रधिकतर संस्कारों का ग्रभिप्राय है | 


विधि-पूवैक या अ्रविधि-पूवक, समञ् कर या बिना समज्ञे, भ्राज भी हमारे 
चरो मं अधिकतर वैदिक संस्कार मनाये जाते हें । उनकी सहसो वर्षो की 
परम्परा श्राज भी चल रही है; भारत के किसीएक या दो प्रान्तो में नही, 
किन्तु समस्त भारत मं। यह साधारण बात नहीं है। वैदिक धारा की यह देन, 
जो भारत-जैसे विशाल देशा को एक ग्रन्थन में बधि हए है, कितनी बडी है! 
कितनी ब्रद्धत है, 
विवाह संस्कार 

संस्कारों में सबसे प्रधान स्थान विवाह-संस्कार का टहै। उसका सारा ढांचा 
समस्त भारत मे वैदिक धाराके ही श्राधार पर है। वही सहस्रो वर्षो से श्रानं 
बाली पद्धति श्राज भी चल रही है। पाणिग्रहण, वह्जि -प्रदक्षिणा, सप्तपदी, 
लाजा-होम आदि के वही पुराने पवित्र वेदमन्त्र, समञ्चकर या विना समञ्ञ, 
वर श्रद्धा के साथ, श्राज भी समस्त भारत मं उसी तरह पढ़ जाते हं जैसे सहस्रं 
वर्षो पहले पढ़ जाते थे । | 

जीवन के इस गस्भीरतम अ्रवसर पर वधू का पाणिग्रहण करते हुए श्राज 
मी वर कहता टै - 
| गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं 
मया पत्या जरदष्टियेथासः । 
भगो भ्र्यमा सविता पुरन्धि- 
मह्यं त्वादुर्गाहिषत्याय देवाः ।। 

(ऋग्‌० १०।८५।३६) 


सौभाग्य की समृद्धि के लिए मे तुम्हारे हाथ को पकडता हूः 

जिससे हम दोनों पूर्णायुष्य को प्राप्त कर सकं । 

मग, भ्र्थमा, ग्रौर दानलील सवितु-देवता- 

इन्टीं देवताग्रों ने प्रसाद-रूप मं तुम्हं 

गृहस्थ-धमं के पालन के लिए मुञ्चे दिया हे ।॥। 

„म--०--०--०-->--०--०--०--०--०--०~--०-*--->--9-->--->- >° 

१. तु° “वेदिकः कमंभिः पुण्येनिषेकादिरहिजन्मनाम्‌ । कायः शरीरसंस्कारः 
पावनः प्रेत्य चेह च । गार्भेहेमिर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिवबन्धनेः । बेजिक 
गाभिकं चनो द्विजानामपम्‌ज्यते ।" (मनुस्मृति २।२६-२७) ` 
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ग्राज भी वर-वधू एक-दूसरे से प्रतिज्ञा कराते हं -- 


मम व्रते ते हदयं दधामि 
मम॒ चित्तमनु चित्तं ते श्रस्तु । 
मम॒ वाचमेकमना जुषस्व 
प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
(पारस्कर-गृह्यसूत्र १।८) 
म्र्थात्‌ 
तुम्हारा हदय मेरे व्रत के भ्रनुकूल हो! 
तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के भ्रनुकूल हो! 
मेरे कथन को तुम प्रेम से एक-मन होकर सुनो! 
भगवान्‌ प्रजापति तुमको मुञ्लमं युक्त या भ्रनुरक्त करें! 
यदेतद्‌ हदयं तव तदस्तु हदयं मम । 
यदिदं हदयं मम तदस्तु हदयं तव ॥ 
(मन्त्रब्राह्मण १।३।&) 
म्र्थात्‌ , 


यह जो तुम्हारा हृदय है वह मेरा हदय हो जाए! 
यह जो मेरा हदय है वह्‌ तुम्हारा हूदय हो जाए । 


वैदिक विवाह-संस्कार करई प्रकार से श्रपनी विशेषता रखता है। उसमें 
वर-वधू की पारस्परिक प्रतिज्ञाभ्रों से यह तो स्पष्ट ही दहै कि दोनों वर-वधू में 
श्रपने नवीन जीवन के महान्‌ उत्तरदायित्व को समञ्लनें श्रौर उठाने की योग्यता 
होनी चाहिए । इसलिए वास्तव में वैदिक विवाह-संस्कार वच्वौ कातोहो ही 
नहीं सकता । 

वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन 
सबका बड़ा हूदयाकषंक वणेन सप्तपदी के मन्त्रो मे" भ्रा जाता है। सप्तपदी 
मे वेर वधू से क्रमाः कहता है कि श्रिये! हमारे वेवाहिक जीवन के 
लक्ष्य होगे --(१) भ्रन्नादि प्रावश्यकं सामग्री, (२) बल, (३) प्राथिक संपत्ति, 


=0--0~ 
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१. देखिए --इषे एकपदी भव । सा मामनुव्रता भव । विष्णुस्त्वानयतु 
पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः ।१।। ऊजं द्विपदी भव० 
॥\२।। रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ।३।। मयोभवाय चतुष्पदी भव ० ।\४। 
प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव० ।।५।। ऋतुभ्यः षट्पदी भव ० ।\६।। सखे 
सप्तपदी भव० ।\७।।' (पारस्कर-गृह्यसूत्र १।८) 
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(४) सुख ग्रौर मनप्रसाद, (५) सन्तान-पालन, (६ ) दीर्घायुष्य, श्रौर (७) 
परस्पर प्रेम । 

सफल गृहस्थ-जीवन का इससे भ्रधिक सुन्दर चित्रण नहीं हो सकता । 

वैदिक विवाह्‌-संस्कार के प्रधान-होम में कई प्रकार की आहुतियाँ दी जाती 
है । उनमें राष्टृभृद्‌ (१२ आरतियां ), जया-होम (१३ श्राहृतिर्यां), भ्रौर भ्रभ्या- 
तान-होम (१८ ्राहुतियाँ) नामक शआ्राहुतियों का बड़ा महत्व टै। 

राष्टृभृद ्राहुतियों द्वारा प्रार्थना की जाती है कि सारे व्यक्त जगत्‌ की 
विभूतियां हमारे राष्ट्र कौ ज्ञान-संपत्ति (==त्रह्म) श्रौर बल-संपत्ति (क्षत्र) 
को बढ़ाने मं हमारी सहायक हों ! ` 

जया-होम के मन्तो मे, विभिन्न मानसिक श्रादि शक्तियों श्रौर संपत्तियों के 
वर्णन के साथ, अरन्त में कहा गया है कि परमात्मा जीवन-संग्राम मं उसी को 
विजय-प्रदान करते है, जो श्रपनी शक्तियों को पूतया विकसित करता है । 
एसे पुरुष के सम्मुख सब कोई विनय का प्रद्न करते हं 1" 


श्रभ्यातान-( =-एक प्रकार का युद्ध-गीत)-होम द्वारा प्राथना की जाती है 
कि इस विदव-प्रपञ्च मं सृष्टि के विभिन्न विभागों को नियम मं रखने वाली 
दैवी शक्तियाँ हमारी सहायक हों, जिससे हम मनुष्य-जीवन में सब प्रकार से 


दावित-संपन्न होकर सफलता को प्राप्त कर सकं | 
यह है वैदिक विवाह के स्वरूप का कुं दिग्दशेन । 
इसके श्रनुसार विवाह विषयोपभोग के श्रसंयत जीवन का प्रारम्भ 
नहीं है । वह तो, वास्तव मे, गृहस्थ-जौवन के पूणं उत्तर-दायित्व को 
समन्नने वाले दम्पतौ के लिए, जीवन-संघषं में श्रौर राष्ट की सेवा में प्रवृत्त 
श्रौर प्रविष्ट होने का एक महान्‌ प्रतीक है । 
वेदिक संस्कारों की उत्कृष्ट श्रादशे-दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है ।* इसी दृष्टि से इनको हम वैदिक धारा की एक महान्‌ देन 
समह्यते हे । मनुष्य को वास्तविक श्र्थो में मनुष्य बनाने का विज्ञान श्रौर 
रहस्य इन संस्कारों मं निहित है । 
१. दे० शस न इदं ब्रह्य क्षत्रं पातु" (यजु १८।३८) 
२. दे° “श्रजापतिजंयानिनद्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतनाजयेषु । तस्मे विशः समन- 
मन्त सर्वाः स उग्रः स इ हव्यो बभूव ।\“ (पारस्करगृह्यसूत्र १।५) 


३. उपनयन श्रौर वेदारम्भ संस्कारों की चर्चा हम श्रागे ब्रह्मचयं-म्ाश्रम के 
प्रसद्ध में करेगे। 
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पञ्च महायज्ञ 


संस्कारों के साथ ही गृह्य-सूत्रों मं पञ्च-महायज्ञों का विधान किया गया 
है। संस्कारों के समान ही इनकी परम्परा भी किसी-न-किसी रूप मं भ्राज भी 
समस्त भारत में चल रही है। हिन्दुग्रों के प्रायः समस्त संप्रदायो की इनमं 
मान्यता है । इनका स्वरूप श्रव भी बहुत-कुच वेदिक धारा के श्राधार पर ही 
है । अरब भी इनमें वैदिक मन्त्रों का प्रयोग, कमसे कम पाठ-मात्र, किया जाता है। 
पञ्च-महायज्ञ हें -- 


(१) ब्रह्म-यज्ञ, (२) देव-यज्ञ, (३) पित्‌-यज्ञ, (४) भूत-यज्ञ, भ्रौर (५) मनुष्य-यज्ञ । 
इनकी विदोष विधियां, कर्म-काण्ड के रूप में, गृह्य-सूत्रो श्रादि मं दी हई हं। 
प्रत्येक द्विज को ये पाँच महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए, एसा शास्त्रीय विधान है । 
कमेकाण्ड की दुष्टि को छोडकर, इनका मौलिक श्रभिप्राय यही है कि 
प्रत्येक शिक्षित श्रौर प्रबुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समष्टि-दृष्टि रौर 
सवे-भूत-हित के श्राद्शो कै प्रकाश में ही श्रपने वैयक्तिक जीवन का निर्वाह 
करे! उसको ज्ञान श्रौर विद्या कौ उन्नति में (ब्रह्मयज्ञ), विव को 
नियन्त्रण में रखने वाली देवी शक्तियों मेँ (= देवयज्ञ), भ्रपने पितृ-पितामह्‌ 
श्रादि की परम्परा में (पितृयज्ञ), प्राणियों के हित में (भूतयज्ञ) 
श्रौर मानव के महत्त्व तथा मानव-कल्याण में (= मनुष्ययज्ञ) अराबर 
श्रास्था रखनी -चाहिए \ 
स्पष्टतः श्रपने इस मौलिक शअ्रभिप्राय की दृष्टि से पञ्च-महायज्ञो का व्यक्ति 


ग्रौर समाज दोनों के लिए बडा महत्त्व है। इस रूप में उनको सार्वेकालिक 
तथा सावभौम महत्त्व भी प्राप्त हो जाता है। 


ये श्राद्ं भारतीय संस्कृति को वैदिक धारासे ही प्राप्त हए हे, यह हमारे 
गवं श्रौर गौरवे का विषय है। 


अग्नि-देवता ओर पौरोहित्यं 


वैदिक धारा की देन मे श्रग्नि-देवता श्रौर पुरोहित-प्रथा को हम कभी नहीं 
अल सक्ते वैदिक कर्मकाण्ड का मौलिक ्राधार श्रग्नि देवता है" प्रौर उस 
कमे-काण्ड का निरीक्षण भ्रथवा संचालन पुरोहित के श्रधीन होता था। 
^ „-०-०--०--०-०-०-०-०-०-०--०-०-०-०-०-०-°-°-*-°-०->-०-°-°-> ~° ° "` 
१. तु० “्रग्नर्े देवानां मुखम्‌" (एेतरेय-ब्राह्यण ७।१६)। “्नग्निरवे देवानां होता" 
(रेतरेय-बराह्यण १।२८) । “श्रगन्े योनियजञस्य'' (शतपथ तरा° ३।१।२।९५ )। 
“शनौ वे सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति” (रतपथ-त्रा० ३।१।३।१) । 
१० 
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ग्राज भी भारतीय संस्कृति कौ परम्परा में धामिक कमेकाण्ड में रग्नि का 
प्रमुख स्थान है। वेदिक कर्मकाण्ड मं तो भ्रग्नि का सर्वो्कृष्ट महत्त्व है ही; 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड मं भी श्रग्नि-होम उतना ही श्रावश्यकं समन्ञा जानें लगा है। 
साधारण से साधारण पूजा मं भी श्रगियारी' का महत्त्व माना जाता है) 


वेदिक काल मे पुरोहितःप्रथा का बड़ा महत्वं था। भ्राज भी भारत के 
गाव-गाव मं पुरोहित-प्रथा प्रचलित है। उसमे वेदिक समय कीन तो वास्त- 
विकता है, न उस्र समथ-जैसा यजमान-पुरोहित का घनिष्ठ सस्नेह संबन्ध । तो 
भी वहु प्रथा अ्रभी तक किरी प्रकार जीवित है, यह वेदिक धारा की ही देन है। 
पव -त्यौहार ओर देवता-गण य 


वतमान पौराणिक हिन्दू-धमे के पवै-त्यौहार प्रौर देवता-गण वैदिक धारा से 
बहुत-करुखं भिन्न हौ गे दहँ। तो भी होली, श्रावणी जैसे वयौहारों ्नौर पर्वोँका 
प्राधार स्पष्टतया वैदिक धारा में मिलतादहै। इसी प्रकार पौराणिक धर्मं के रिव, 
विष्णु श्रौर सूरे जेते प्रतान देवताप्रोंका्राघार भी वैदिक धारा में मिलता है। 


उपर जो कुलं कदा है उपे वमान भारत के धाभिक क्षेत्र मे वैदिक धारा 
का प्रभावं स्पष्ट है । यह प्रभाव इतना गहरा श्रौर व्यापकं है कि उसकी 
सीमा का निर्धारण करना भी भ्रत्यन्त कठिन है। वर्भमानं हिन्दू-धर्म प्राचीन 
वेदिक धमे से बहुत भ्र॑गों में भिन्न हैः यह हमने प्रथमं परिच्छेद मे दिबलाया 
है। एसा होने पर भी, उस पर वैदिक धारा के भ्रत्थन्त व्यापक प्रभावं का पाया 
जाना कु कम भ्राङ्चये कीं बात नहीं है। 


५ सामाजिक व्यवस्था 


सामाजिक व्यवस्था के संबन्ध में वैदिकं धारा के प्रभावं श्रौर देन को टीक- 
ठीक समञ्ने के लिए प्रावश्यक्त है कि पहले वर्वमानं हिन्दू-समाज की व्यवस्था 
के स्वल्प को समज्ञ लिया जाए । | 

वमान हिन्ू-समाज की सवते बड़ी विशेषता उसका जाति-मेद श्रौर व्े- 
भेद दै। जाति-मेद से हमारा अ्रभिप्राय हिन्दू-माज की उन सैकड़ों विभिन्न 
जातियों या बिरादरियों से है जो विवाहादि के व्यवहार मेँ एक-दूसरे से प्रायः 
बिलङुल प्रतं हें। व्मे-मेद से प्रभिप्राध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय रौर रूद्र, 
न चार भेदोंसे दै। 

व्णे-मेद ्रौर जति-मेद का परस्पर क्या संबन्ध है, यह एक विचारणीय 
नदन है। | ॑ 
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साधारणतया लोगों की धारणा है कि व्णै-मेदे श्रौर जाति-भेद म कोर 
मौलिक भेद नहीं है। अधिक से श्रधिक वे जाति-मेदं को व्णै-मेद का ही 
श्रवान्तर मेद या उपभेद मान लेते हं! इधर चिरकाल से ब्राह्मणादि वर्णो के 
लिए भी "जाति" शब्द का व्यवहार चल पड़ादहै। इस कारण से भी, वणे-मेद 
ग्रौर जाति-मेद मे कोई मौलिक भेद नहीं दहै, इस धारणा को पुष्टि मिलीदहै। ` 


पादचात्य विष्टानों का भी कुणेसा ही विचार रहा है उक्त दोनों प्रकार 
के भेदं के लिए वे "कास्ट ( 02816 जाति ) शब्द का प्रयोग करते हं । 
उनकी देखा-देखी हमारा भारतीय शिक्षित समाज भी जाति-भैद ग्रौर वणे-भेद 
दोनों को सामान्य रूप से एक प्रकार का जाति-मेद ही समञ्लने लगा है । 


प्राचीन परम्परा कै भ्रनुगामी पण्डित लोगों कौ धारणा है कि मूल मं चार 
वर्णो कीही सुष्टि हुई थी; कालान्तर में उन्हीं के भेदो ्रौर उपभेदों के कारण 
भ्रनेकानेक जातियां बन गयीं । मनु ने कहा है -- 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थं एकजातिस्तु श्रो नास्ति तु पञ्चमः ।\` 
(मनुस्मृति १९।४) 


` अ्र्थात्‌, ब्राह्मण, क्षत्रियं भ्रौर वैश्य, इन तीन वर्णो को द्विजाति समञ्लना 
चादिए । चौथा वणे शुद्र कहलाता है । उसकी गणना द्विजातियौं मे नहीं होती । 
इन चार से भ्रतिरिक्त पञ्चम वणं नहीं है। 


उक्त मत के मान लेने पर यह प्रदन होता है कि एेसी दा में भ्राजकल की 
अनेकानेक जातिया कहां सेश्रा गयीं ? इसका उत्तर यही दिया जाता है कि 
इन जातियों में से कुचं तो उपर्युक्त चार वर्णो की ही भिन्न-भिन्न शाखाए हे, 
मरौर कु की उत्पत्ति चारों वरणो के परस्पर संकर से हुई हं । मनुस्मृति प्रादि 
मं इसी प्रकार से मागध, वैदेह, श्राभीर, चण्डाल प्रादि जातियों की उत्पत्ति 
बतलायी है। 


दुसरा मत श्राज-कल के श्रनेकं युधारकों कादहै। वे कहते ह-प्रारम्भ म 


गृण-कर्मानसार केवल चार वर्णं थे। पीठे से भ्रनेक भ्राथिक, सामाजिक तथा 
स्थानीय श्रादि कारणों से श्रनेकानेक जातिर्यां बनं गयीं । 


-@--0--०--0--७--0--अ--0--0-०--०--©-0-.-9--०--©----9--0--0--0--9--®--9--9--9--०--9--9- । -०--9~ 
१. तु° “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यदरश्यः 
पडा श्रो भ्रजायत ।।” (यजु ° ३१।११) 
२. देखिए- मनुस्मृति का दसवां प्रध्याय । 
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उक्त दोनों मत प्रारम्भ में केवल व्णै-भेद को मानकर, पीले से वर्णोँमेंसे 
ही जातियों की उत्पत्ति मानते हं । 

पर हमारे मत में वस्तु-स्थिति एेसी नहीं है। हमारे विचार मं सामान्य 
रूप से जाति-मेद का वण-मेद से कोई मौलिक संबन्ध नहीं है। जाति-भेद का 
कारण व्ण-संकरता बहत ही कम, प्रायः नहीं, है । वास्तविकं कारण आ्राथिकः, 
सामाजिक तथा स्थानीय हो सकते ह । मनुष्य-जाति-मेद से भी उनका संबन्ध 
हो सकता है । बहुत श्रंशों में भ्रनेकानेक जातिया वणे-विभाग से पूव की भी 
हो सकती ह । इसलिए जातियों को वर्णो का विकृत या परिवत्तिति रूप न 
मान कर, यही कहना ठीक प्रतीत होता है कि अ्रनेकानेक कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध ओरौर करई भ्रंशो में वण-व्यवस्था से पूववत्तीं जातियों पर बाहरी वण-व्यवस्था 
का ्रारोप किया गया है।' 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि यजुःसंहिता मे ही जहो एक शरोर ब्राह्मण 
रादि चार वर्णो की विराट्‌ पुरुष से उत्पत्ति का वणन किया गया है, वहां दूस 
रोर, सूत, रथकार, मागध, चर्मकार, मणिकार, गोपाल, चांडाल भादि जातियों 
का भी वणेन है। 

शूद्र कहलाने वाली जातियों को देखिए । उनके लिए जाति-मेद तो वास्त- 
विकदै। वे शूद्र है, इसको न तो वे कहती हे, न जानती हीदहें। वास्तव मं 
शूदर शब्द उनकी बोली या भाषा में कोई स्थान नहीं रखता । स्पष्टतया श्र 
शब्द उनके ऊपर इसी तरह शास्त्रीय पण्डितो द्वारा 'लादा' जाता रहा है, जेसे 
नेटिव' शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी शासक किया करते थे । हिन्द- 
समाज मे रब भी अ्रनेकानेक एसी जातिया हं जिनके विषय मेँ एक-मत से यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वणे से संबन्ध है । 

उपर्युक्त कारणों से हमें तो एेसा ही प्रतीत होता है किं हमारे समाज मं 
व्ण-मेद रौर जाति-मेद का जो द्रनद्रात्मक दैविध्य दीखता है उसको हम वैदिक 
प्रौर वैदिकेतर धाराश्रों के साहाय्य के बिना नहीं समञ्न सकते । जंसा प्रथम 
परिच्छेद में हम कह चुके है, वतमान हिन्दू-समाज की उक्त दोनों प्रवृत्तियों मं 
से व्ण-मेद का संबन्ध स्पष्टतया वैदिक परम्परा से है; परन्तु जाति-मेद की - 





१. इस विषय के विशेष विचार के लिए इसी ग्रन्थ कै द्वितीय परिशिष्ट 
के (च) भ्रंश. को देखिए । 

२. देखिए--यजु° ३१।११। 

३. देखिए--यजु० ३०।५, ६, ७, ११, १५, २१ । 





=® 


वैदिकषधाराकी देन १४६ 


मौलिक प्रवृत्ति को समने के लिए हम वैदिकेतर या प्राण्वेदिक परम्परा काही 
भ्ाश्रय लेना पड़ेगा । 


चातुवेण्ये-व्यवस्था 


वतमान हिन्दू-समाज में पाये जाने वाले जाति-भेद का मौलिक कारण जौ 
भी हो, इसमे सन्देह नहीं कि उसमें चातुरवेण्य-व्यवस्था के रूप मं पाये जाने 
वाले व्ण-मेद का संबन्ध परम्परया वैदिक धारासे हीदहै। 

पिच्लले परिच्छेदो मे व्ण-विभाग की प्रवृत्ति के प्रारम्भ के विषय में प्रौर चारों 
वर्णो में परस्पर धनिष्ठ श्रङ्गाङ्धि-भाव के ्रादशे-संबन्ध के विषय में हम कह चुके है । 

हमने यह भी दिखलाया है कि वैदिक धारा की तृतीय ्रवस्था मं, जिसको 
हमने वैदिक धारा के उत्कषं का मध्याह्-काल कहा है, तात्कालिक परिस्थितियों 
के कारण रूडि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हौ गया था। 

धीरे-धीरे राजनीतिक स्थिति के शान्त श्रौर स्थिर हो जानें पर, भ्रौर साथ 
ही वैदिक कर्मकाण्ड के श्रति जटिल हो जाने पर, रूढि-मूलक वणे-विभाग की 
प्रवृत्ति को श्रधिकाधिक प्रोत्साहन श्रौर अनुकूल वातावरण मिला । 

एेसी परिस्थिति में वणै-विभाग की प्रवृत्ति में क्रमशः ्रधिकाधिक रूढि 
मूलकता का भ्राना, न केवल श्रपने हस्तगत स्वार्थो श्रौर महत्त्व की रक्षा कौ सहज 
परवृत्ति के कारण, श्रपितु तात्कालिक समाज के लिए अनेक प्रकार की सुविधा के 
कारण भी, बिलकुल स्वाभाविक था। ॥ ॑ 

उस समय की परिस्थिति में उस वणं -व्यवस्था से श्ननेक लाभ भी थे; जेसे- 

प्रथम तो, राष्ट में श्रनेकानेक वर्गों या जाति-सदृश भेदो मं बंटी हुईं जनता 
को श्रङ्खाङ्कि-भावना से युक्त केवल चार वर्णो में वर्गीकृत करना; 

दूसरे, उक्त व्णं-व्यवस्था के प्रथमतः श्राजीविका-मूलक होने से, जनता प्‌ 
रथिक संघषें श्रौर प्रतिस्पर्धा को भ्रवसर न देना; 


तीसरे, राष्ट की समुन्नति श्रौर रक्षा के लिए श्रावश्यक ्रङ्गीं में विशेषज्ञता 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, भ्रौर तदनुकूल वातावरण को उत्पन्न करना । 
किसी राष्ट की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए उक्त बातों का कितना अधिक 
महत्त्व है, यह कहने की बात नहीं है । निभ्न-निदिष्ट वेदिक प्रार्थना में यही 
राष्टीय भावना प्रतिध्वनित हो रही है :-- ह 
भ्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ । 
भ्रा राष्ट राजन्यः शूर इषव्योऽतिन्याधी 
महारथो जायताम्‌ । 





१५९ ` भारतीय सस्ति का विकास 


दोरघ्री धेनुर्वोढानडवानाद्युः सप्तिः पुरन्धर्योषा 
जिष्ण्‌ रथेष्ठाः सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे नः पजेन्यो वषेतु । 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।। (यजु ° २२।२२) 
ग्र्थात्‌, 
भगवन्‌ हमारे राष्ट मे-- 
बेदाध्ययन-शील ब्राह्मण उत्पन्न हों! 
शूर, रास्त्रास्त्र-विद्या मं दक्ष, शत्रू-संहारक 
ग्रौर महारथी क्षत्रिय ` श्रधिकाधिक उत्पन्न हों । 
दुग्ध देने वाली गौः भारवाही पृष्ट बेल 
ग्रौर शीघ्रगामी घोडे पाये जाएँ ! 
` स्वै-गुण-संपन्न सुशील सन्दर स्त्रियां हों । 
यजमानो के पत्र विजय-शील, युद्धाथं सन्नद्ध, 
सभ्य, समथे श्रौर वीर हों: 
हमारी अ्रावर्यकता के श्रनुसार मेह बरसा करे । 
ग्र्न की खेती से हमे यथासमयं प्रभूत श्रन्न प्राप्त हो । 
हमारा योगक्षेम हो! ` 
वणे-व्यवस्था भ्रागे चलकर कितनी ही जीणे-शीणं भ्रथवा विकृत क्योंन हौ 
गयी हो, इस समय तक वंह श्रपने स्व्ण-युग मे थी। तभी तो उस युग में चारों 
वर्णो मे परस्पर वह ममत्व-भावना विद्यमान थी जिसका हम पिले परिच्छेद मं 
उल्लेख कर चुके हं। उसी युग में यजमान-पुरोहित का श्रथवा गुरुप्रन्तेवासी का 
वह॒ अ्रलौकिक मधुर स्नेह-संबन्ध संभव था, जिसका वणेन प्राचीन साहित्य मं 
भ्रनेकत्र मिलता है, पर अराजके छत्रिम संघषं के वातावरण मँ जिस की कल्पना 
भी करना हमारे लिए कठिन है। | 





उसी समय के वणे-व्यवस्था-विषयक भ्राददे-वाद को लेकर तत्तद्‌ वर्णो के 
विषय मे महान्‌ उदात्त विचार ्रौर प्रशंसा-वाद प्राचीन साहित्य में पाये जाते हं ।' 


= 
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१. देखिए--“एतस्मिच्नार्यावतें निवासे ये ब्राह्यणाः कुम्भौधान्या श्रलोलुपा 
श्रगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्यारिचद्‌ विद्यायाः पारंगतास्तत्र भवन्तः 
शिष्टाः" (महाभाष्य ६।३।१०६) । तथ, “यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्रारमपा- 
वृतम्‌ । सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।“ (गीता २।३२) । 











वैदिक धाराकीदेन । १५१ 


पर “प्रभुता पाय काहि मद नाही" इस उक्ति के श्रनुसार, समाज मे विशेष 
महततव श्रौर गौरव को पाने वाले वगं बराबर कतंव्य-भावना श्रौर न्याय्य-बुद्धि से 
ही काम करते रहं, यह नहीं हौ सकता । इसलिए उक्त स्थिति ग्रागे चलकर 
विगड़े बिना नहीं रह सकती थी । 

ग्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में वर्ण~व्यवस्था में काफो लचीलापन था! 

एक वर्णं से दूसरे वणं में श्राना-जाना श्रसंभव नहीं था ।' श्रनिर्ञात-पितृक ` 

सत्यकाम २ श्रौर सत्यवती-सुत कृष्णद्वैपायन व्यास को भौ उन दिनों समाज में 

्रत्यन्त संमानित पद मिल सकता था । वास्तव में इसी लचीलेषन में उस 

समय की वर्ण-व्यवस्था की वास्तविकता श्रौर दृढता निहित थी । 

परन्तु धीरे-धीरे वह लचीलापन नष्ट होने लगा भ्रौर वर्ण-व्यवस्था मे श्रधि- 
काधिक छृत्रिमता श्रौर कटुरपना अ्राने लगा । 


प्रायः यही समय था जब कि "वणे' के स्थान में 'जाति' शब्द का व्यवहार 
प्रारम्भ हृश्रा होगा । हमें श्रभी तक वैदिक संहिताश्रों में 'जाति' शब्द नहीं 
भिला है 

ब्राह्मण-ग्रन्थो मे भी ज्ञतपथ-्राह्यण (१।८।३।६) के एक संदिग्ध स्थल को 
छोडकर "वणं" के भ्रं में प्रयुक्त "जाति" शब्द हमको नहीं मिला है । 


वैदिक धारा के हासं में वणै-व्यवस्था की उवत छत्रिमता का कर्हां तक हाथ 
था, इसका विचार हम भ्रगले परिच्छेद मं करेगे। यहाँ तो हमं यही दिखलाना 
है कि हमारे समाज में प्रचलित वर्णव्यवस्था, चह वह श्रच्छी है या दोषपूर्ण, 
परम्परया बहृत-कु वैदिक धारा की ही देन है । 

एतिहासिक दुष्टि से हम उसकी नितरां उपेक्षा नहीं कर सकते । उसके 
साथ श्रादर्शो श्रौर इतिहास का सम्बन्ध रहा हे । भारतवषं के सतत-परिवतंन-गील 


0-0-00 0-०0-0 -®--0--®- -0--0--0--®- -0--क- -0- ~0--0- ~© ~0--0--0--0- ® ~0--0--0--6- -0- ~® 

१. इतिहास-पुराण में सैकड़ों उदाहरण वणं -परिवर्तन के दिये हुए भिलते हे । गोत्रो 
तक ने श्रपना वणं बदल डाला । इस सम्बन्ध में भागवत (६।२,३,२१) ; 
महाभारत, श्रादिपवं (१३७।१४); हरिवंशपुराण (११।६५६) ; 
महाभारत, वनपवं (२१२।११-१२) ; महाभारत, शल्यपवं (४०।१-११) ; 
ग्रादि श्रादि देखिए । 

२. देखिए--“सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचक्रे ब्रह्मचयं भवति 
विवत्स्यामि †किगोच्रोऽहमस्मीति ।॥१।। सा हैनमुवाच नाहमेतद्रे तात 
यद्गोत्रस्त्वमसि । बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न 
वेद॒ यद्गोत्रस्त्वमसि........“ (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।४।१-२) । 





शदे भारतीय संस्कृति का धिकास 


लम्बं इतिहास मं उसने भ्रच्छा-बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव दिवलाया हे । उसके 
प्रारम्भ, स्वल्प श्रौर क्रमिक विकास को वैदिक धारा के श्रध्ययन के बिना हम 
नहीं समञ्न सकते । 


निश्चय ही घोर छत्रिमता के श्रपने वतमान रूप में वह श्रागे नहीं 
चल सकती । किसी व्यवस्था के रूप में वह्‌ पहले ही मर चुकी है ॥ 
 उसमं न (तो „रब कोई वास्तविकता है, न कोई श्राद्ैवाद । श्राज उसके 
(मं यदि एक श्रोर मिथ्या श्रभिमान है, तो इसरी श्रोर घोर श्रपमान श्रौर 
भरात्म-ग्लानि ! जीवन के संघषं में उसका कोई वास्तविक योग-दान भौ 
नहीं है । 
हमारा कतव्य है कि राष्ट के पुननिर्माण में पूर्वोक्त वैदिक श्रादर्शो से 
प्रेरित 4 वास्तविक वणे-व्यवस्था के सिद्धान्त से काम लें, जिससे देश के प्रत्येकं 
व्यक्ति कको अपनी स्वाभाविक उदात्त प्रवृत्तियों के प्राधार पर पूणं विकास 
का प्रवर प्राप्त हौ सके। यह तो प्रत्येक भ्रवस्था मेँ परम ्रावश्यक है कि 
वतमान छत्रिम वणे-व्यवस्था (जो वास्तव में अ्रव्यवस्था ही है) के नाम पर 
न तो किसी के विकास में बाधा डाली जाए, न मिथ्या अभिमान के कारण 
किसी {को तुच्छ समन्षा जाए, श्रौर न उसके कारण हमारे चरित्र मे “भरन्तः 
शक्ता, बहिःशेवाः" के भ्रनुसार किसी प्रकार का मानसिक पाषण्ड, छंद या 
दरेषी-भाव हो। 
ऊपर { हमने वेदिक श्रादर्शो से प्रेरित वास्तविक वणे-व्यवस्था' का उल्लेख 
किया है। इसका श्रभिप्राय यही है कि उसका मौलिक भ्राधार मानवता के 
सम्मान श्रौर गौरव कौ भावना पर होना चाहिए। मनुष्य का स्थान दुद्य 
जगत्‌ के समस्त प्राणियों से ऊंचा है। वेदिक मन्त्रों श्रादि मेँ भ्रनेकत्र मानवता 
के गौरवं की चर्चा है। वर्णो के स्वरूप को विराट्‌ पुरूष के ्रङ्खों से 
भ्रालंकारिक उत्पत्ति के रूप में बतलाया गया है, यह हम ऊपर दिखला चुके 
ह । उस विराट्‌ पुरुष की प्रति-मूत्ति मानवके रूपमे ही बतलायी जा सकती 
है। इसलिए मनुष्य मनुष्य है, इसी में उसका श्रद्वितीय महत्व निहित है । 
इसीलिए वास्तविक व्णं-व्यवस्था का तात्पयं मानवता के गौरवं की भावना को 
पष्ट करने मेहीहो सकता है, न कि उसके प्रति किसी प्रकार की हीन-भावना । 
के प्रसार में। । 
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१. देखिए--“श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌" (ग्रथवें० १२।१।५४) । ॥ 
“या विदवस्य भूतस्याहमस्मि यज्ञस्तमः” (ग्रथवं० ६।५०।२३) । पुरुषो वै । 
प्रजापतेने दिष्ठम्‌'" (रातपथ-ब्र० २।५।१।१) । ` | 
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वेदिक धाराकीदेन १५३ 


उपर्युक्त दृष्टि से वास्तविक वणे-व्यवस्था में नीच-ऊँंच की भावना के लिए 
कोई स्थान हो ही नहीं सकता । पर चिरकाल से हमारी छत्रिम वर्णव्यवस्था 
ने इसी भावना को पुष्ट किया है श्रौर मानवता के गौरव की भावना के कुचलने 
मे ही अ्रपनी कृतकृत्यता दिखलायी है ! 

वेदिक श्रथवा वैज्ञानिक) वणे-व्यवस्था मानवता के संमान श्रौर उसके 
अबाधित विकास के सिद्धान्त पर श्राध्रित है। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण", क्षत्रिय", 
वर्यः श्रौर शूद्रः इन रूढ श्रतएव निर्जीव प्रौर निष्पाण शब्दों का कोई विशेष 
महत्व नहीं है । महत्व है केवल उनके वास्तविक भ्रभिप्रायों का श्रौर मौलिक 
भ्रादर्शो का। 

इसी अ्रथं मे व्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त वैदिक धारा की वास्तविक देन कही 
जा सकती है । 


चातुराश्चम्य-व्यवस्था 


चातुवण्य-व्यवस्था के समान ही चातुराश्रम्य-व्यवस्था का भौ प्रारम्भ वेदिक 
धारासे हृभ्रा है, एेसा कथन प्रायः हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र श्रादि के साहित्य में 
मिलता है। इस विषय में विशेष विचार हम श्रौपनिषद धारा के प्रसंग मं 
करेगे । पिले परिच्छेद में हमने कहा है कि कम से कम मन्त्र-काल मे चारों 
ग्ाध्रमों कौ व्यवस्था का प्रारम्भ नहीं हृश्रा था। उस प्रसङ्ग में हमने ब्रह्मचयं 
भ्रौर गृहस्थ इन दो प्राश्रमों के संबन्ध में वेद-मन्त्रो के उत्कृष्ट श्रौर भव्य विचारों 
को भी दिखलाया हे । 

वास्तव मे उक्त दोनों ्राश्चमों के उककृष्ट ्रादश-वाद को हम वैदिक धारा 
की बहु-मूल्य श्रौर श्रद्धुत देन कह सक्ते हं । 


ब्रह्मचये-आश्चम 


ब्रह्मचयं की महिमा का बडा हृदय--स्पर्शी वणेन श्रथर्ववेद के एक पूरे सूक्त 
(११।५) में दिया गया है, यह हम पिच्यले परिच्छेद मं बतला चुके हें । 

ब्रह्मच {का प्रारम्भ उपनयन तथा वेदारम्भ संस्कारों से होता था। उप 
नयन के समय बालक प्रतिज्ञा करता हैः- 
% = ~ 
| मग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्‌ । 

तेनध्यासम्‌ । इदमहमनुतात्सत्यमुपेमि ।। (मन्त्र त्राह्मण १।६।६) 

अर्थात्‌, हे व्रतपते श्रग्नि-देव ! में भ्रनृत श्रथवा श्रज्ञान से सत्य श्रथवा प्रकाश 

की रोर चलना चाहता हँ । श्राज से यही मेरा त्रत होगा । मेँ इस व्रत को 
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|| १५४ | भारतीय संस्कृति काविकोस 
|| पूर्णतया पालन करता हरा उच्तति के मागं पर बराबर प्रग्रसर होता रहूँ, यही 
॥|' भेरी प्रो्नां है। श्राप मृञ्ञे इस व्रत पर बराबर श्रारूढ रहने का सामथ्यं प्रदान 
॥ करें । - 
१॥ | । चे गं < > 
॥ |, भिन्न-भिन्न दैवी शक्तियों से--वायु, सूयं श्रौर चन्द्रमा से--भ्रौर अ्रन्तमँं 
॥| व्रतानां ब्रतपति' परमात्मा से वह यही प्राथेनां करता है) / 
|| उसी अ्रवसर पर ्राचायं उस बालक को अपने संरक्षण में लेता हप्रा 
॥ | | कहता हैः-- ह 
||| व्रते ते हदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते श्रस्तु । | ¢ 
॥| मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्टवा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 2 
॥ ॥| (पारस्कर-गृह्यसूव्र २।२) १ 
॥ | | ग्र्थात्‌,  § 
|| मेरे व्रत में तुम्हारी श्रास्था हो! ह. 
| | तुम्हारे विचार मेरे विचार के भ्रनुकूल हों! ६. 
|| मेरे कथन को तुम एक-मन होकर सुनो ! | & 
॥ विद्याभ्रों के प्रेरक भगवान्‌ तुमको मुञ्षमें ्रनुरक्त करे । ॥ 
॥ | ग्न्त मं भ्राचार्यादि सब मिलकर बालक को भ्राशीर्वाद देते हंः- 
| ¦ त्वं जीव शरदः शतं वधमान; । 
॥\ | भ्रायुष्मान्‌ तेजस्वी वचस्वौ भूयाः ! | 
॥ ` ; 
॥॥ मर्थात्‌, तुम बराबर उन्नति के मागं पर चलते हृए सौ वषं की भ्रायु को 
| ॥ प्राप्त करो । तुम तेजस्‌ भ्रौर वचस्‌ को प्राप्त करो प्रौर पूणं भ्रायु को प्राप्त 
(| होश्रो 4 
॥ वेदारम्भ के श्रवसर पर श्राचायं ब्रह्मचारी को जो उपदेश देता है उसका ` 
(| | | कु भ्रंश यह हैः-- | 
॥ कमं कुरु । दिवा मा स्वाप्सीः । ्राचार्याधीनो भवान्यत्राधर्मा- 
| ॥: चरणात्‌ ! नित्यं युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपाजेने च यत्नवान्‌ भव । ` 
॥ रथात्‌, सदा कमेशील बनो । दिनम नं सोभ्रो। अ्रधर्माचरण को छोडकर 
|| | | ग्राचायं के श्रधीनं होकर रहो  श्राहारःविहार मे यथोचित नियमों का पालन 
॥| करते हृए, सदा विद्योपाजेन में यत्न्ील रहो । 
॥| इस प्रकार ब्रह्मच्-्राश्रम मे श्रम श्रौर तपस्या का जीवन व्यतीत करते 
| हृए, श्रौर श्राचायं के स्नेह-मूलक श्रनुशासन मे रहते हुए, दत्तचित्त होकर, विचयो- 
| || 
| ॥| 
|| | 





वैदिक धारा कीदेन १५१५ 


पाजंन करने का प्रादे रखा गया था ।* गुरूरिष्य का संबन्ध पिता-पुत्र के 
संबन्ध से भी कहीं ्रधिक धनिष्ठ नौर स्ेहमय होता था। सहस्रौ वर्षो तक 
भारतवषं मे वैदिक धारा के इस महान्‌ श्राददो का भ्रनुसरण किया जाता रहा । 
उसी के परिणाम-स्वरूप भारतवषं के श्रमूल्य श्रौर श्र्वितीय प्राचीन महान्‌ वाड मय 
की सृष्टि हई ग्रौर वह बहुत-कु श्राज भी सुरक्षित है। 


देदा के सामने भ्राजकल जो श्रत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्या धोर-रूप मं उप- 
स्थित है उसका एकमात्र समाधान, हमारी. समञ्ञ मे, वेदिक धारा के ब्रह्मचये- 
प्रश्रम के ्रम-तपः-प्रधान श्राददौ मे निहित है। वह श्राददौ भ्राज की परि 
स्थिति में किस रूप में कार्यान्वितं हो सकता है, यह चिक्षा-शास्त्र के विशेषज्ञो 
के विचार का विषय है। - 


गृहस्थ -आश्रम 


गृहस्थ-म्राश्चरम के विषयमे भी वैदिक धाराके संदेशयादेन के रूपमे, जो 
करु ऊपर कहा है उसके श्रतिरिक्त, एक-दो श्रौर बातों की श्रोर विशेष ध्यान 
देने की भ्रावश्यकता है। वे ये ह--, 


इधर चिरकाल से हमारा गृहस्थाश्रम श्रौर वैवाहिक जीवन भ्रादशं-हीन-सा 
रहा है । स्वरी-जाति का पद भी बराबर गिरता गया है। हमारे दारेनिक 
ग्रन्थो तक में स्त्रीको धर की श्रन्य उपभोग की सामग्री की समानता दी 
गयी है।२ स्त्री के विषय मेः श्रनेक प्रकार के दुर्वचनों से हमारे इधर के ग्रन्थ 
भरपुर हं । 
इस विषय में यह स्पष्ट कर देने की भ्रावश्यकता है किं वैदिक धारा का 
संदेश इस संबन्ध मेँ बिल्कुल इसके विपरीत है । पिले परिच्छेद मं दिखायें 
गये विवाह-संबन्धी मन्त्रों से यह बात भ्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। इसी 
संबन्ध में निम्न-लिखित वचनो को भी देखिएः-- 
 जायेदस्तम्‌ । (ऋग्‌ ३।५२।४) 
म्र्थात्‌, पत्नी ही धर को बनाती है, या उसका स्वेस्व होती है । 
१. तु° “य॒ भ्रातृणत्यवितथेन कर्णावदुःरवं कुवेन्तमृतं संप्रयच्छन्‌ । तं 
मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्ह्येत्कतमच्चनाह ।\* (निरुक्त २।४) 
२. देखिए-“मानसस्यापि संतापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञस्त्रीपानभोजनविलेपन- 
वस्त्रालंकारादिविषयसंप्राप्तिरुपायः सुकरः । (सांस्यततत्वकोौमुदी १) 

































१५६ ` भारतीय संस्कृति का विकास 


श्र्घो ह वा एष श्रात्मनो यज्जाया ।... 
यावज्जायां न विन्दते...श्रसर्वो हि तावद्डूवति । 


(शतपथब्राह्मण ५।२।१।१०) 

अर्थात्‌, (स्त्री [पुरुष का श्रद्धै-भाग होती है। इस लिए जब तक पुरुष स्त्री 
|| को नहीं पाता है, तब तक उसमें पूणता नहीं आरती । 
| । पुरुषो जायां वित्त्वा कत्स्नतरमिवात्मानं सन्यते । 
| र (एेतरेयारण्यक १।३।५) 
|| | | अर्थात्‌, स्त्री के बिना पुरुष के व्यवितित्व में अ्रधूरापन रहता है । पत्नी को 
| | | पाकर ही उसमें पूणता श्राती है। 
वेदिक कर्मकाण्ड के संपादन के लिए पति-पत्नी दोनों का साथ होना ्राव- 


दयक समन्ना जाता था। वास्तव में पत्नी" शब्द का भ्रं ही यह दै कि जो 
पति के साथमे यज्ञो का संपादन करे १ 


संस्कृत भाषा का नियम है कि कई शब्दों के न्द्र समास में भ्रभ्यहित (जौ 


| | ्रधिक मान्य हो) वाची शब्द पहले रहता है । ° “माता-पितरौ में "माता' शब्द 
॥| इसीलिए पहले भ्राता है । यही कारण है जिससे श्राजकल भी हम (राधाकृष्ण, 


सीताराम", शगौरीशंकर' आदि समस्त शब्दों मँ “राधा श्रादि शब्दों को पहले । 
रखते हें । | 


॥ परभिग्राय यह है कि वैदिक धाराके भ्रनुसार स्त्रीका पद एक प्रकार से 
|. | ॥ | पुरुष से भी ऊचा माना जाता था।* वह भावना भ्रव भी ्रनेक रूपों मे हमारे 
|| साहित्य श्रौर भाषां में सुरक्षित है। 


||| ` 3 
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१. देखिए--“पत्यर्नो यज्ञसंयोगे" (पाणिनिसूत्र ४।१।३३) । 

। २. देखिए--“भरम्याहितं च पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌ । मातापितरो \' 

| | ॥ (पाणिनि-सूत्र २।२।३४ पर वातिक) । 

| ३. वैदिक-काल मे स्त्री का पद भ्राज-कल की श्रपेक्षा कहीं ऊँचा था, इसके प्रमाण 
| पिच्ले काल के धममशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलते हे! उदाहरणा, 
| | स्पूतिचन्दिका, संस्का रकाण्ड, पृष्ठ ६२ पर यमके नाम से उद्धत, निम्न-इ्लोक 
|| “पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते \ म्रध्यापनं च वेदानां 
सावित्रीवचनं तथा ।\'' 











वेविकधाराकी देन १५७ 


स्त्री जाति के विषय में वैदिक धारा की `इस भावना को पुनर्जीवित करने 
की श्राव्श्यकता है। 


पिछले परिच्छेद में वेवाहिक मन्त्रों के ्राधार पर हम दिखला चुके हं कि 
गृहस्थाश्रम का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। साथ ही मन्त्रो मेँ यह प्राथना है 


कि पति-पत्नी को जीवन-पयन्त साथ रहकर गृहस्थ-धम॑का पालन करना 
चाहिए । 


जहां तक वेदिक कर्मकाण्ड का, विवाह-संस्कार का, भ्रौर वैदिक संहिताग्रों 
का संबन्ध है, यह स्पष्ट है कि वैदिक-धारा का सन्देश गृहस्थाश्रम तक समाप्त 
हो जाता है। उसमे वानप्रस्थ श्रौर संन्यास श्राश्वमों के लिए कोई स्थान नहीं 
है। इन दोनों श्राश्रमों की प्रवृत्ति भ्रौपनिषद धारा के प्रभाव-वशा हई होगी, 
जसा हम उस धारा कै प्रसद्क में दिखलागे । 


इसमं सन्देह नहीं कि गृहस्थ-श्राश्रम में रहते हुए श्रपने कर्तव्यो के करने में 
मनुष्य को त्याग, तपस्या, श्वम श्रादि के श्रत्यन्त कठिन व्रतों का पालन करना 
पड़ता है । भ्रनेक प्रकार से राष्ट श्रौर समाज की उन्नति श्रौर, रक्षा मं सहयोग 
देना पड़ता है । महान्‌ से महान्‌ नैतिक श्रादर्शों के भ्रनुसरण का श्रवसर मिलता 
है । इसलिए वेदिक धारा के भ्रनुसार श्राजीवन साथ में रहकर गुहस्थ-धमं के 
महान्‌ उत्तरदायित्वं का निर्वाह करना ही पति-पत्नी का महान्‌ कतव्य है । 


यह ध्यान मं रखने की बात है कि वैदिक धारा के प्रवतंकं ऋषिलोग, 
जिनको वेद-मन्तो मे 'पथिङ्कव्‌ ग्रौर 'लोककृद्‌' कहा गया है, सब के सब गृहस्थाश्रमी 
होते थे । ऋषियों के दाम्पत्य की कथाश्रों से पुराण भरे पड़े हें । वैदिक धारा के 
काल में किसी संन्यासाश्रमी ऋषि की कथा हमको विदित नहीं है। 
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१. इस सम्बन्ध म इन प्रमाणो को भी देखिए-“ठेकाश्नम्यं त्वाचार्या ्रप्रजननत्वा- 
दितरेषाम्‌...” (बौधायनधर्मसूत्र । २।६।११।२९-३०) । “एतद्रे जरामर्यं सत्र 
यदग्निहोत्रम्‌ । जरया वा ह्येवास्मान्‌ मृच्यन्ते मृत्युना वा ।“ (रातपथत्रा° 
१२।४।१।१) ! न्यायसूत्र के ४।१।५९ से ४।१।६२ तक सूत्रों मे भ्रौर उनके 
वात्स्यायन-भाष्य में भी इस जरामर्यवाद पर विचार किया गया है । मुख्यतः 
ग्रौपनिषद धारा के प्रमाणो के भ्राधार पर ही वहाँ जरामयंवाद तथा एेकाश्चम्य- 
वाद का खण्डन करके चातुराश्म्य-सिद्धान्त की स्थापनाकीहं। उससे भी 
हमारे इस प्रतिपादन की, किं मूल वेदिक धारा मे वानप्रस्थ तथा संन्यासका 
विधान नहीं था, पृष्टिही होती ह 1 









































श्न । भारतीय संस्छृति का विकासे 


एक भ्रकार से भगवद्गीता का भी यही संदेश है ।“ 

श्रपने कर्तव्यो से घवबड़ाकर, समाज को हेय समञ्चकर, केवल श्रपन व्यक्ति- 
गत संभावित कल्याण की भावना से संन्यास-पाश्रम-्रहण प्रायेण श्रकमेण्यता मेँ 
ही पथेवसित होता दहै । अ्रौपनिषद धारा के प्रसङ्ख में इस प्रदन पर हम पुनः 
विचार करेगे । 

गृहस्थाश्रम की उपरक्त उत्तरदायित्व-पूणे भावना भी वैदिक धारा कीणएक् ` 
महान्‌ देन है श्नौर हमारे ्रादकशे-दीन वर्वमान गृहस्य-जीवन के लिए, एक पवित , । 
संदेश है । 


साहित्यिक देन 8 


उपर विभिन्नक्षेत्रों में वेदिक धारा के प्रभाव श्रौर देन का हमने वणेन किया 
है । साहित्यिक दृष्टि से वैदिक धारा की देन का महव उनमेंसेकिसी से कम 
नहीं हे । 

पांचवें परिच्छेद मे हमने वैदिक-घारा के वाडमय की रूपरेखा को दिललाया | 
है । उस वाडमयमें से यदि हम केवल ऋष्वेद को ही ले लें, तो उसका भी | | 
महत्व संघार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कहीं श्रधिक है; न केवल श्रपनी 
गरत्यन्त प्राचीनता के ही कारण, न केवल श्रपने साहित्यिक या भाषा-विज्ञान- 
संबन्धी महत्त्व के ही कारण, भ्रपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद श्रोर आ्आाज्ा- 
मय स्फ़ूति को देने वाले श्रपनें सावभौम श्रौर सावैकालिक संदेश कै कारण भी । 
भारतवषं के लिए तो उस समस्तं वाडमय का अ्रनेक दृष्ट्यां से बड़ा महत्व है । 
उसी वाडमय में पाणिनि मुनि की श्रष्टाध्यायी जंसेब्रद्धत ्रन्थ-रतनं भी सम्मि- 
लित ह, जिनकी अ्रपने-प्रपने क्षेत्र में उत्कृष्टता विदेशी विद्वानों को भ्राज भी 4 

 आरश््चर्यान्वित करती है) 


परन्तु वैदिक धारा की साहित्यिक देन श्रौर प्रभाव का क्षेत्र उसके ग्रपने 
वाडमय से ही परिमित नहीं है । वेदिक वाडमय के भ्रतिरिक्ति भी, संस्कृत. 
साहित्य का जो महान्‌ विस्तार हृग्रा है उस पर भी, साक्षात्‌ श्रथवा ्रसान्नात्‌ 


ख्पसे, वेदों का तथा वैदिक धारा का महान्‌ प्रभाव पडा है) उदाहरणाथे, 
--------- 
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१. देखिए--काम्थानां क्मेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः \... यज्ञदानतपः- 

कम न त्याज्यं का्ेमेव तत्‌ । यज्ञो दानं तपर्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ \\ 

| | | । । एतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च \ कतेव्यानीति मे पाथं 
धा) ) लिष्िचितं 
॥# निदिचितं सतमुत्तमम्‌ 1\" (गीता १८।२, ५-६) 


वेदिक धारा कीबेन : : ` १५९ 


भ्ायुर्वेद, धनुर्वेद, गा्धवे-वेद भ्रौ भ्र्थशास्त्र, ये चार उपवेद माने जाते हैं । 
उपवेद" शब्द से ही इनका वेदिक श्राधार या संबन्ध स्पष्ट है। प्राचीनु परम्परां 
के अनुसार भी इनका क्रम से ऋम्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौ र श्रथरववेद से संबन्ध 
माना जाता है। कौटिल्य के श्रयश्ञास््र का निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध है-- 
व्यवस्थितायेमर्यादः कृतवर्णाधमस्थितिः । 
त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ 
(श्रथेशास्त्र, वि्यासमुहेश) 


भर्थात्‌, ्रायं-मर्यादाएँ जिसमें व्यवस्थित है, वर्ण-धमं रौर आ्आ्रम-धमं जिसमे 
पाने जिह, जो वेशं से रक्षित है, एेसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दुःख को नहीं पाता । 

उपनिषदों के जगस््रसिद्ध महान्‌ साहित्य का वैदिक धारा से घनिष्ठ संबन्ध 
है। प्राचौन परम्परा तो उको वेदों में हौ सम्मिलित मानती है । 

दाशेनिक साहित्य में 'श्रास्तिक' कहे जाने वाले छहों दशनं का वैदिक-धारा से 
संबन्ध इसी से स्पष्ट है किवे प्रायः वैदिक परभ्पराको पुष्ट करनेके लिए ही 
बने हं, या, कमसे कम, वेदों का प्रामाण्य मानकर ही चलते हें । 


पुराण श्रौर धर्मशास्त्र का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाच कुल 
भी हो, बराबर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही बात रामायण श्रौर 
महनिारत के संबन्धमें मी कदी जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों श्नौर 
उपनिषदों के सारसे हुभ्रादै, इस धारणा का उल्लेख -हम ऊपर कर चुके हें । 
नाटच-जञास्त्र का भ्रापाततः वेदों से कोई संबन्ध नहीं दीलता । तो भौ उसके 
न्थकार का कहना है-- 
नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्खसंभवम्‌ । 
जग्राह पाठचयमुग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ।। 
(नाटचशास्त्र १।१५, १६) 


मथति, पाठ्य को ऋ््रैद से, गीत को सामवेद से, ब्रभिनों को यजुवद से 
ग्रौर रों को भ्रथवैवेद से लेकर नाट्य-वेद की रचना की गयी है । 


इतौ प्रकार, तन्त्रजञास््र का बहुत-कुच अ्राधार श्रथववेद में है, एेसा कहा 
जाता है। 


सम्ब्रायिक साहित्य ने मौ बहुत प्रं तकवेदोंके प्रामाण्यको माना जाता है । 
उनके शास्तारो का विषय प्राथः यहं रहता है कि उनके श्रपने-ग्रपते सिद्धान्त 
वेदानकूल हे या नहीं । 


> 











१६० । भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाभ्रो में जो धामिक, साम्प्रदायिक या दाशे- 
निक साहित्य लिखा गया है उसका भी, इसी प्रकार, वैदिक धारा से किसी-न-किसी 
ख्य मे संबन्ध दिखलाया जा सकता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि अन्यान्य क्षेत्रों के समान, साहित्यिक क्षेत्र में भी वेदिक 
धारा का व्यापक प्रभाव दिखलाया जा सकता है । 


उपसंहार 
अपनी श्रद्धूत देन के कारण वैदिक धारा हम भारतीयों के लिए सच्चे भ्र्थो मे, 


सर्वदैव सदभिमान की वस्तु रहेगी । भारतीय संस्कृति की दुष्टि से वेद एसे 
प्रकाश-स्तम्भ है जिनकी ज्योति सदा ही हमारे जीवन के लिए मागे-प्रदशन करती 


रहेगी 1" 








१. तु० “स्तुता मया वरदा वेदमाता श्र चोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
(श्रथ १६९।७१।१) ; तथा “भेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतामृषिष्टु- 
ताम्‌ । प्रपीता ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हवे \ ॥» (ज्रथवं० ६।१०८।२) । 

















ग्यारह्व परिच्छेद 
वेदिक धारा का हसि 


पिद्धले परिच्छेदो मे वैदिक धारा का जो वर्णेन दिया गया है उससे भारतीय 
संस्कृति के विकास में वैदिक धारा का श्रद्धितीय महत्त्वं स्पष्टदहै। न केवलं 
जीवन मे सुखद, स्वस्थ, भव्य श्रौर स्वर्गीय भावना के माधुयं-रस का संचार करने 
वाली श्रपनी श्रद्ध त दानिक दृष्टि के कारण ही, न केवल अपनी उदात्त न॑तिक 
भावनाभ्नों के कारण ही, न केवल मनुष्य-जीवन के कर्तव्यो के विषय मं अ्रपनी 
व्यापक दुष्टि के कारण ही, श्रपितु भारतीय संस्कृति के विकास मे भ्रपनं बहुमुखी, 
व्यापकं श्रौर शादवतिक प्रभाव के कारण भी, वैदिक धारा, निस्सन्देह, सदा के लिए, 
हमको ही नही, किन्तु समस्त मानव-जाति को भी, प्रेरणा भ्नौरं प्रकाश देनेवाली रहेगी । 

यह्‌ श्राङ्चयै नौर खेद का भी विषय है कि उक्त उत्कृष्ट गुणो से युक्त होने 
प्र भी, वैदिक धारा भ्राज चिरकालसे एक जीवित परम्परा के खूप मं हमारे 
देश से विलुप्त-सी हौ गयी दै। । 

भारतीय संस्कृति की प्रगति श्रौर विकास पर विचार करते हुए एसा स्पष्ट 
दिखायी देता है कि वैदिक धारा, जिससे व्यक्त रूप में भारतीय संस्कृति का प्रारम 
होता है, श्रागे चलकर, विनशन-प्रदेशं मं एतिहासिक सरस्वती नदी कौ तरह" ध 
प्रायेण लुप्त हो जाती है श्रौर उसके स्थान में ्रन्य धाराँ बहती हूरई दीखती हं । 
भारतीय संस्कृति कौ प्रगति श्रौर विकास को एक श्रविच्छि्न धारा- 

वाहिक जीवित परम्परा के रप मे समह्ञने के लिए, श्रौर साथ ही वैदिक 

चारा क श्रनन्तर श्रानेवाली धाराग्रों के उदय को, तात्कालिक परिस्थिति की 
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१. सातवें परिच्छेद का प्रारम्भ देखिए । 
११ 











१६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


भ्रावत्यकता के रूप मं, बुद्धि-गत करने के लिए यह्‌ भ्रावद्यक है कि हम 
उन कारणों का पता लगाएं जिनसे वेदिक धारा का भ्रपना प्रवाह मन्द पड 
गया श्रौर भारतीय संस्कृति के प्रवाह में एक नया वेग लाने के लिए 
नई धारा या धाराश्रों के योग-दान की भ्रावश्यकता हुई । 
इस परिच्छेद मं हम मुख्यतः यही दिखलाना चाहते हं । 
वेदिक धारा के ह्लास के कारण 

जसा हम पहले कह चुके हं, किसी एतिहासिक विकास या ह्वास के 

भ्रध्ययन में हमें प्रथमतः उस के श्रपने श्रन्दर के कारणों को ही दंढना 


चाहिए । इसलिए स्वभावतः वेदिक धारा के ह्वास श्रौर मन्दता कै कारणों 
को हमें वेदिक धारामंही देखने का यत्न करना चाहिए । 


याज्ञिक कमंकाण्ड का मौलिक रूप 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन श्रवस्थाभ्रों को दिखलाते हए हमने 
कहा है कि वेदिकं धारा के द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित भ्रौर 
सुसंगठित करने की प्रवृत्ति के श्राधार पर, याज्ञिक कमेकाण्ड का, एक विशिष्ट 
कर्मकाण्ड के रूप मं, प्रारम्म हुभ्रा था। वेदिक धारा के तृतीय काल मे उसी 
वैदिक (या श्रौत) कर्मकाण्ड को व्यवस्थित किया गया । 


वेदिक धारा के उत्कषं के दिनों में याज्ञिक कमेकाण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक 
माना जाता था! 


याज्ञिक प्रथा का विकास भ्राय-जनता की भ्रन्तरात्मा से हृश्रा था। उस ` 


समय उसमें स्वाभाविकता श्रौर सा्थंकता विद्यमान थी। श्रद्धा, भक्ति श्रौर 
उल्लास की भावनाश्रों का मूर्तोकरण ही उसका भ्राधार था। 

श्रपन उत्कषं के दिनों में भी वह समस्त श्रा्यजाति के जीवन को प्रतिबिम्बित 
करती थी। | 
उसकी सारी व्यवस्था में ब्रह्म, क्षत्र प्रौर विश्‌ का (पी से ब्राह्मणो, क्षत्रियो 


ग्रौर वेदयो का) पदे-पदे सहयोग स्पष्टतया दिखायी देता है; यहाँ तक कि याज्ञिक 


मन्त्रों के छन्दो का भ्रौर याज्ञिक देवताग्रों का भी उक्त तीनों वर्णो के आ्राधार पर 
वर्गीकरण किया गया था। उदाहरणार्थं, गायत्री, त्रिष्टुभ्‌ भ्रौर जगती इन वेदिक 
छन्दो का संबन्ध क्रमशः ब्रह्य, क्षव्र म्रौर विश्‌ से समन्ञा जाता था।* इसी 
©" ~न -6--0---0-- क "+ 
१. तु० “गायत्रो वे ब्राह्मणः", त्रेष्ट भो वै राजन्यः", “जागतो वे वेश्यः" 
(एेतरेय-ब्राह्मण १।२८) । 
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वैदिक धाराका हास १६३ 


तरह, श्रग्नि, इन्द्र प्रौर मरुतो का (तथा भ्रन्यान्य देवताग्रों का भी) संबन्ध क्रमशः 
उक्त तीनों वर्णों से माना जाता था।' 

इसका श्रथं कमसे कम यह तो है ही कि याज्ञिक कर्मकाण्ड में समस्त भ्रायं- 
जनता का ममत्व श्रौर सहयोग था । उस समय के यज्ञो को केवल ब्राह्मणों की 
देव-पुजा ही न समङ्ञना चाहिए । उनमें भ्ाय-जनता के सब वर्गों के लिए भ्राक- 
षंण, रञ्जन श्रौर मनोविनोद का संभार रहता था । उदाहरणार्थं, वाजपेय-याग 
में मध्याह्न मे “रथों की दौड" ( =श्राजि-धावनम्‌) * नामक विचित्र दुर्य उपस्थित 
होता था, जो इस यज्ञ का प्रधान भ्रङ्खं माना जाता था। राजसुय-यज्ञ में चूत 
का विधान है।* इसी प्रकार श्रदवमेध-यज्ञ में पारिप्लव-नामक* उपाख्यान (या 
कहानी) श्रनेकों दिनों तक चलता था। उसमे सारी प्रजा, स्त्री भ्रौर पुरूष, 
युवा श्रौर वृद्ध, श्राकर इकटूठे होते थे । वीणा बजाने-वालों के डो के स्ुंड भ्रा जुटते 
थेः। इस प्रकार के नाना-प्रदशेनों से युक्त उन दिनों के यज्ञ, पूजा के स्थानीय होने के 
साथ-साथ, ग्राज-कल के नाटकों श्रौर सिनेमाग्रो' ्रादिका भी काम करते थे। 


उनमें जिन वेदिक मंत्रो का प्रयोग किया जाता था उनमें उपयुक्ता के साथ-साथ 
सार्थकता या वास्तविकता भौ रहती थो । उनको कहने वाले श्रौर सुनने वाले भी इसी 
तरह समञ्चते होगे, जेसे श्राजकल के नाटकं मे पात्रों के वचनों को सब समञ्लते हं । 

निम्न-लिखित वचन उसी समय के यज्ञ के स्वरूप को प्रकट करते हु-- 

“यजमानो वे यज्ञः” (एेतरेय-त्राह्मण १।२८) 

म्र्थात्‌, यजमान का स्वरूप ही यज्ञ मे प्रतिफलित होता है। 

“श्रात्मा वे यज्ञस्य यजमानोऽङ्कान्यत्विजः" (रातपथ ० ६।५।२।१६) 

्र्थात्‌, यजमान ही यज्ञ का श्रात्मा होता है। ऋत्विज्‌ श्रङ्ग होते हं। 


“यत्र क्व च यजमानवशो भवति, कल्पत एव यज्ञोऽपि । तस्ये जनताये कल्पते 
यत्रैवं विद्वान्‌ यजमानो व्ली यजते ।” (एेतरेय-त्राह्मण ३।१२) 


रथात्‌, यज्ञ मे तभी तक वास्तविकता रहती है जब तक वह विदान्‌ यजमान की श्रनु- 
कूलता या श्रधीनता मेँ रहता है । उसी दशा मे वह॒ जनता का हित संपादन कर सकता है । 


---०--0--0-->-9- -- -& ~ शि 

१. तु० “ब्रह्माग्निः" (रातपथत्रा ० १।३।३।१९) । क्षत्रं वे वरुणो विशो 
मरुतः" (रातपथ० २।५।२।९) । “क्षत्रं वा इन्द्रो विज्ञो मरुतः (शतपथ ° 
२।५।२।२७) । “ब्रह्म वा श्रग्निः क्षत्रमिन्द्र: ! (शतपथ ० २।५।४।८) । 

२. देखिए--शतपथ-ब्राह्यणं (५।१।४) । 

३. देखिए--करतपथ-ब्राह्मण (५।४।४।२३) । 


४. देखिए--शतपथ-ब्राह्मण ( १३।४।३) । 
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१६४ । भरतीय संस्कृति का विकास 


याज्ञिक कर्मकाण्ड का अपकषं 


धौरे-धौरे यज्ञो मे जनता का वास्तविक सहयोग श्रौर सार्थकता घटने लगी 1 
आवना का, जो कि किसी भी कमं मे प्राण-स्थानीय होती है ५ विलोप होने 
लगा । इसी से उनमें यान्त्रिकता का. ख्प भ्राने लगा । उनमें परोक्ष-वादः श्रौर 
जादूषने का प्रभाव बढ़ने लगा । रथं के स्थान मे मन्त्रों के शब्दों को ही 
श्रधिकाधिक महत्त्व दिया जाने लगा । 

तेसा समज्ञा जाने लगा कि यज्ञो में जो मन्त्र प्रयुक्त होते हे, "उनका क्या 
प्रथं या उपयुक्तता है' इसके ज्ञान की कोई श्रावश्यकता या उपयोगिता नहीं है । 
मन्त्रो के शब्दो मे ही कोई एसी श्रद्भुत भ्रथवा परोक्ष शक्ति है जिसके कारण 
तारे अ्रभीष्टो की प्राप्ति यज्ञो द्वारा हौ सकती दै। 4 

रेतरेयब्राह्मण (३।२२) के एक प्रसङ्गं मं कहा है कि श्रभिमन्त्रित तृण को 
फेंकने से ही शत्रु-सेना को भगाया जा सकता है। 

ठेसी स्थिति में याज्ञिक कर्म-काण्ड की छोटी-से-लोटी बातों को (जंसे, 
कौन-सी आहुति कंसे श्रौर कब देनी चादिषु; किस यज्ञ-पात्र का किंस प्रकार 
उपयोग आदि करना चाहिए) बड़ा महत्त्व दिया जाना स्वाभाविक था ।" 

१. तु° भ्रा त्वेव श्रद्धायै होतव्यम्‌" (एेतरेयन्ना० ५।२७) । 
तथा “मनसा वै यज्ञस्तायते मनसा क्रियते! (एेतरेयत्रा° ३।११) 

२. तु° “परोक्षप्रिया इव हि देवाः” (एतरेयश्ना° ३।४३) 

३. तु° ब्रह्य हि देवान्‌ प्रच्यावयति" (शतपथ ° ३।३।४। १७) 


४, देखिए--“तद्यथैवादः स्नुषा शइवशुराल्लज्जमाना निलोयमानेति, एवमेव 
सा सेना भज्यमाना निलीयमानेति यत्रैवं विद्वास्तृणमुनयतः परिच्छि- 
चेतरां सेनामभ्यस्यति \” (एतरेयत्रा° ३।२२) 

५. उदाहरणाथं देखिए--“स वे सवमेव संमार्ष्टि । श्रथेतराः सुचः । 
योषा वै स्ुग्वुषा लुवस्तस्मात्‌ । यद्यपि बहुच्य इव स्त्रियः साधं यन्ति। 
थ एव तास्वपि कुमारक ईव पुमान्‌ भवति स एव तत्र प्रथम एति, 
श्ननूच्य इतराः \ तस्मात्‌ लूबमेवागरे संमर्ष्टि \ श्रथेतराः चलुचः ॥ 
(शतपथ ० १।३।१।६) 1 यहां सुवा ग्रौर स्रुचौ (मिन्त-भिन्न प्रकार के 
चम्मचो जैसे यज्ञपात्र) मे से पहले किसको साफ करना चाहिए, इस प्रन 
का विचित्र तकं द्वारा निय किया गया है । 

इस तरह के विचार ब्राह्मण-गरन्थो मं भरे पड़ हें 





वैदिक धारा कां हस १६१ 
याज्ञिक कर्म-काण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण श्रादि ग्रन्थों में उस क्मे-काण्ड के 
संबन्ध मे थोड़ी-से-थोड़ी च्युति या त्रुटि के. लिए प्रायरिचत्तों का विधान पाया 


जाता है। उससे जहाँ एक श्रोर उस समय के कमे-काण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट 
प्रतीत हो जाती है, वहाँ दूसरी भ्रोर उस पर हंसी भी ्राती हे। 


उदाहरणार्थ, एेतरेय-्राह्मण के ३२ वें प्रध्याय मे, अग्निहोत्री गौ (जिसका 
दुध श्रभ्निहोत्र-हविः के काम में भ्राता था) के, दूध दुहते समय, बेठ जानं 
पर, रेभाने पर, भ्रथवा छटककर श्रलग खड़े हौ जने पर, या गरम 
करते हृए द्ध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायरिचत्तों का विधान किया 


गया है । 
याज्ञिक कमकाण्ड के अपकषं के कारण 


याज्ञिक कर्म-काण्ड के विषय मे दृष्टि का यह्‌ खेद-जनक परिवतन क्यों श्रौर 
कंसे हो गया, यह एक विचारणीय प्ररन है। जहां तकं हमने इस प्रशन पर 
विचार किया है हम यही समन्ते हं कि राजनीतिक भ्रादि कारणोसे देश की 
क्रमराः बदलती हुई परिस्थिति में भ्रायं-जाति के स्वरूप में कुं एसे मौलिक 
प्रिवतेन हुए जिनसे याज्ञिक कर्मकाण्ड, जनता के जीवन नियन्त्रण श्रौर बुद्धि-पूरवंक 
सहयोग से क्रमशः दूर होते हुए, भ्रपनी ही उत्तरोत्तर बढती हुई पारिभाषिक 
जटिलता कै कारण, प्रायेण जन्म-मूलक पुरोहित-वगं के ही श्रनियन्त्रित एकाधिकार 
की वस्तु बन गया। 
सातवें परिच्छेद में वंदिक धारा के क्रमिक उत्केवे कौ जिन तीन श्रवस्थाग्रों 
का हमने वणेन किया है उनका प्रभावं स्वभावतः भ्राये-जाति के उत्साहमयः 
उल्लासमय, कर्म॑शील श्रौर सुसंगठित जीवन मे दिखायी देता था । पर प्रत्येक 
राजनीतिक उत्कषं कौ प्रतिक्रिया प्रायेण श्रकमेण्यता, श्रालस्य, श्राददंहीनता श्रौर 
रूढिपरता के जीवन मं हृश्रा करती है । इसलिए वेदिक-धारा के ततीय काल के 
प्रनन्तर, जब कि बाह्य श्रौर भ्रान्तरिकं संघषं के प्रायेण समाप्त हौ जाने से 
ग्राये-जाति के विभिन्न वगे सुख श्रौर चेन का जीवन व्यतीत करने लगे थे, उनमें 
प्रकमेण्यता, भ्रालस्य भ्रादि की पतनोन्मुख प्रवृत्तियों का भ्रा जाना स्वाभाविक 
था। साथ ही, जिसको जो महत्व, पद, भ्रथवा विशेषाधिकार प्राप्त हो चका 
था, वह उसी के स्थायित्व प्रौर पुष्टिम लगा था। यदि क्षत्रिय भ्रपने राज- 
नीतिक महत्व को स्थायी करना चाहता था, तो ब्राह्मण भी श्रपने पौरोहित्य के 
लाभो को सुरक्षित श्रौर दृढ करने में संलग्न था। इसी वातावरण में, शक्ति 
ग्नौर प्रभाव कै केन्द्रीभूत होने से, तत्तद्‌ पदों भ्रौर वर्गो में रूढि भ्रौर स्थिरता 
भ्राने लगी, म्नौर सामान्य भ्रायं-जनता (==विश्‌ या प्रजा) मंसे ही रूढिमूलक 





१६६ भारतीय संस्कृति कां विकि 


ब्राह्यण-वगे तथा क्षत्रिय-वगं के साथ-साथ वेश्य-वगे का भी प्रारम्भ हूश्रा। दूसरे 
शब्दों मे, यही रूडि-मूलक वणे-व्यवस्था का प्रारम्भ था।' 

वणे-व्यवस्था में रूढि-मूलकता के भ्रा जाने पर, तत्तद्‌ वर्गो मं स्वाथे तथा 
ग्रकर्भण्यता की प्रवृत्ति का बढ़ना स्वाभाविक था। इसी परिस्थिति में क्षत्रिय वग 
मे क्रमशः एवय के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी श्रौर, न केवल धार्मिक 
कर्मकाण्ड मे ही, श्रपितु राज्य अ्रथवा राष्ट के संचालनमें भी, वह ्रधिकाधिक 
पुरोहित-वगे पर निभर होने लगा । वेद में राजाग्रों की प्रायः भ्रतिशयोविति-पुणें 
जो दान-स्तुतियांँ* पायी जाती हँ, श्रौर ब्राह्मण-ग्रन्थों में पुरोहितो कौ जो भ्रत्यधिक 
महिमा गायी गयी है, वे स्पष्टतः उक्त परिस्थिति की ही द्योतक हं। 
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१. याज्ञिक कर्मकाण्ड के विकास से ही रूढि-मूलक वणे-व्यवस्था का प्रारम्भ हुश्रा था, 
इस बात को पुराणों ने श्रपनी भाषा में स्पष्टरूप से कहा है । उदाहरणाथे, देखिए-- 


“्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम । सृष्ट्वा. . ऋचस्चव. . यजूंषि. -श्रसृजत्‌. “ 
सामानि. . ्रथर्वाणम्‌. . ” (विष्णुपुराण १।५।५०-५६) । तथा “यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ 
ब्रह्मा चकार वै । चातुवेण्यं महाभाग यज्ञसाधनमूत्तमम्‌ ।। (विष्णुपुराण १।६।७) । 





र्थात्‌, ब्रह्मा ने व्रेता-युग के प्रारम्भ में (संहिता-रूप में) ऋग्‌, यजुः, साम 
तथा अ्रथवं-वेद की सृष्टि की । तदनन्तर, यज्ञ के साधन-मूत चातुवंण्यं को ब्रह्मा ने 
यज्ञ-निष्पत्ति के लिए बनाया । 


शरीम-दूागवत ( ११।५।२४-२५) मं स्पष्ट शब्दों मं कहा गया है कि वैदिक 
परम्परा मं यज्ञो की प्रवृत्ति त्रेता में हुई थी । देखिए-- त्रेतायां. . "तं तदा मनुजा 
देवं. , .यजन्ति विद्यया त्रय्या. . "“ इत्यादि । 


इसी प्रसङ्ख में एेतरेय-ब्राह्मण (७।१६) को देखिए-“श्रजापतियंज्ञमसृजत । 
यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्मक्षत्रे श्रसृज्येताम्‌" इत्यादि । भर्थात्‌, प्रजापति ने पहले यज्ञ की 
सृष्टि की भ्रौर तत्पश्चात्‌ ब्रह्म रौर क्षत्र कौ । | 


२. उदाहरणार्थं देखिए--ऋग्‌ ° १।१२६ । 

३. तु° “तस्म . विज्ञः संजानते संमुखा एकमनसः । यस्येवं विद्वान्‌ ब्राह्मणो 
राष्टरगोपः पुरोहितः ।॥ तस्य राजा मित्रं भवति द्विषन्तमपबाधते । 
यस्यंवं विद्वान्‌ ब्राह्मणो राष्टृगोपः पुरोहितः ।\” (एेतरेयत्राह्यण ८।२५,२७) । 
तथा “न ह वा भ्रपुरोहितस्य राज्ञो देवा भ्रन्मदन्ति । तस्माद्‌ राजा यक्ष्यमाणो 
ब्राह्मणं पुरो दधीत देवा मेऽ्नमदच्निति " (एेतरेयन्रा° ८।२४) । तथा 
“श्मग्निर्वा एष ८८८०८ न ॥. , स एनं ( == राजानं) 
श्ान्ततनुरभिहुतोऽभिप्रीतः स्वगं लोकमभिव क्षत्रं च बलं च राष्ट च 
विज्ञं च । स एवेनमशान्ततनुरनभिहुतोऽनभिप्रीतः स्वर्गाल्लोकाञ्ुदते क्षत्राच्च 
बलाच्च राष्ट्राच्च विहाइच ।” (एेतरेयत्ना ० ८।२४) । तथा “ब्रह्म क्षत्रेण 
प्तं देवपितुमनुष्यान्‌ धारयतीति विज्ञायते" ८ गौतमधरमेसूत्र ११।२६९) 
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उक्त वातावरण में ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड में भ्रायं-जाति कौ परम्परागत 
शद्धा" के श्राधार पर, उसको भ्रधिकाधिक जटिल, यान्त्रिक श्रौर कृत्रिम बनाया 
गया । ॐ 

इसका कारण स्पष्ट था। 

जेसा ऊपर कहा है, रूढि-मूलक वर्गो में स्वा्थमयी प्रवृत्ति का क्रमशः बदन 
स्वाभाविक होता है। श्रतएव वे ्रपने कतंव्यों को व्यवसाय की दृष्टि से देखने 
लगते हे । उनको समाज के हित कौ उतनी परवा नहीं रहती जितनी श्रपने श्रौर 
स्ववर्गीय लोगों के हित-साधन की। इसी नियम के भ्रनुसार यह स्पष्ट है कि 
रूढि-मूलक पुरोहित-वगं का हित याज्ञिक करमे-काण्ड की अ्रधिकाधिकं जटिलता भ्रौर 
याचत्त्रिकता में ही निहित था। 


याज्ञिक कर्मकाण्ड की परिधि श्रौर जटिलता का विस्तार कहां तकं बढता 
गया इसका भ्रनुमान उन श्रनेकानेक प्रकार कौ कामनाग्रों से किया जा सकता 
है जिनकी प्राप्ति के लिए इष्टियां या यज्ञ किये जा सक्ते थे । जिन लक्ष्यो की 
प्राप्ति के लिए याज्ञिकं कर्मकाण्ड का भ्राश्रय लिया जा सकता था उनमें से कु 
ये ह--स्वगं, भ्रायु, पुष्टि, वीयं, प्रत्नाय, प्रजा, पशु, ग्राम (जमींदारी), धन- 
संपत्ति, प्रतिष्ठा, वर्षा, युद्ध में विजय, पुत्र-लाभ, शतरु-नाश, स्त्री-वशीकरण, 
ग्रादि, भ्रादि। | 

भ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य कौ एसी कोई भौ कामना (नेतिक या भ्रनेतिक) 
नहीं थी जिसकी प्राप्ति का उपाय यज्ञ द्वारा न बतलाया जा सकता था। 
यहाँ तक किं यदि कोई नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसको 
रोकने का (खअरत्यन्त बीभत्स) उपाय भी एक यान्लिक बतला सकता था ! ° 


एक पंसारी के पास जेसे हर रोग के लिए पुडिया होती है, उसी प्रकार याज्ञिक के 
पास प्रत्येक कामना की प्राप्ति के लिए कर्मकाण्डीय पुडिया वतमान रहती थी । 
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१. तु° “न ये शेकु्ंज्ञियां नावमारुहमीर्मेव ते न्यविशन्त केपयः ।* (ऋग्‌ ° 
१०।४४।६), “यज्ञो वं शेष्ठतमं कमे (शतपथत्रा० १।७।१।५) । 
“यज्ञो वे सुतर्मा नौः" (एेतरेयन्रा° १।१३) 

२. देखिए~पारस्कर-गृह्यसूत्र (२।७)--“उतुलपरिमेहः । स्वपतो जीव- 
विषाणे स्वं मूत्रमासिच्यापसलवि त्रिः परिषिञ्चन्‌ परीयात्‌. . . ।” यहाँ 
किसी जीते हुए जानवर के सींग में भ्रपने मत्र को भरकर डालते हुए, 
सोते हुए दास के चारों भ्रोर तीन बार मन्त्र-विशेष को पठते हुए वाम 
तरफ़ से घूमने का विधान दहै। 








१६०८ भारतीय संसृति का विकासं 

वैदिक (श्रौत) यज्ञो का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमें प्रायः 
भ्रनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजो कौ श्रावश्यकता होती थी । वे सप्ताहों तक, 
कभी-कभी एक वषं से भी भ्रधिक काल तक, चलते थे। उनके करने में इतना 
संभार करना पड़ता था श्रौर इतनी अ्रधिक दक्षिणां देनी पडती थीं कि साधारण 
वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं सक्ते थे। दूसरे शब्दों में, धमं को 
संपन्न-वगं ही कर सकता था! गीता में इसीलिए वेदिक यज्ञं को द्रव्य-यज्ञ 
कहा है । 

बेचारी निम्न जनता को तो यज्ञो के करने का भ्रधिकार ही नहीं था! 
ततपथ-ब्राह्मण में कहा टै-- 

“ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वेश्यो वा ते हि यज्नियाः। .--न वं देवाः 
सर्वेणेव संवदन्ते । ब्राह्मणेन वेव राजन्येन वा वैश्येन वा । ते हि यज्ियाः 

(शतपथ-त्रा० ३।१।१।६-१०) 

रथात्‌, देवता लोग सब किसी से बात-चीत नहीं करते ! वे केवल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय श्रौर वैश्य से ही बातें करते हें; क्योकि इनको ही यज्ञ॒ करनं का 
म्रधिकार है। | 

इस याज्ञिक कर्मकाण्ड में स्वभावतः पुष्कल दक्षिणा ( =-ऋत्विजो की फस) 
पर बड़ा बल दिया जाता था। “हतं यज्ञमदक्षिणम्‌” (ग्र्थात्‌, दक्षिणा-रहित 
यज्ञ॒ कभी सफल नहीं होता), यह यज्ञो का मौलिक सिद्धान्त था।' 
 क्लतपथ-ब्राह्यण (२।२।३।२८) मं कहा है-- 

“तस्य हिरण्यं दक्षिणा । भ्राग्नेयो वा एष यज्ञो भवति ।" 

भर्थात्‌, इस यज्ञ॒ (--ग्रग्निहोत्र) में सोने कौ दक्षिणा देनी चाहिए, क्योकि 
यह्‌ यज्ञ भ्रग्नि-देवता के लिए किया जाता दहै। 

कात्यायन-भौतसूत्र (१०।२।३४) मं कहा है-- 


“न रजतं दद्याद्‌ बरह्षि ` पुरास्य संवत्सराद्‌ गृहे रुन्ती'"ति भुतेः ॥'* 


अर्थात्‌, यज्ञ मं चाँदी के रूप मे दक्षिणा नहीं देनी चाहिए; क्योकि श्रुति 
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१. तु° “दक्षिणा वं यज्ञानां पुरोगवी । यथा ह वा इदमनोऽपुरोगवं रिष्यति, 
एवं हैव यन्ञोऽदक्षिणो रिष्यति" (एेतरेयत्रा° ६।३५) । भ्र्थात्‌, जसे 
` बिना बैल के गाड़ी नहीं चलती, एसे ही बिना दक्षिणा के यज्ञ भी 
` श्रागे नहीं बढ़ता, नष्ट हो जाता है । 








आ. + १.८. दः 


थ ५९ 


1 
| 
‡ 
न ॥ 1 


वैदिक धारा का हासं १६६ 
( = तैत्तिरीयसंहिता १।५।१) मे कहा है किं जो एसा करता है उसके धर मे 
एक वषे के ब्रन्दर ही रोनाहो जाता दहै।. 
` श्रभिप्राय यह है किं दक्षिणा में सुवणं ही देना चाहिए । 
इसी प्रकार के सैकड़ों वचन ब्राह्मणादि ग्रन्थों मे यज्ञो मे पृष्कल दक्षिणा 
देने के समर्थन में पाये जाते हं | 
इसके श्रतिरिक्त, श्रारबलायन-शरौतसूत्र. (१२।६) आ्रादि मे" यज्ञ मेँ बलि कयि 
हृए सवनीय पशु के भ्र्गो को ऋत्विजो ्रादि मे किस प्रकार बाटना चाहिए, 
इसका भी विस्तृत विधान दिया हुश्रा मिलता है । जंसे-- 
“तस्य विभागं वक्ष्यामः । हन्‌ सनजिह्ध प्रस्तोतुः । श्येनं वक्षं उद्गातुः 1 
;. तां वा एतां पज्ञोवि्भाक्ति श्रौत ऋषिर्देवभागो विदांचकार.  ““ 
अर्थात्‌, भ्रव हम सवनीय पशु के श्रद्धां के विभाग के विषय में करेगे । 
जिह्वा के सहित दोनों जबड़े प्रस्तोता के लिए । श्येन-सदृशा वक्षःस्थल उद्गाता के 
लिए ।..पश्‌ के इस प्रकार के विभाग का परिजञान श्रौत ऋषि देवभाग को 
हुम्रा था... 
ऋत्विजो मे पश्‌ के श्रङ्खों के बाँटने की व्यवस्था का प्रन इसीलिए उठा 
होगा, जिससे उनमें बैँटवारे को लेकर कोई ज्षगड़ा न हो । | 
इस प्रसद्ध में "दक्षिणा" के स्वरूप. को समन्न लेना भ्रावश्यक है। यज्ञो में 
ऋत्विजो को जो दक्षिणा दी जाती थी, वह्‌ वास्तव मे उनकी फीस या मजदूरी' 
ही होती थी। पूवंमीमांसा में ऋत्विजो को स्पष्टतया 'दक्षिणा-कीत' (भ्र्थात्‌, 
दक्षिणा से खरीदा गया) कहा गया हे। = 
धर्मदास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णो के याजन ( न्त्यज्ञ कराना), प्रतिग्रह 
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2; देखिए--“श्रभिषेचनीये तु द्वात्रिंशतं दात्रिंशतं सहल्राणि. . ."; (साहलो 
` दहपेयः", “सौवर्णी स्रगुद्गातुः" (्रादवलायन-श्रौतसूत्र ६।४।३, 
७, €) । “चतल्लो वै दक्षिणाः। हिरण्यं गौर्वासोऽवः' (रतपथत्रा° 
४।३।४।७) 
२. देखिए--गोपथ--्राह्मण (१।३।१८) 
३. देखिए--मीमांसासूत्र (३।७।२०-२१), तथा उन सूत्रों पर जमिनौय 
न्याय-मालाविस्तर--“ये यजमानेन क्रीताः कर्तार ऋत्विजः. . .“' । 








१७० भारतीय संस्कृति का विकते 


( ==दान लेना) श्रादि जो विशिष्ट कर्मं कहे गये हं उनको स्पष्टतया श्राजीविका 
या वृत्ति'केखरू्पमेही माना गया है।' 

एसी स्थिति मं पौरोहित्य का काम, कोई पारमाथिकं कर्मं न होकर, भ्न्य 
पेरों के समान, एक पेशा या व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था; क्योकि 
पुरोहित कोई मिशनरी' या श्रमण (== जेन या बौद्ध भिक्षु) तो थे नहीं । उनको भी 
ग्रपना ग्रौर श्रपने परिवार का भरण-पोषण करना पडता था। इसलिए उनका 
दक्षिणा लेना बिल्कुल न्याय्य भ्रौर समुचित था; विशेषतः जब कि वे भ्राये-जाति की 
प्राचीन धार्मिक ओ्रौर सांस्कृतिक परम्परा के निर्वाहक श्रौर संरक्षक थे। 


दक्षिणा या पौरोहित्य-संस्था पर कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । उस समय 
की वह॒ एक भ्रावश्यकता थी । पौरोहित्य-संस्था ने, जेसा हम ऊपर (परिच्छेद 
१० में) दिखला चुके हे, यजमान-पुरोहित के घनिष्ठ मधुर स्नेह-संबन्ध के उदाहरण 
प्रायः उपस्थित किथे हं । 

हमारा केवल यही कहना है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास मे जवसे 
पौरोहित्य के पेशे का संबन्ध एक रूढ जन्म-मूलक वगे-विशेष से हो गया, तब से 
उसमे रूढि-मूलक वर्गो की भ्रच्छी-बुरी सारी प्रवृत्तियों का भ्रा जाना स्वाभाविक 
था, जैसा कि श्रागे चलकर हम स्पष्ट करेगे । यहाँ तो हमारा इतना ही भ्रभि- 
प्राय है कि वैदिक कमेकाण्ड के प्रपकषं को समञ्लने कै लिए उस समय के 
पौरोहित्य के उक्त स्वरूप को समन्च लेना प्रावश्यक है । 


ऊपर जो कु कहा गया है उसके श्राधार पर वदिक कमकाण्ड के 
श्रपकषं के कारण यं थ-- 

(१) वदिक धारा के तृतीय काल के श्रनन्तर राजनीतिक उत्कषं की 
प्रतिक्रिया के रूपं मं श्रायंजाति के विभिन्न वगो मं श्रकमेण्यता, भ्रालस्य भ्रौर 
भ्राददो-हीनता की प्रवृत्तियों का प्रारम्भः; 
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१. देखिए--“^. . .षट्‌ कर्माण्यग्रजन्मनः ।॥ षण्णां तु कमेणामस्य त्रीणि कर्माणि 
जीविका । याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ।. .“ (मनुस्मृति 
१०।७५-८०) 

२. प्रारम्भ में पौरोहित्य ब्राह्मण ही करे, यह्‌ भ्रावदयक नहीं था। राजवंश 


के देवापि ने श्रपने भाई शंतनु का पुरोहित बनकर यज्ञ कराया था, यह्‌ 
कथा वैदिक वाङ्मय में सुप्रसिदध है; देखिए-निरक्त (२।१०) \ एेतरेय-ब्राह्यण 
म॒तो स्पष्टतः कहा है--“सेषा स्वर्याहूतियेद्न्याहूतिः \ यदि ह वा 
श्प्यब्राह्मणोक्तो. . .यजतेऽथ हैषाहुतिगंच्छत्येव देवान्‌!" (एेत० त्रा° १।१६) 








वैदिके धोराका हासं ` १७१ 


(२) उक्त .उत्कषं की श्रवस्था में प्राप्त महत्व, पद या विज्ञेषा- 
धिकारो को सुरक्षित श्रौर पुष्ट करने की प्रवत्ति से रूडि-मृलक वणे-व्यवस्था 
का क्रमाः विकासः; 

(२) उक्त परिस्थिति मं वंदिक कर्मकाण्ड पर रूढि-मूलक पुरोहित- 
वणं के श्रनियन्त्रित एकाधिकार की प्रवृत्ति; श्रौर 

(४) जनता के नियन्त्रण श्रौर जीवन से पृथक्‌ हो जानें से तथा 
वास्तविकता श्रौर साथकता के श्रभाव से वंदिक कमकाण्ड मं श्रधिकाधिक 
विस्तार, कृत्निमता श्रौर यान्त्रिकता की प्रवृत्ति का प्रवेश । 


याज्ञिक कमंकाण्ड कं अपकषं का दुष्प्रभाव 


सातवें परिच्छेद में वैदिकधारा की तीन श्रवस्थाश्रों को दिखलाते हुए हमनं 
वेदिक धारा के तृतीय काल को उसका मध्याह्ल-काल श्रौर भ्रतएवं परम उत्कषं 
का काल कहा है। उसके श्रनन्तर उसका क्रमशः भ्रपकषं शुरू हो जाता है, ठीक 
उसी तरह जैसे मध्याह्ल-काल में सूयं का प्रकाश ्रौर तेज श्रपने चरम उत्कषं मं 
पहुंच कर तदनन्तर श्रपकषं की भ्रोर चलने लगता है ्रौर भ्रपराह्लं के परचात्‌ 
तो श्रस्तोन्मुख ही होने लगता है । 
वैदिक धारा के उत्कषं के दिनों में याज्ञिक क्मंकाण्ड को, जिसमें उस समय 
का जातीय जीवन प्रतिबिम्बित था, हमने उसका महान्‌ प्रतीक कहा है। इसी 
दृष्टि से याज्ञिक कमेकाण्ड को हम वेदिक धारा का मानदण्ड भी कह सकते हे । 
इसलिए ऊपर दिखलाये गये कारणों से याज्ञिक कमेकाण्ड में भ्रपकषे के भ्राने पर 
समस्त वैदिक धारा मे श्रपकषं का भ्रा जाना स्वाभाविक था। इसी बात को हम 
नीचे स्पष्टतया दिखाना चाहते हं । 
याज्ञिक कर्मकाण्ड के श्रपकषं का दुष्प्रभाव भ्रतिव्यापक था । उसको यहां 
हम विकेष रूप से निम्न-निदिष्ट विषयों को लेकर दिखाना चाहते ह-- 
(१) वेदों के भ्रध्ययनाध्यापन कौ परम्परा, 
(२) देवता-विषयक भावना, 
(३) रूढि-मूलक वगेवाद कौ प्रवृत्ति, 
(४) नैतिकता का हास । 


वेदों कौ अध्ययनाध्यापन-परम्परा का अपकषं 


वैदिकं संस्कृति के उषः-काल में मन्त्रात्मक वेद ग्रौर भ्राये-जाति के जीवन में 
एक प्रकार से एकरूपता थी, यह्‌ हमने ऊपर ( परिच्छेद ७ में) कहादहै। उस 








१७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


समय उसका जीवन वेद था श्रौर वेद ही जीवन था, क्योकि एक से दूसरे को - 
व्याख्या की जा सकती थी 


द्वितीय काल मे, एक विशिष्ट कमेकाण्ड के रूप मे, याज्ञिक कमेकाण्ड का 
प्रारम्भ हृश्रा । उस समय उसमे पूणंतया स्वाभाविकता श्रौर सा्थेकता वतमान 
थी । उसके साथ जिन भी वैदिकं मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी 
तरह उनके भ्रं को भ्रौर उपयुक्तता को समञ्लकर ही किया जाता था । यही 


ग्रवस्था उसकी वैदिक धाराके ततीय काल में थी, जब कि याज्ञिक कमेकाण्ड 
ग्रपने चरम उत्कषं कौ अ्रवस्था मं था। 


इस तृतीय काल में वैदिक. मन्त्रों के भ्रथ-ग्रहण में कदाचित्‌ कु कंठिनाई 
का भ्रनुभव किया जाने लगा था। इसी लिए निरुक्त में कहा है-- 


“उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे वबिल्म-प्रहणायमं 
ग्रन्थं समाम्नासिषः । वेदं च वेदाङ्धानि च ॥” (निरुक्त १।२०) 
` भ्र्थात्‌, वैदिक परम्परा की तृतीय श्रवस्था में मन्त्रार्थं के समञ्लने कौ कठिनता 
के कारण ही निरुक्त का तथा श्रन्य वेदाङ्गो का संग्रन्थन किया गया । 


ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि उस तृतीय काल में व्याकरण, निरुक्त भ्रादि 


के साथ ही वेदाध्ययन किया जाता था। इसी अवस्था का वणन महाभाष्य म 
इन सुन्दर शब्दों में किया गया है-- 


“ब्राह्यणेनं निष्कारणो धमः षडङ्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयदच'' 
(पस्पशाद्िक) 


्र्थात्‌, ब्राह्मण को छह श्रङ्गों के सहित ही वेद को पढ़ना श्रौर समञ्चना 
चाहिए । यह उसका निष्कारण धमं है। 

इसलिए वैदिक धारा के तृतीय काल तक याश्ञिकं कर्मकाण्ड में वेदिक मन्त्रो 
का प्रयोग उनके भ्र्थोँ को समञ्लकर ग्रौर उपयुक्तता को देखकर ही किया जाता 
था, इसमे कोई सन्देह नहीं है । | 

यही बात नीचे दिये हृए प्रमाणो से भी सिद्ध होती है-- 





“एतद्र यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसम्‌द्ध 
यत्कमं  क्रियमाणमुग्यजर्वाभिवदति (निरुक्त १।१६) 
रथात्‌, याज्ञिक कमं की संपन्नता या पूणं-रूपता इसी में है कि उसमें जो 


ऋग्वेद या यजुर्वेद के मन्त्र प्रयुक्त होते हैँ वे वास्तव में उस काम को बतलाते 
भीदह जो यज्ञ मं किया जाता है। 
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“यद्‌ य्ेऽभिरूपं तत्समद्धम्‌"" (एेतरेयत्रा ० १।१६) 
ग्र्थात्‌, मन्त्र भ्रौर क्मेकी श्रनुरूपता मे ही यज्ञ की संपन्नता रहती है । 
“मनसा वं यज्ञस्तायते मनसा क्रियते" (एेतरेयत्रा० ३।११) 
रथात्‌, (मन्त्रौ के) भ्रं को समञ्लकर ही यज्ञ किया जाता है। 
यह स्पष्ट है कि उस समय मन्त्रों के श्रयं का ही प्राधान्य था। उसकी 
श्रपेक्षा कमंकाण्ड गौण था । 
एेसी श्रवस्था में कर्मकाण्ड की महत्ता उसके श्रपने क्रिया-कलाप मे न 
होकर, उसके पीले रहनेवाली भावना में दही हुश्रा करती है । इसी बात को 
उपनिषदों की भाषा में हम इस प्रकार कह सकते ह-- 
न वा श्रे कमकाण्डस्य कामाय कमेकाण्डं त्रियं भवति, जनताया राष्टस्य 
तु कामाय कमेकाण्डं प्रियं भवतिः ` 
ग्रथति, श्रे भाई कर्मकाण्ड कर्मकाण्ड होने के कारण प्रिय नहीं होता है, किन्तु 
इसलिए प्रिय होता है कि उससे जनता या राष्ट के कल्याण में सहायता मिलती है । 
वास्तव में उस समय याञ्ञिक कर्मकाण्ड की. महत्ता इसी- लिए समञ्ली जाती 
थी कि उसके द्वारा जनता की वेदिक उदात्त भावनाग्नों को पुष्टि मिलती थी। 
परन्तु इस स्थिति ने पलटा खाया । श्राय-जनता मे, ग्रौर विशेषकर संपन्न 
वं में, उदात्त वेदिक भावनाग्रों के स्थान में भ्रकभेण्यता श्रादि भ्रना्यं भावनाग्रों 
का प्रभावं बराबर बढ़ने लगा । 
वेदिक मन्त्रों श्रौर कमकाण्ड कौ परम्परा के निर्वाहक पुरोहित-वगं मं भी, 
ऊपर दिखलाये हृए कारणों से, जहां एक श्रोर ॒श्रालस्य ओर बुद्धि की मन्दता 
का सास्राज्य बढ़ा, वहाँ दूसरी श्रोर याल्लिक क्रिया-कलाप मं रूढिग्रयुक्त शद्धा- 
तिरेक से वैदिक मन्व के श्रथं को समक्षे को तरफ्‌ से उपेक्षा भी बदृने लगी । 
यह्‌ समज्ञा जाने लगा कि ऋत्विजो मे, उनके द्वारा प्रयुक्त मन्त्रों के 
शब्दों में, श्रौर यज्ञ के क्रिया-कलापमं ही एेसी कोई श्रदृष्ट शक्ति है जिससे 
बल-पूवेक श्रपनी ग्रभीष्ट कामना कौ सिद्धिकी जा सकती है। 
| “ब्रह्य हिं देवान्‌ प्रच्यावयति" (रातपथत्रा० ३।३।४।१७) 











क्न ->-०--->-->-०-> -०-> -०-० 

१. तु० “नं वा श्रे वित्तस्य कामाय वित्तं श्रियं भवति, श्रात्मनस्तु कामाय 
चित्तं प्रियं भवति ।"* इत्यादि (बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ २।४।५) 

२. तु° “श्रनमभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । श्रालस्यादन्नदोषाच्च 


मृत्य॒विप्रान्‌ निघांसति'' (मनुस्मृति ५।४) 
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प्र्थात्‌, मन्त्र मं एसी शक्ति है कि वहु देवों को भी ज्ुका सकती है। 
“या वं देवाः । देवा श्रहैव देवाः । श्रथ ये ब्राह्मणाः शुशुवांसोऽनूचानास्ते 
| मनृष्यदेवाः' (रातपथत्रा ० २।२।२।६) | 
|| अर्थात्‌, देव दो प्रकार के होते हे। एक तो वे जिनको देव कहा जाता 
॥ | है । दुसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिनको 'मनुष्य-देव' कहना चाहिए । 
॥ | | इत्यादि वचन ऋत्विजो की उसी मानसिक स्थिति के द्योतकं हं ।* 
इस मनोवृत्ति का वेदों के भ्रध्ययनाध्यापन पर श्रनथे-कारी प्रभाव पड़ना 
ग्रनिवायं था। श्रव तो यह समञ्ना जाने लगा कि 
(१) वेदोके मन्रोका केवल यही प्रयोजन है कि उनका यज्ञो मे प्रयोग किया जाय ; 
(२) मन्वों के शब्द-मात्र मे शक्ति है, यहाँ तक किं वास्तव मं मन्त्र का 
कोई श्रथ ही नहीं होता ।' 
याज्ञिको की इसी खेद-जनक प्रवृत्ति को देखकर महाभाष्य मं कहा था-- 
“वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति" (पस्पशाद्िक) 
प्र्थात्‌, याज्ञिक लोग व्याकरणादि कौ उपेक्षा करके वेद के केवल शब्दों को 
रट कर श्रपने को कृतकृत्य समञ्न लेते हं । 
वेद-मन्तरों के ्रथं की भ्रोर से याज्जिकों कौ इस उपेक्षा को देखकर वेदिक 
काल में ही विद्वानों ने अ्र्थ-ज्ञान पर बहुत कुं बल देना प्रारम्भ कर दिया 
था । उदाहरणाथे, निरुक्त मं ही उद्धृत इन प्राचीन वचनों को देखिए ---. 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद- 
| धीत्य वेदं ॒न विजानाति योऽथंम्‌ । 
॥ यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
| श्रनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति किचित्‌ ।॥ (निरुक्त १।१८) 


| 
|, -0--0-0- -0-~ -9~ -9-~ -5- -0- -0-~ -०- ०--०--7---0--०~-०--9--0- 
































| । १. तु° “एते वं देवा श्रहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः ष = -आाहुतिभिरेव देवान्‌ तचः 
प्रीणाति, दक्षिणाभिमंनुष्यदेवान्‌ । तेऽस्मे प्रीता इषमजं नियच्छन्ति ।' ` 
॥ (गोपथ-त्राह्मण २।१।६) । | 

|| | ॥ २. तु° बिदा हि यक्ञाथमभिप्रवृत्ताः (याजूषज्योतिष ३); 

| | । £ “मन्त्राश्च कमंकरणाः' ( प्रा्वलायन-श्रौवसूत्र १।१।२१) ; 





“श्राम्नायस्य क्रियाथत्वात्‌'' (पूवंमीमांसा १।२।१) । 
३. तु° श्रनथंका हि मन्त्राः (निरुक्त १।१५) । 
४, तु ° “श्रधेन्वा चरति माययष वाचं शुश्वां अफलामपुष्पाम्‌” (ऋग्‌० १०।७१।५) 
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भ्र्थात्‌, वेद को पठुकर उसके श्रथ को न जानने वाला भार से लदे हृए 
केवल एक स्थाणु के समान है। जिस मन्त्र श्रादि को बिना भ्रथं के समहय 
केवल पाठ-मात्र से पढ़ा जाता है उसका कोई फल नहीं होता, उसी तरह जसे 
सूखा इधन भी बिना भ्राग के कभी नहीं जलता। 

परन्तु उक्त प्रवृत्ति का यह सारा प्रतिवाद केवल श्ररण्य-रोदन के समान था। 
यज्ञो के श्रौर मन्त्राथं के संबंध मं कमंकाण्ड्ियों की उक्त प्रवत्ति बराबर 
बढती ही गयी । एेसी स्थिति में वेदिक कमंकाण्ड ख.ब बढ़ा तो सही, पर वह 
धीरे-धीरे निष्प्राण शुष्क क्रिया-कलाप मं परि्वतित होता गया । श्रौर श्रन्त मं, 
जसा हमं श्रागे करमशः स्पष्ट करेंगे, एसा समय श्राया जब कि वहु एक श्रोर 
श्रोपनिषद धारा श्रादिके, श्रौर दूसरी श्रोर जेन बौद्ध श्रादि के, प्रतिवाद श्रौर 
विरोध की श्रांधी मं स्वयं नष्ट हो गया। 

उक्त प्रवृत्तिः का दुष्प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुभ्रा । इसके श्रनन्तर ॒वेद- 
मन्त्रो को जो दुदंशा हुई वह ्रौर भी हृदय-विदारकं है । 


=--ॐ-~ -0= 





(१) यह्‌ विचित्र बात है कि पुवंमीमांसा प्रादि के विचारों मे, जहाँ वैदिक 
मन्त्रों का उल्लेख भ्रावद्यक होना चाहिए वहां भी उनकी उपेक्षा करके, 
ब्राह्मण-वाक्यो को ही उद्धृत कर उनपर विचार करिया जाता है । उदाहरणाथं, 
वेदों मेँ अनित्य एेतिहातिक व्यक्तियों के नाम के भ्रानेसे वेद श्रनित्य हो 
जार्णेगे, इस श्रापत्ति के प्रसंग मे, वैदिक मन्वों के सुप्रसिद्ध भ्रगस्त्य, 
लोपामुद्रा, सुद स्‌ भ्रादि नामों का उल्लेख न करके, केवल ब्राह्मण-वाक्यान्तग॑त 
'बबर' जेसे नामों पर विचार किया गया है (देखिए--सायणाचायं की 
ऋण्वेदभाष्योपक्रमणिका मे मीमांसा-सुत्र १।१।२८-३०, तथा १।२।६ की 
व्याख्या) । इस उपेक्षा का कारण हमें वेदों के प्रध्ययनाध्यापनकी घोर 
्िथिलता ही प्रतीत होती है। 

(२) एक दूसरी बात का निदंश करना भी यहाँ श्रावश्यक दै । वह यह्‌ है-वेदों 
पर श्रौर वैदिकं कर्मकाण्ड पर जो विरोधियोंके श्राक्षेप होते रहे है, उनके 
उत्तर मे पुवंमीमांसा रादि में वेद पुरुषार्थं के श्रलौकिक उपाय को 
वतलाते हं श्रौर वेदिक कर्मकाण्ड एक श्रपुवं या श्रदृष्ट का जनक होता 
है', यही कहा जाता रहा है । वदिक उदात्त भावनाग्रों का या राष्ट श्रथवा 
समाज को भलाई या उत्कषं का उल्लेख उनके समथेन मेँ प्रायः नहीं किया 
गया । इससे भी वेदों के वास्तविक श्रध्ययनाध्यापन की उपेक्षा ही प्रतीत 
होती है । श्रपुववाद की युक्ति तो स्पष्टतः श्रत्यन्त दुबल है। मनुष्य का 
विचारःपूवक किया हुभ्रा एसा कौन-सा कायं है जिससे ग्रपुवं उत्पन्न नहीं होता ? 









न ------ 


रीः 
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वैदिक धारा की परम्परा मे याज्ञिक (श्रौत) कमेकाण्ड तो शनैः-शनंः समाप्त- 
प्राय ही हो गया; पर शुष्कं तथां गरथहीन कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति भारतवषं में 
बराबर बढती ही रही । वह प्रवृत्ति भ्राज भी हिन्दू-समाज में पुरे वेग के साथ 
प्रचलित है; जंसा हम भ्रागे चलकर वर्तमान हिन्दू-धमं की धारा के प्रसङ्ग मं 


` स्पष्ट करेगे । 


वतमान हिन्दू-षमे मे नये देवताभ्रों के साथ-साथ नये कर्मकाण्ड का भी 


विकास हृश्रा । नवग्रहु-पूजा भ्रादि बिलकुल नयी पूजाएं चलीं । परन्तु इस 


नवीन कर्मकाण्ड में बहुत करके उन्हीं प्राचीन वैदिक मन्त्रों से काम लिया गया; 
इसकी परवा ही नहीं की गयी कि उनके प्रयोग में कोई साथकता या वास्त- 
विकता भी हैया नहीं। भ्रधिक से ग्रधिकं केवल देवता के नाम में ्रौर मन्त्र 
मे शब्द-मात्र या श्रक्षर-मात्र का साम्य ही पर्याप्त मान लिया गया । 

उदाहरणार्थं, नवग्रहों मेँ से शनि कौ पूजा मे “ज्ञन्नो देवीरभिष्टय श्रापो 
भवन्तु” (ऋग्‌० १०।६।४) इस मन्त का (जो कि वास्तव में आपः या 
'जलो' के संबन्ध का मन्त है) प्रयोग किया जाने लगा; केवल इस भ्राधार पर 
कि श्नि" मे रौर मन्त्र के श्नो' शब्दो मं न्‌" की ध्वनि समान है! इसी 
तरह के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हं । 

वेदो की श्रध्ययनाध्यापन-परम्परा मं इस प्रकार की घोर ग्रौर ्रक्षम्य 


चकै 


ननास्था के श्रा जाने पर, वेदों के विषय मे “त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूत- 


निन्ञाचराः” (भ्र्थात्‌, वेदँ को भाड़, धूतं श्रौर राक्षसो ने बनाया है), “बिद पठत 
ब्रह्मा भरे चारों वेद कहानि ` इस प्रकार के निराधार श्नौर श्रज्ञान-मूलक विचारों 
का फलना स्वाभाविक था! | 


 देवता-विषयक भावना का अपक्ष 


परिच्छेद ६ तथा १० में हमनें कहा है कि यद्यपि श्रापाततः वेदिकं देवता 

श्रपनी-श्रपनी स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता रखते हए प्रतीत होते हेः तो भी वेदों के 
मन्त्रों में यत्र-तत्र स्पष्ट रूप से उनकी मौलिक श्राध्यात्मिक एकता का प्रतिपादन 
किया गया है 1 मन्त्रा्थ-ज्ञान-पूवेक वैदिक यज्ञो के करने के समय तक, निश्चय 
हौ विद्वान्‌ याक्ञिकों को उस मौलिक पआध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा । 
तभी तो कहा जाता था-- 

“एकं सद्‌ विप्रा बहूधा वदन्ति ` (ऋग्‌० १।१६४।४६) । 

“सुपण विप्राः कवयो वचोभि 

रेकं सन्तं बहूधा कल्पयन्ति" ।  (ऋग्‌° १०।१ १४।५) 
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भ्र्थात्‌, विद्वान्‌ लोग एक ही मौलिक सत्ता या भरध्यात्म-तत्त्व को भिन्च-मिन्न 
इन्द्र, मित्र, भ्रमि श्रादि नामों से कहते हं । 


मन्वों मे प्रायः श्राता है कि वैदिक देवता श्रपना-श्रपना कायं परस्परोन्नायक 
या सामञ्जस्य के भावसे ही करते हं विरोध-भाव से कभी नहीं ।* इससे 
भी उनकी मौलिक श्राध्यात्मिक एकता ही प्रतीत होती है। एसा न होने पर, 
भिन्न-भिन्न वैदिक देवताभ्रों मे श्रौर उनके माननेवालो में पारस्परिक ई्ष्या-द्रष रौर 
तन्मूलक विरोध-भावना का पाया जाना स्वाभाविक होता) 


उसी मौलिक तत्त्व के विषय में मन्त्रो में कहा गया है-- 


“स श्रोतः प्रोतश्च विभ : प्रजासु" (यजु० ३२।८) । 
“वेदाहं सूत्रं विततं यस्मन्नोता इमाः प्रजाः” (श्रथवं० १०।८।३८) 
प्र्थात्‌, मौलिक श्राध्यात्मिक तत्त्व सवत्र फला हरा है भौर ये सारी प्रजां 
या सृष्टि उसी में भ्रोत-प्रोत ह । 
बढती हुई कत्रिमता के दिनों मेँ वेदिक कमंकाण्ड में मन्ों के श्रथज्ञान की. 
उपेक्षा का एक बड़ा दृष्परिणाम यह हुश्रा कि देवताग्रों की मौलिक एकता की भावना 
क्रमशः श्रधिकाधिक भ्रोञ्जलं होती गयी, ग्रौर श्रन्त मेँ प्रायः बिलकूल ही लुप्त हो गयी । 


यही नहीं, श्रागे चलकर तो, एक प्रकार से देवताभ्रों के श्रपने अस्तित्व को 
भी मीमांसकों ने नहीं माना। पूवंमी्मासा का सिद्धान्त है कि देवता मन्व्रमय 
होते हं । भ्र्थात्‌, तत्तद्‌ देवता के जो मन्त्र हूं वही देवता ह; उनसे पृथक्‌ 
देवता ्रपनी सत्ता नहीं रखते । कई प्रकार की युक्तियां इस सिद्धान्त के पक्ष 
मेदी जाती हैं। परन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त का मूल इसी विश्वास में है 
कि, किसी यन्त्र या मेशीन कौ तरह, याज्ञिक क्रिया-कलाप मं ही स्वयं फल 
देने की शविति है। फिर चेतन देवता कौ भ्रावद्यकता ही क्या. है? प्रत्युत, 
चेतन देवता अ्रपनी स्वतन्त्रता के कारण उस क्रियाकलाप कौ यान्तिक शक्ति 
में बाधा ही डाल सकता है। इसी कारण से मीमांसक लोग, देवता क्या, ईर्वर 
को भी नहीं मानते! मानते ह केवल याज्ञिक क्रिया-कलाप कौ अ्रक्ुण्णता को। 


इस प्रकार याज्ञिकं क्म॑-काण्ड की भ्रत्यधिक यान्विकता क्रमशः, न केवल 
वैदिक देवता-वाद के लिए ही, किन्तु उसके श्राध्यात्मिक एकतावाद के लिए भी 
सवे-नाश-कर सिद्ध हुई । इस स्थिति का नैतिक भावनाग्रों पर जो दुष्प्रभाव 
पड़ा, उसको हम श्रागे स्पष्ट करेगे । 


"00 0 
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१. तु° “देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासते" (कऋग्‌° १०।१६१।२) । 
१२ 





८१७८ < भारतीय संस्कृति का विकास 
रूढिम्‌लक वगे-वाद की प्रवत्ति कां दुष्प्रभाव 


वेदिकःधारा के तृतीय काल में व्ण-व्यवस्था का प्रारम्भं हृश्रा श्नौरं उसके 
अनन्तर धीरे-धीरे उसमें रूढि-मूलकता कौ वृद्धि होने लगी, यह हमने ऊपर 
कहा है । उस परिस्थिति मेँ उस व्यवस्था के गुण-दोष की कुचं चर्चा भी हमं 
कौर चुके द |. 9 : ॑ 


उक्त खूडि-मलकता के लाने मेँ श्रौर उसको दढ करे में याज्ञिक कर्मकाण्ड 
की भ्रत्यधिक जंट्लिता का विशेष हाथ था, यह भी हम उपर दिखला 


चुके हं । 


भारतवषे के इतिहास में इस काल को हम एक प्रकार से याज्ञिक कर्मकाण्ड 
काकाल कह सकते हैँ । इस काल मे देश के सामने कोई महान्‌ राजनीतिक 
कायै-क्रम नहीं दीखता । प्रायेण चछोटे-खोटे राज्यों पर पुरोहितौ की सहायता से 
राज्य करनेवाले राजा लोग, ग्रपने भाग्य से पूणंतया सन्तुष्ट होकर, एकं प्रकार 
से ्रादश-हीन, पर चैन का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उन दिनों देश में 
कोई बड़ी चर्चा थी, तो वैदिक यज्ञो की, उनमें दी जाने वाली बड़ी-बड़ी दक्षिणाग्रं 
की भ्रौर पुरोहितो की ।' 


॥ एतै वातावरण मं पतपता त्रा रूढिम्‌लक वगं-वाद श्न्ततोगत्वा न 
॥ तो तत्तद्‌ व्ण के लिए, नं देहके लिए ही, हितकर सिद्ध होता है। यह 
सावंत्रिक नियम है कि स्वच्छन्द-प्रवाह्‌ नदी-जल की श्रपेक्षा सवतः रुका हश्रा 
तालाब का जल गन्दाहो ही जाता है। उसमें वहु जीवनी शक्ति ही नहीं 
रहती जो नदी-जल मं होती है। द्रे, जीवन भं खुली प्रतियोगिता कौ 
= भावना के न रहने पर संनुष्य को श्रागे उदन की प्रणा ही नहीं मिलती । 
इसलिए रूढि-मूलक वणे-व्यवस्था वास्तव मं याज्ञिको के लिए भौ हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकती थी । इसके कारण उनमें भी आलस्य, बुद्धि-मान्य श्रादि 
दोषों का भ्रा जाना स्वाभाविकं था, जेसा कि हम ऊपर बतला चके हँ । ऋ्वेद- 

~ संहिता में ही एक जगह कहा है-- 
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“मो षु ब्रह्मव तनदरय्‌ भुवः" (ऋग्‌० ८।६२।३०) 


१. देखिए--एेतरेय-ब्राह्मण ॥ ८॥२०-~-२ ३) । 
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वैदिक धाराकाह्वास `` | १७६ 


यह मन्त्र श्रथवेवेद (२०।६०।३) मेँ भी राया है । इसका श्रथं है कि 
हे इन्द्र! तुम एक याज्ञिक ब्राह्मण की तरह प्रालसी न हौ जाश्रो। ८ 

एक दूसरे मन्त्र में बिना श्रथ-ज्ञान के वेद के मन्त्रौ का पाठ-मात्र करनं 
वालों के विषय में कहा है-- ` 


प्रधेन्वा चरति माययंष 
वाचं शुधुवाँ श्रफलामपुष्पाम्‌ । 
~: ~ (ऋग्‌०.. १९।७१।५) 
अर्थात्‌, पुष्प-फल-रूपी श्रथ केः विना जो केवल शब्दमात्र से (वेद-मन्ररूपी) 
वाणी को पठता है वह मानो दूधन देनेवाली कृत्रिम गौ के साथं धूमता- 
फिरता है । | 


ग्रामे चलकर वेदाभ्यासं जडता या मन्दता का प्रतीकं ही माना जाने -लगा 
था। तभी तो महाकवि कालिदास ने श्रपने विक्रमोवंज्ी-नाटक (१।१०) मे प्रजापति 
को भी "वेदाभ्यासजडः" कहने का साहस किया है ! ` 


रूढि-मलक वशं -वाद से जो सबसे बड़ी हानि देक को हुई वहं विभिन्न वर्णो | 
मे पुथक्त्व-भावना के बढाने कौ थी । 


वैदिक धारा के इतिहास में एक समय था जब कि समस्त भ्रायेजाति एकता 
की भावना से श्रनुप्राणित थी। उसके विस्तार भ्रौर राजनीतिक उत्कषं का 
मुख्य आधार उसी एकता पर था । उसके . पर्चात्‌ जब वण-भद की प्रवृत्ति का 
प्रारम्भ हुश्रा उस समय भी, परम्परागत. एकजातित्व कौ भावना के कारण, 
परस्तर घनिष्ठ श्रङ्खद्कखि-भाव के श्रादशं को ही वण-व्यवस्था का आ्राधार 
समज्ञा जाता था। इसी कारण से वेदिक मन्वौं में समस्त समाज प्रौर दुरो 
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१. इसी संबंध मे वेद को विना समञ्च रटनेवाले वैदिक को “मन्दप्रज्ञः श्रौर 
ग्रविपदिचत्‌' कहनेवाले इस प्रसिद्ध पद्य को भी देखिए-- 

“श्रोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्याविपश्चितः । भ्ननुवाकहता बुद्धिनेषा 
तत्त्वाथदरिनी ।।' (महाभारत, शान्तिपवे १०।१) । कु पाठ-भेद से यही 
पद्य महाभारत, उद्योगपवं (१३२।६) में भी प्राया है। 

इसी प्रसंग में भागवत ( ६।३।२५}) का यह वचन भी देखने 
योग्य है--“त्रय्यां जडीकृतमतिमेधयपुष्पितायां बंतानिके महति कमणि ` 
यज्यमानः !" यहां भी वेदाभ्यासी याज्ञिक को स्पष्टतः `जडीकृतमतिः 
कहा गया है । 



































१० भारतीय संस्कृति का विकास 


सहित सब वर्णों कै प्रति ममत्व-बुद्धि श्रौर हित-भावना का वणेन मिलता है, 
जसा कि हम परिच्छेद € में दिखला चुके हे । 


परन्तु यह स्थिति चिरकाल तक नहीं रही । वणे-मेद की प्रवृत्ति में रूढि- 
मूलकता के बठने के साथ-साथ विभिन्न वर्णों में पृथक्त्व-भावना के बढ़ाने का 
प्रयत्न स्पष्ट दिखायी देता है। 


उदाहरणाथे, गृह्य-सूत्रों के उपनयन-प्रकरण के श्रघ्ययन से स्पष्ट हौ जाता 
है कि जहाँ प्राचीन गृह्यसूत्रों मे विभिन्न वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला, 
दण्ड, वस्त्र श्रादि का कोई भेद प्रायः नहीं रखा गया है, वहाँ नवीन गृह्य-सूत्रो 
मे वणे-मेद से विभिन्न मेखला भ्रादि का विधान पाया जाता है। 


ग्रन्य क्षेत्रों में भी यही प्रवृत्ति बराबर बढती हृई दिखायी देती है । 


इस प्रवृत्ति का सबसे श्रधिक खेद-जनक प्रभाव शूद्र श्रौर भ्रायं के परस्पर 
॥ संबंध पर पड़ा। परिच्छेद € में हम दिखला चुके हे कि चारों वेदों में शूद्र 
॥ , कै प्रति अन्याय्य भ्रथवा कठोर दृष्टि कहीं नहीं पायी जाती । यही नही, वेद- 
॥ मन्त्रों मं तो अरन्य वर्णो कै समान शूद्र के प्रति भी सद्धावना श्रौर ममत्व का 
वातावरण स्पष्ट दिखायी देता है । 


परन्तु व्ण-भेद मे रूढि-मूलकता के बढ़ जाने पर उक्त स्थिति में मौलिक 
परिवतेन दिखायी देने लगता है । उदाहरणार्थ, गौतमधमंसुत्र के निम्न-लिखित 
वचनो को देखिए-- 


| श्रथ हास्य वेदमृपभ्पृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां भरोत्र-प्रतिपुरण- 
| ॥ मुदाहुरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः । 
| # (गौ० ध० सू° २।३।४) 
मर्थात्‌, वेद के सुनने पर शूद्रके कानोंमें रांगाया लाख भरवा देनी चाहिए, 
वेद के उच्चारण करने पर जिह्वा कटवा देनी चाहिए, भ्रौर धारण करने पर 
शरीर (हाथ) को कटवा देना चाहिए । 


पिच्छल वदिक काल में शूद्र के प्रति कठोर दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है । मनुस्मृति श्रादि में इसी प्रकार की श्रशोभन दृष्टि के श्रनेकानेक 
उदाहरण मिल सक्ते हें । 


। हमारी समञ्च में दुद्र के प्रति दष्ट के इस महान्‌ परिवतन का श्राधार 
1 वणे-भेद की बढती हुई रूढि-मूलकता की प्रवृत्ति पर ही हो सकता है। वर्णो 
| | | ` मं बढती हुई पृथक्त्व-भावना का चरम उत्कषं इसी मे हो सकता था। 


वैदिक धारा का ह्लास ४ १८१ 


ञ्ायंजाति की मौलिक एकजातीयता की स्पृहणीय भावना के मुकाबले मं 
पि्धली खेद-जनक पुथक्त्व-भावना के लिए तनिक शतपथब्राह्मण के निभ्न-लिखित 
उद्धरण को देखिए-- । 
“न्रथेतराः पथड नानायजुभिर्पदधाति विशं 
ततक्षत्रादवी्थ॑तरां करोति पृथण्वादिनीं नानाचेतसम्‌'' । 
(शत० ब्रा० ८।७।२।३) 
मर्थात्‌, चयन मेँ वह दूसरी इष्टकाभ्रो को पृथक्‌ पृथक्‌ यजुर्वेद के मन्तो से 
रखता है, जिससे क्षत्र की श्रपेक्षा पृथक्‌-पृथक्‌ श्रथात्‌ मरनैक्य से बोलने वाली 
नौर विभिन्न-चित्तवाली प्रजा में दुबेलता रहै । 
यहाँ प्रजा के विषय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता श्रौर 
एकचित्तता न श्रा सके प्रौर वह्‌ राजशक्ति के सामने दुबल ही रहे कितनी हीन 
ग्रौर खेद-जनक है! 
जनता के प्रति उपेक्षा ग्रौर तिरस्कार को भावना के एसे ही भ्रनेकानेक 
उदाहरण" ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाये जते द 4 
नेतिकता का हास 


सातवे परिच्छेद में हम बतला चुके. दै कि कोई भी धामिक कर्मकाण्ड 
मनुष्य की तद्विषयक स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्भ होकर प्रायेण धीरे-धीरे बढता 
हुभ्रा पुरोहित-वगे के एकाधिकार की वस्तु बन जाता है। यह श्रवस्था अन्त में 
पुरोहित-वगे श्रौर जनता दोनों के लिए हानिकर सिद्ध होती दै । इससे जहां 
एक श्रोर श्रकर्मण्यता, मृढ-ग्रह भ्रौर अ्रन्ध-विरवास की वृद्धि होती है, वहां दूसरी 
श्रोर व्यावसायिक श्रौर दूकानदारी कौ ञअनियन्तित प्रवृत्ति के बढ़ने से नैतिकता 
के प्रायः सर्वनाश की स्थिति उपस्थित हो जाती ह । 

्रत्यधिक वदढ़ा हृश्रा याज्ञिके कमेकाण्ड भी इस नियम का भरषनाद नहीं हो 
सकता था, इसके लिए भ्रनेक प्रमाण हमको प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हें। उन्हीं 
मंसे कुदं प्रमाणों को यहां देना हम उचित समक्षते हं । 

ऋत्विजं की व्यावसायिक प्रवृत्ति का उल्लेख ऋग्वेद मे ही इस प्रकार 
मिलता है-- 


तक्षा रिष्टं रुतं भिषग्‌ बरह्मा सुन्वन्तमिच्छति । (ऋग्‌० ६।११२।१ ) 
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१. तु० “श्रता वे क्षत्रियः \ श्रतं विद्‌) (शत० त्रा० ६।१।२।२५) 





१८२ । भारतःय सस्कृति का | 


भर्थात्‌, जसे कारीगर (या भिस्तरी) टृटी हई बस्तु के लिए, भ्रथवा व्य 
बीमारी के लिए, इसी प्रकारः ब्राह्मण, ऋत्विज्‌ सोम-याग करनेवाले के लिए 
इच्छकं रहता हे । 

ऋत्विज्‌ किंस प्रकार भ्रपने ही यजमान का नाश कर सकताहै या उसको 
हानि पहुंचा सकता है, इस विषय मं एतरेय-ब्राह्यण से लिया गया नीचे का 
उद्धरण देखने योग्य है- 

“यं कामयेत प्राणेनेनं व्यधंयानीति वायव्यमस्य लुब्धं श्ंसेत्‌, ऋचं वा पदं 
वातीयात्‌ । तेनैव तल्लुब्धम्‌ । प्राणेनेवनं तद्‌ व्यधंयति । . . . यं कामयत चक्ु- 
` षेनं व्यधयानीति मेत्रावरुणमस्य लुब्धं शंसेत्‌, ऋचं वा पदं बातीयात्‌ । तेनैव 
 तल्लन्धम्‌ । चक्षषेवेनं तद्‌ व्यर्धयति ।" (एेत० त्रा ३।३) 

इस लम्बे प्रकरण मे विस्तार से बतलाया {कि होता यदि चाहे तो भ्रपने 
मन्त्रों (यहाँ श्रउग-शस्त्र) के पाठ में किसी प्रकार की गड़बड़ करके यजमान 
को श्रनेक प्रकार की हानि पहुंचा सकता है; यहां तक कि उसको श्रन्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सक्ता है। 

कर्मकाण्ड के नैतिक पतन की यह पराकाष्ठा है. किं ऋत्विज्‌ श्रपने ही 
यजमान को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कामना करे! 

ऋत्विजो द्वारा यजमानो को ठगने या लूटने की प्रवृत्ति का भी वर्णेन 
एेतरेय-ब्राह्मण में ही इस प्रकार मिलता है-- 

"यथा ह वा इदं निषादा वा सेव्या वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये 
गृहीत्वा कतेमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त ऋत्विजो यजमानं कतंमन्वस्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यमनेवं विदो याजयन्ति । . एतद्ध स्म॒ वं तद्िद्ानाह जनमेजयः 
पारीक्षितःः--एवंविदं हि वं मामेवंविदौ याजयन्ति तस्मादहं जयामि... ." | 

= (एत० ब्रा० ८।११) 

र्थात्‌, जैसे दृष्ट चोर या लुटेरे जंगल मे किसी धनवान्‌ पुरुष को पकड़कर उसे 
गढ़ मे फक कर उसका धन लेकर चम्पत होजाते हे; एसे ही मूखं ऋत्विज्‌ 
उस . यजमान को, जिसका वे यजन कराते है, गदे मे ठकेलकर उसके धन को 
लेकर चम्पत हो जाते हुं। (इसीलिए) परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने कहा था 
कि मे स्वयं याज्ञिक कमेकाण्ड को जानता हं । विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ही मेरा यजन 
कराते हं! इसी कारण से मेरी जय होती है। 

ग्रभिप्राय यह है कि यज्ञ के वास्तविकं स्वरूप को न जानकर जो ऋत्विज्‌ 
कमं कराते हँ, वे वास्तव में यजमान को लूटन वाले लुटेरे होते हे, या लुटेरों 
की प्रवृत्ति उनमें भ्रा जाती है। 











वैदिक धारा का ह्वा १८३ 


इसी प्रकार एेतरेय-ब्राह्मण (३।४६) में ही एसे ऋत्विजो की निन्दा की है 
जो लोभादि निम्न-प्रवत्तियों; के वरीभूत, होकर यज्ञ कराते हं । 

| एेतरेय-ब्राह्मण उस समय का ग्रन्थ है जबकि याज्िक कमेकाण्ड भ्रपने पूरे 

उत्कषं में रहा होगा । उस समय भी उसमें काफी भ्रनतिकता की संभावना, 

ग्रा गयी थी, एेसा ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। एसी दशा मं 

उसके श्रपकषं के दिनों में भ्रनैतिकता किस सीमा तक पहुंची होगी, इसका 

भरनुमान लगाना कठिन नहीं है । ` 


वेदिक धारा का ह्लास ओर प्राचीन वृष्टि 


प्रथम इसके कि हम प्रकृत विषय का उपसंहार करं यह उचित प्रतीत हौता 
है कि वैदिक धारा के हास की परिस्थिति को थोड़ा-बहुत प्राचीन प्रामाणिक 
न्थों के दाब्दों में ही दिखला दिया जाए । 


उपनिषदों के निम्नलिखित प्रमाण निष्प्राण याज्ञिक क्रियाकलाप से उद्विग्नता 
को स्पष्टतया प्रकट करते ह- 


प्लवा ह्येते अदढा यज्ञरूपा 

भ्रष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 

एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति मूढा 

जरामत्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।७, 

 श्रविद्यायामन्तरे वतमानाः | 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मढा 

्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः. \\* (कठोपनिषद्‌ १।२।५) 


अर्थात, ये श्रादद-हीन जटिल यज्ञ-रूपी कर्मं श्रदुढ नौका के समान हं) 
श्रविवेकी लोग इनको ही जीवन का लक्ष्य बनाकर श्रपनी ग्रन्ध-वासनाग्रों के 
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१. पिले काल में याल्निकों के नैतिक पतन के संबन्ध में संस्कृतज्ञ विद्रानों मं 
सिद्ध निम्नलिखित वचन को भी देविए-- भ 
“महाशय महाश्चयं यज्ञे कमठबन्धनम्‌ ! । 
 महामूखैस्य यागोऽयं महिषीशतदक्षिणः । 
तवाधं च ममाधं च सा विषघ्नं कुरुं पण्डित ! 
२. यह पद्य मण्डकोपनिषद्‌ (१।२।८) में भी कुछ पाठभेद से प्राया है। 





शठ भारतीय संस्कृति का विकास 


भवर में ही पड़े रहते हें ्रौर वास्तविकं कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकते । 
मूढ लोग, श्रपने को पण्डित श्रौर बुद्धिमान्‌ सम्लते हुए, पर वास्तव मेँ श्रज्ञानवख् 
श्रादशहीन याज्ञिक क्रिया-कलाप मेँ फंसे हृए, प्राध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीषे मागं 
मे अग्रसर नहीं हो पाते। वे मान, दम्भ, मोह के ढे मागे में ही फंसकर 
ग्रपने जीवन को नष्ट करते हे । उनकी दशा वास्तव में न्धे के पीले चलने- 
वाले अन्धो के समान ही होती है। ॑ 


शुष्क श्रादद-हीन याज्लिक कर्म-काण्ड को ही लक्ष्य में रखकर, वेदों के श्रौर 
वैदिक यज्ञो को करने-कराने वालों के विषय में कहे गये, भगवद्गीता के कुच 
वचन नीचे दिये जाते हं- ं 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपरश््चितः : 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः । 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकमेफलप्रदाम्‌ । 
क्रिथाविशेषबहुलां  भोगश्वयंगति प्रति 
यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु ॒वेदेष्‌ ब्राह्यणस्य विजानतः ॥\ 

(गीता २।४२, ४३, ४६) 


भ्रात्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 

| | यजन्ते नामयजञेस्ते दम्भेनाविधिपुवंकम्‌ ॥। 

||, (गीता १६।१७) 

| | र्यात्‌, वैदिक वादों मे विश्वास रखनेवाले प्रविद्वान्‌ लोग ही विभिन्न काम- 
नाशो से प्रेरित होकर, भोग रौर वयं की प्राप्ति के लिए, जटिल याज्ञिक 
क्रिया-कलाप के साथ, बिना समञ्ञे हृए, केवल सुनने में रमणीय वेदिक मन्त्रौ का 
पाठ करते है । स्वतः जल के उपलब्ध होने पर च्योटे-से जलाशय भ्रादि को 
जैसी उपयोगिता होती है, वैसी ही उपयोगिता तात्त्विक दृष्टि रखनेवाले विद्वान्‌ 
के लिए सब वेदों की है। अ्रपन को बड़ा माननेवाले, विनय से रहित श्रौर 


धन-मान के मद से युक्त श्रज्ञानी लोग, दम्भ के साथ, श्रविधिःपूवेक नाममात्र 
के वैदिक यज्ञो को किया करते हं । 






क्न ङ्क > 


------- 
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अन्मे, . श्नीमव्भागवत से वैदिकं या्ञिकों की तात्कालिक दुरवस्था ग्रोर 
अनैतिकता को वणेन करनेवाले कद भ्रंशो को देकर हम इस विषय को समाप्त 
( ॥ करते हं 








वैदिक धारा का हास १८५ 


मुह्यन्त्यास्नायवादिनः ।। 
कमंण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । 
रजसा घोरसंकल्पाः कामका अहिमन्यवः । 
दास्मिका मानिनः पापाः......-.* ।\ 

वदन्ति तेऽ्योन्यमुपासितस्त्रियो 

गृहेषु सेथन्यपरेषु चारिषः । 

यजन्त्यसुष्टान्नविधानदक्षिणं 

 वुस्ये परं घ्नन्ति पशूनतद्टिदः ।\ 
(भाग० ११।५।५-८) 


अर्थात्‌, याज्ञिक कमेकाण्ड को करनेवाले वैदिक लोग मूढावस्था मे पड़े हए 
होते 'है । अभिमानी, मूख, श्रपने को पण्डित सम्लनेवाले वे कमैकाण्ड के तत्त्व 
को नहीं जानते । वे कामी, सपं के समान क्रोधी, दम्भी, मानी ग्रौर पापी होते 
हे । रजो-गुणी होने के कारण उनके संकल्प कूर होते हँ । वे स्वयं एक-दूसरे 
की स्त्रियों का सेवन करते हुए, उन्हों घरों मे श्राशीवादात्मक मन्त्रों का पाठ 
करते है जो विषयोपभोग-परायण होते हँ । शास्त्र कौ दुष्टि से उचित-अरनुचित 
का विचार छोडकर वे केवल श्राजीविका की दुष्टि से यज्ञ कराते हं ग्रौर हिसा 
की परवा न करके यज्ञो मे पशुभ्रौं की बलि देते हूं। 
शरीमद्धूागवत के ही एक दूसरे प्रकरण मे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भक्ति 
ज्ञान श्रादि के स्वाभीष्टं मार्गों की व्याख्या के प्रसङ्ग मं, या्ञिक-कर्मकाण्ड की 
दुरवस्था को दिखाते हुए कहते हं-- 
हिसाविहारा ह्यालब्धेः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञैः पित्‌भूतपतीन्‌ खलाः । 
रजःसत्वतमोनिष्ठा रजःसंत्वतमोजुषः । 
उपासत इन््रमख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव माम्‌ ॥\ 
इष्टवेह देवता यज्ञेगंत्वा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भूयास्म महाश्ाला महाकुलाः ॥। 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌ । 
मानिनां चातिस्तब्धानां समद्वार्तापि न रोचते ॥ 


(भाग० ११।२१।३०, ३२-३४) 


अर्थात्‌, खल लोग भ्रपने सुख की इच्छा से प्रेरित हकर यज्ञो में बलि दिये 





१८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


हृए पञुभ्रो की {हिसा मे विहार करते हँ ।* वे उक्त प्रकार के हिसामय यज्ञोँसे 
देवताग्रों का तथा पित्रादि का यजन करते हँ । रजस्‌ सत्व भ्रौर तमस्‌ में 
भरास्था रलनेवाले वे इनदर श्रादि देवौ की उपासना करते हे, भगवान्‌ की नहीं । 
इस जन्म में यज्ञो द्वारा देवताश्रों का यजन करके हम स्वगं में जाकर रमण 
करेगे, श्रौर तदनन्तर पुनः इस लोक में बड़े कुलों मं जन्म लेकर एेश्वयं का 
उपभोग करेगे'--इस प्रकार की भ्रापाततः रमणीय बातों से जिनके चित्त चञ्चले 
हं एसे भ्रभिमानी तथा अ्रतिस्तन्ध लोगों को मेरी ( ==भगवान्‌ के संबन्ध की) 
` बात भी नहीं रुचती । 

ऊपर के वचनो पर किसी प्रकार की टीका-टिणणी की श्रावश्यकता नहीं 
है । आदशे-हीन शुष्क या्लिक कमेकाण्ड के कारण लोगों की वेदों मे अनास्था 
का श्रौर सामान्य रूप से याज्ञिकों की खेद-जनक श्रनैतिकता के साथ-साथ निन्द- 
नीय व्यावसायिक बुद्धि का इससे ्रधिक प्रमाण भ्रौर क्या हो सकता है! 


वैदिक धारा के ही क्यो, किसी भी सांस्कृतिक धाराके हास के लिए एेसे | 
कारण पर्याप्त होते है । 





जो कुच ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है किं वेदिक धाराके हास का मुख्य 
कारण श्रत्यधिक जटिलता श्रौर विस्तार को पहुंचा हुश्रा उसका श्रादशेहीन शुष्क 
कमेकाण्ड ही था। श्रायंजाति मेँ रूढि-मूलक वगे-वाद की प्रवृत्ति के लाने मं 
भ्रौर उसको दृढ करने मं भी उक्त कर्मकाण्ड का विशेष हाथ था। इसी के 
कारण, जहाँ एक श्रोर विभिन्न वर्णो में पुथंक्त्व-भावना की वृद्धि हुई, वहाँ दूसरी 
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१. तु° “इज्यायज्ञभुतिङृतयो मागं रबुधोऽधमः । हन्याज्जन्तन्‌ भांसगृध्नुः स वे 
नरकभाङः नरः ।॥ ( महाभारत, श्रनुासन-पवं, ११५।४७ ) । 
याज्ञिक कमेकाण्ड में पशुभ्रों की बलि के प्रसंग ब्राह्मण-ग्रन्थों भ्रौर 
श्रौतसूत्रों मे भरे पड़े हं । सवनीय पश्‌ कै भ्रवयवों को ऋत्विजों में 
बँटने के विधान का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हं । महाभारत में 
वणित राजा रन्तिदेव के सत्र मं प्रतिदिन सहस्रौ पशुभ्रों की बलि दी 
जाने की कथा प्रसिद्ध है) यहँजो प्रमाण हमने दिये दँ उनसे यह स्पष्ट 
है किं याज्ञिक लोग प्रायः मांसाहार के प्रलोभन से यज्ञो में प्रवृत्त होते 
थे । इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वैदिक यज्ञो कौ बढ़ती हदं पशु- 
हिसा की प्रवृत्ति भी वैदिक धाराके हास में एक प्रमुख कारण थी। 


-----@ 
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रोर शूद्रो के प्रति कठोर ्रौरं अ्रशोभन दृष्टि का सूत्रपात हभ्ना। इसीने 
विदोषं रूप से रूढि-मलक पुरोहित-वगं को जन्म दिया, जिसकी क्रमशः बढती 
हई व्यावसायिक बुद्धि भ्रौर भ्रनैतिकता ने वेदिक धारा की ह सोन्मुखता को 
ग्रौर भी बढा दिया। आआदशे-हीन याज्ञिक कर्मकाण्ड भ्रौर नैतिकता की भावना 
से शन्य-प्राय ऋत्विजो के कारण वेदों के श्रथ-ज्ञान-पुरस्सर भ्रध्ययनाध्यापन की 
परम्परा श्रौर उनकी उदात्त भावनाग्रों का वातावरण दोनों नष्ट-प्राय हो गये । 
यह समय एेसा था जब कि जनता को कोई धार्मिक प्रेरणा ्रौर जीवन-प्रद 
सन्देश कहीं से भी मिलना प्रायः बन्द हौ गया था, भौर वेदिक धाराका प्रवाह 
ग्रत्यन्त मन्द पड़ गया था। | | 
धार्मिक श्रौर नतिक वातावरण की यहौ महान्‌ शून्यता श्रवा 
रिक्तता वास्तव में श्रौपनिषद तथा जेन-बौद्धादि धाराश्रों के भ्रगले भ्रान्दोलर्नो 
की जननी हई । न 
प्रकृति का नियम है कि वातावरण के निस्तब्ध हो जाने पर ही श्राधी 
श्राती हे । 


व॑दिक धारा के हास की कहानी हम यहीं समाप्त करते हं । यह श्रत्यन्त 
हदय-विदारक है, इसके कहने की श्रावरयकता नहीं है । पर यह सत्य है, इसमे भी 
सन्देह नहीं है । इसको मानना ही पड़ेगा; इसको माने बिना न तो हम भारतीय 
संस्कृति की श्रगली प्रगति को समन्न सक्ते हं, न श्रगली धाराश्रों के उदय को । 


हमारा कतव्य 


वैदिक धारा का. ह्वास एक एतिहासिक सत्यहै। पर इसका श्रथं यह नहीं 
है कि वेद श्रौर वैदिक वाङ्मय का महत्त्व प्रभिनव भारत के लिए नहींहै। 


यह हमारा परम सौभाग्य है कि वे श्रव भीः सुरक्षित हँ । उनकी हमनें 
अक्षम्य महान्‌ उपेक्षा की है, सहस्रो वर्षो से । पर श्रव समय भ्रा गया हं जब कि 
भ्राक्हयकता है उनके वास्तविक श्रनुशीलन श्रौर स्वाध्याय को; किसी संकीणं 
सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं, किन्तु श्रत्यन्त उदार मानवीय भावना से । 


वेद हमारे राष्ट की भ्रमूल्य शाद्वत निधितोदहंही; पर भ्रपनी श्रद्वितीय 
उदात्त भावनाग्रं ्रौर श्रमूल्य जीवन-संदेश के कारण उनका सावकालिक श्रौर 
सावभौम महत्व भी है । इस का गवं श्रौर गौरव प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए । 
यह सदा स्मरण रखने की बात है कि वेदों के विषय में संकीणे सांप्रदायिक 
दृष्टि न केवल उनके महत्व को घटाती है, ्रपितु उनको दूसरी सांस्कृतिक 
राभ्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के बहुत निम्न धरातल पर भी ले ्राती है। 
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संकीणं सांप्रदायिक दृष्टिके दोषों की विशेष व्याख्या हम पहले ही (परिच्छेद 
१-४ मं) कर चुके हुं । उनको यहाँ दुहराने की भ्रावर्यकता नहीं है । 
ग्रन्त मेँ हम यही कहना चाहते है-- 
मेधामह्‌ प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मज्‌तामषिष्टताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदवानामवसे हवे ।॥ (ग्रथवं० ६।१०८।२) 
पर्थात्‌, ऋषियों द्वारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, वेदिक मन्त्रो को 
प्रकाश में लानी वाली, वेदमय प्रथम मेधा का हम ्रावाहन करते ह जिससे 
समस्त दैवी शक्तियों का सािध्य ग्रौर संरक्षण हमको भिल सके! 


इसका श्रथ यही है कि बहु दिव्य मेधा, जिसने ऋषियों द्वारा वेदिक धारा 
को प्रवाहित किया था, जिस ने भारतीय संस्कृति के उषः-कालं मं विर्व में 
व्याप्त उस मौलिक तत्त्व का साक्षात्कार किया था जिसकी दिव्य विभूतियों का 
वैदिक देवताग्नों के रूप मे मन्त्रौ मे गान किया गया है, श्रौर जिसने मानो 
प्रकाशमय श्रानन्दमय लोकों से लाकर मानव-जीवन के लिए दिव्य संदेशों को 
श्रुति-मधुर पवित्र शब्दों मेँ सुनाया था, भारतीय संस्कृति के श्रमृत-ल्लोत कं रूप 
मे श्रब भी वेदिक मन्त्रों मं सुरक्षित है। 
शुष्क श्राददे-हीन याज्ञिक करम-काण्ड के रूप में वेदिक धारा के हास के 
हो जाने पर भी, वह स्वयं श्रजर श्रौर भ्रमर है। हमारा पवित्र कतेव्यटहै कि 
हम परम-तीथं-रूप उस श्रमृत-ख्रोत तक पहुंच कर, उसमें श्रवगाहन कर, उसको 
दिग्य पवित्रता श्रौर संजीवनी शक्ति का स्वयं अ्रनुभव करे; श्रौर भारतीय 
संस्कृति के लिए उसकी व्यापक देन कौ बेल का, जो उस भ्रमृत-प्रवाह्‌ से विच्छिन्न 
होकर सूख रही है, उस भ्रमृत-खोत से पुनः संबन्ध स्थापित कर, उसको फिर से 
उज्जीवित श्रौर हरा-भरा करें; जिससे श्रभिनव भारत कै लिए वह पुनः फूल 
श्रौर फले ्रौर साथ ही श्रपने सौरभ श्रौर प्रसाद से विद्व को प्रसन्नता, सन्तोष 
रौर रान्ति प्रदान कर सकै। वेद ने स्वयं कहा है-- 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
' ब्रह्मराजन्याम्या श्राय चार्था 
थ च स्वाय चारणाय च! 
त्रियो देवानां दक्षिणाय दा- 
तुरिह भूयासम्‌ \ श्रयमे 
कामः संम्‌ध्यताम्‌ । 
उप मादो नमतु! 
(यज्‌०२६।२) 
कक > ~~~ 
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प्रथम परिशिष्ट 


(क) वेदिक धारा का अमृत-सोत 
(ख) वैदिक-सक्ति-मञ्जरी 

(ग) ब्राह्मणीय-सूक्ति-मञ्जरी 

(घ्‌) व्रत से आत्म-णदि 

(ड) ब्ह्मचयं 








प्रथम परिशिष्ट 
दि 
वैदिक धारा का अमृत-खोत 


मोलिक प्रहन 


कस्मे देवाय हविषा विषेम १ (ऋग्‌° -१०।१२१।५) 
हम किस देव की स्तुति श्रौर उपासना. करं ? - 


उत्तर 


येन दयौरुग्रा पृथिवी च दढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो भ्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥। 
(ऋग्‌° १०।१२१।५) 
जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल चुलोक को, इस पृथिवी को, स्वर्लोक रौर 
नाक-लोक को श्रपने-प्रपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है श्रौर जो ्रन्तरिक्न-लोकंमें 
भीव्याप्त हो रही है उसको छोड कर हम किस देव की स्तुति श्रौर उपासना कर 
सकते हँ ? ब्र्थात्‌, हमको उसी महाशक्ति-लूपिणी देवता कौ पूजा करनी चाहिए । 


मलततव का स्वरूप 
स श्रोतः प्रोतहच विभूः प्रजासु । (यजु० ३२।८) 


वह्‌ मूल-तत्त्व सारे विर्व मेँ भ्रोत-प्रोत है श्रौर यह सृष्टि उसी से उत्पन्न 
इई है । र 
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| न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्म नाम महद्‌ यशः। 
॥ (यजु ३२।३) 


उसका यज सवत्र फला हुभ्रा है । उसकी प्रतिमा या उपमान नहीं हो सकता । 
४. सब देवता उसी की विभूति हं 


एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य 
ग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । (ऋग्‌० १।१६४।४६) 


एक ही मूलतत्त्व को विद्वान्‌ श्रग्नि, यम, मातरिश्वा भ्रादि ्रनेक नामों से कहते हं । 


सुपणं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
(ऋग्‌ ० १०।११४।५) 
एक ही सवै-व्यापक तत्तव को विद्वान्‌ कवि वचनो द्वारा श्रनेक रूपों मं 
कल्पित करते हं । ॑ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता भ्राषः स प्रजापतिः ॥। 
(यज्ञु° २२।१) 
उसी मूलतत्व को भ्रग्नि, प्रादित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र ( भास्वर) ब्रह्य, 
ग्रप्‌ (=-जल) ओ्रौर प्रजापति कहा जाता है। श्रथवा, रग्नि भ्रादि सब उसी 
की विभूतियां हें ।' 
१. तु° “रहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शश्िसुयेयोः । 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।'' (गीता ७।६-६) 





तथा, 
“यतो भूतानि जायन्ते यत्र॒तेषां लयो मतः । 
यदाभयेण तिष्ठन्ति तत्त्वं तत्नित्यमव्ययम्‌ ।। 
सत्यं ब्रह्य परं धाम कमं धम्मं प्रजापतिः। 
कक्तिर्माता क्िवो विष्ण्‌ राम भ्रोकार एव च॥ 
प्रमेत्यादि पदं मृलतत्त्ववाचि न संशयः । 
तदेव त्त्वं गीतायामहंशब्देन कथ्यते ।! 
| (ररिममाला ६०।१, १५-१६) 








वेदिक धारा का भ्रमृत-स्रोत १९३ 


उस परम देव को महिमा 


महीरस्य प्रणीतयः पुर्वरुत प्रश्ञस्तयः । 
नास्य क्षीयन्त ऊतयः ।\ (ऋग्‌° ६।४५।३) 
परमेश्वयंशाली भगवान्‌ की लीला या चरं की कोई सीमा नहीं है। 
इस श्रनन्तानन्त विद्वप्रपंच के निर्माता के संख्यातीत गृणों का गान कौन कर 
सकता है? हमारा कल्याण इसी में है कि हमको सदा यह विवास रहे कि 
भगवान्‌ सबके रक्षक ह । इस सारे विर्व को रचना का एकमात्र उदर्य हमारा 
कल्याण ही है । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥। 
(यजु° ३१।१८) 
स्त्र ग्रोत-प्रोत वह महान्‌ देवाधिदेव सूयं के समान श्रपनें तेजोमय रूप 
को सर्वत्र फलाये हृए भी हमारे भ्रज्ञानान्धकार के कारण हमसे तिरोहित है । 
उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु की भावना को श्रतिक्रमण कर सकता है। 
भ्रमृतत्व भ्रथवा विराल जीवन की प्राप्ति का कोई दूसरा मागं नहीं है। 


| आदश प्राथना 

तत्सवितुबरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।॥ (यजु° ३०।३५) 
पर्थात्‌, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 

करते हं जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे! 

मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतों ब्रह्म्‌ तामृषिष्ट्ताम्‌ । 

प्रपीतां ब्रह्मचारिभिरदेवानामवसे हवे ।॥ (म्रथवे° ६।१०८।२) 
ऋषियों हारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, ज्ञान का प्रकाश करनेवाली 


ग्रौर स्वयं ज्ञानमय उस श्रेष्ठ मेधा-शक्ति का हम आह्वान करते हँ जिससे समस्त दैवी 
` राक्तियों का सान्निध्य ग्रौर संरक्षण हमको प्राप्त हो सके । 











१. तु° “विक्वमेतद्यया शक्त्या धायते पाल्यते तथा । 
नूनं सा प्रथमा बुद्धश्ष्चेतना चेव मन्यताम्‌ ॥ 
तया सहेतुकं विदवमाब्रह्याण्डं व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावेन तामेवाह समाश्रये ॥ 
(रदिममाला ६६।१-२) 
१३ 





| 
| 
| 
| 





भारतीय संस्कृति का विकास 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (यजु० ३४।१) 
मेरे मन के संकल्प शुभ भ्रौर कल्याणमय हों । 


विहवानि देव सवितदुरितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुव । (यजु° ३०।३) 
ग्र्थात्‌, है देव सवितः ! समस्त दुगुणों को हमसे दूर कीजिए, भ्रौर जो 
कल्याणप्रद है उसे हमें प्राप्त कराइए । 
परि माग्ने दुचरिताद्‌ बाधस्वा 
मा सुचरिते भज । (यजु १६।३०) 


हे प्रकार-स्वरूप प्रग्नि-देव ! मुञ्चे दुर्चरितं से वचाकर सुचरित में दृढ- 
तया स्थापित कीजिए । 


भद्रं नो श्रपि वातय मनः (ऋग्‌० १०।२०।१) 


भगवन्‌ ! एसी प्रेरणा कीजिए जिससे हमारा मन भद्र-मागं का ही 
अनुसरण करे । 


भद्रं भद्रं न श्राभर (ऋग्‌ ८।९३।२८) 
भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति कराइए। 
भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षभि्यंजत्राः । 
(यज्‌° २५।२१) 
हे यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्रको ही सुनें श्रौर ्राखों से भद्र को 
ही देखे । 
= भद्राः कतवो यन्तु वि्वतोऽ- 
दन्धासो श्रपरीतास उद्भिदः । (यजु० २४।१४) 


हमको एसे शुभ संकल्प प्राप्त हों जो सर्वथा श्रविचल हो, जिनको साधारण 
मनुष्य नहीं समञ्षते श्रौर जो हरम उत्तरोत्तर उक्कृष्ट जीवन की श्रोर ले जाने 


वाले हों । 
जीवन को दाशंनिक दृष्टि 


कुव्ेवेह कर्माणि निजोवि ` च्छत्र समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ।! (यजु ° ४०।२) 
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मनुष्य को चाहिए कि वह श्रपने कतेव्य कर्मो को करता हुभ्रा ही पूणे ्रायु 
प्यंन्त जीने की इच्छा करे। उसका कल्याण इसी में है; कतव्य कमे को लोड़- 
कर भागने में नहीं । कर्म-बन्धन से बचने का यही उपाय है। 
ईशा वास्यमिद % स्वं यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भृञ्जोया सा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ।। 
छल्‌ ०.४१) 
श्सारे विव में अन्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हँ । क्म करने पर ईख्वर द्वारा 
जो भी फल प्राप्त हो उसका तुम उपभोग करो । जो दूसरे को प्राप्त है उस पर 
ग्रपना मन मत चलाग्रो 1 
तः. जः याथातथ्यतोऽर्यान व्यदधाच्छाहवतीभ्यः 
समाभ्यः । (यजु ° ४०।८) 
हमारे जीवन के ईदवर-प्रदत्त पदार्थो मे सदा ही योग्यता श्रौर भ्रौचित्य का 
्राधार होता दहे । | 
ग्रदीनाः स्थाम शरदः शतम्‌ । भूयइच शरदः शतात्‌ । 
(यजु ३६।२४) 
हम सौ वषं तक श्रौर सौ वषं से भी भ्रधिक काल तक श्रदीन होकर रहं । 
अर्थात्‌, हम जीवन के महत्त्व को समज्ञे श्रौर दीनता के भाव से श्रपने को दर 
रखते हुए सदा उन्नति-पथ पर भ्रागे बढते रहं । 


इन्द्र इच्चरतः सखा (एेतरेय-त्राह्मण ७।१५) 
जो स्वयं उद्योग करता है भगवान्‌ उसी की सहायता करते ह। 
न॒ ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः (ऋग्‌०° ४।३३।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवता मित्रता नही करते । 
यादह्िमिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ (ऋग्‌० ५।४४।८) 


0-00-0 -@-~ -0--0--0~ -@~--9--0--0--0-~ -0~-@~ -6--9--०--0--9--9~ -9--0- 0-9-०0 -अ- -6--0--9-> 
१. तु० “कर्मष्येवाधिक्ारस्ते मा फलेष्‌, कदाचन । मा क्मेफलहेतुभूरमा ते 
सङ्कोऽस्त्वकमेणि ।1“ (गीता २।४७) | 
२. तु० “क्मं॑ङृत्वा ततस्तस्य फलप्राप्तावनुत्सुकः । प्रतन्नश्च॒निर्देगः 
स्वस्थ श्रासोत पण्डितः ।। प्रभौ कमेफलन्यासस्तस्मे फलसमपेणम्‌ । 
शरणागतिरप्येषा भक्तानां परिभाषया ।। (ररिममाला १७।४-५) 





१६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


मनुष्य अपने ध्येय को श्रम प्रौर तपसे ही प्राप्त कर सकता है। 
भ्रस्ति रत्नमनागसः (ऋग्‌ ० ८।६७।७) 
निष्पाप मनुष्य कै लिए निधिरूप अ्रमल्य रत्न स्वयं उपस्थित हो जाते हं ।‹ 


जीवन का लक्ष्यं 


उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।। (यजु° २०।२१) “ 
्ज्ञानरूपी भ्रन्धकार से उत्तरोत्तर प्रकाश की प्रोर बढते हुए हम, देवताग्रो 
मे सूयं के समान, उत्तम ज्योति ्र्थात्‌ सर्वोत्कष्ट भ्रवस्था को प्राप्तं करें ।२ 
लोका यत्र॒ ॒ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतः कृषि । 
ं (ऋग्‌० ६।११३।६) 
भगवन्‌ | मृङ्ञे उस पूणंता की अवस्था को प्राप्त कराइए, जहाँ केवल प्रकारा 
ही प्रकाश है। ` | 
परंतु मत्युरमृतं न एतु (अजथवं० १८।३।६२) 
भगवन्‌ ! श्रपूणं जीवन की श्रवस्था से हमे पूणता के जीवन को प्राप्त 
कंराईइए । 
उदानृषा स्वायुषोदस्थाम्‌ (यजु ० ४।२८) 
हम उत्कृष्ट श्रौर शुभ जीवन के लिए उद्योग-शील हों! 
प्रतार्यायुः प्रतरं नवीयः (ऋग्‌० १०।५९।१) 
भगवन्‌ ! हम नवीन से नवीनतर श्रौर उत्कृष्ट से उक्कृष्टतर जीवनं की 
भ्रोर बढ़ते रहं । ॑ 
जीवन-संगीत 
जीवेम शरदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम्‌ । 
रोहेम शरदः शतम्‌ । पुषेम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ । भूषेम शरदः शतम्‌ । 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥। (म्रथरवं ° १९।६७।२-८) 
१. तु° “श्रस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ \'” (योगसूत्र २।३७)) 
२. तु° ““उत्तरोत्तरमूत्कष जवने शरवत ष्हि नः \ ्रस्पुष्टे तमसा च 
मोहरूपेण स्वेथा 1)" (रदिममाला २।७) 





क ड. १ + र 
^ 1. 





वैदिक धारा का श्रमृत-स्रोत १९७ 


हम सौ श्नौरसौसे भी भ्रधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा कर, श्रपने ज्ञान को 
बराबर बढ़ाते रहँ, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि श्रौर 
दृढता को प्राप्त करते रहें, श्रानन्दमय जीवन व्यतीत करते रहे, श्रौर समद्धि, 
एर्वयं तथा गृणों से श्रपने को भूषित करते रहं । व: 
आदक्ञे-जीवन 
कृधी न ऊर्ध्वा. चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १।३६।१४) 
भगवन्‌ 1 जीवन-यात्रा में हमे समुन्नत कोजिए । 
विहवदानीं सुमनसः स्याम 
पद्येम न्‌ सुथेम्‌च्चरन्तम्‌ ? (ऋग्‌ ० ६।५२।५) 
हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हए उदीयमान सूयं को देखे । 
मदेम शतहिमाः सुवीराः (ग्रथवे ° २०।६३।३) 
अर्थात्‌, हमारी सन्ताने वीर हो प्रौर हम श्रपने पूणं जीवनं को प्र्त्रतापूवैक 
ही व्यतीत करें ! 
यथा नः स्व॑मिज्जगदयक्ष्मं सुमना श्रसत्‌ । (यजु० १६।४) 
हमारी जीवन-चर्या एेसी हो जिससे मह सारा जगत्‌ हमको व्याधियों से. 
चाकर प्रसन्नता देने वाला हौ । 


यत्रानन्दाह्च मोदाश्च मुदः म्‌द भ्रासते। 
० तत्र॒ माममृतं कृषि ।\ (ऋग्‌° ६।११३।११) 


भगवन्‌ ! मुक्ञे सदा श्रानन्द, मोद, प्रमोद श्रौर प्रस्ता की मनःस्थिति में 
रखिए । 
विवाहा वयं सुमनस्यमानाः (ऋग्‌० २।७५।१८) 
हम सदा ही श्रपने को प्रसन्न रखें! 
व्रत का जीवनः 
श्रग्े व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । ` 
इदमहमनतात्सत्यमुपेमि ।\ (यजु ° १।५) । 
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१. श्रत के संबन्ध में इसी परिशिष्ट का (घ) भाग देखिए । 
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त्रतपति श्रग्नि-देव ! श्राप शक्तियों के एकमात्र केन्द्र है । जो शुभ संकल्प 
के साथ सत्य-मागे पर चलना चाहते है, श्राप उनकी सहायता अवद्य करते हें । 
मेँ भ्रसत्य को छोडकर सत्य-मागं पर चलने का त्रत ले रहा हुं । आप मुञ्जे इस 
व्रत के पालन की सामथ्यं दीजिए । 


व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा शद्धामाप्नोति भद्धया सत्यमाप्यते । 
(यजु ° १९।३०) 
व्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा भ्र्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 


होती है। दीक्षा से दक्षिणा अ्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा 
से भ्रपने जीवन के भ्रादर्शो मे श्रद्धा, भ्रौर श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है । 


ब्रह्माचयं 
ब्रह्मचारी ब्रह्म राजद बिभति तस्मिन्देवा श्रधि विश्वे समोताः । 
(अथव ° ११।५।२४) 


ब्रह्मचयं-त्रत को धारण करनेवाला प्रकाशमान ब्रह्म (-=समष्टि-रूप ब्रह्म 
भ्रथवा ज्ञान) को धारण करता है ्रौर उसमें समस्त देवता भ्रोत-प्रोत होते है 
(भ्र्थात्‌, वह समस्त दैवी शक्तियों से प्रकाश श्रौर प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) । 


ब्रह्मचारी. . * भमेण लोकास्तपसा पिपत्ति । (अथवे० ११।५।४) 


बरह्मचारी तप श्रौर श्रम का जीवन व्यतीत करता हूश्रा समस्त राष्ट के 
उत्थान मं सहायक होता है । 


भ्राचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते । (ग्रथववं० ११।५।१७) 


भ्राचायं ब्रह्मचये द्वारा ही ब्रह्मचारियों को श्रपने शिक्षण श्रौर निरीक्षण में 
लेने की योग्यता ग्रौर क्षमता को संपादन करता है । 





ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट विरक्षति । (ब्रथर्व० ११।५।१७) । 
ब्रह्मचयं के तपसे ही राजा श्रपने र्ट्‌ की रक्षा में समर्थं होता है। 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ । (ग्रथव० ११।५।१६) 


१. ब्रह्मचये के संबन्ध में इसी परिशिष्ट का (ङ) भाग देखिए \ । 
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॥ । _ अक 


संयत जीवन से रहने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्यं द्वारा ही श्रपनी इन्द्रियों को 
पष्ट श्रौर कल्याणोन्मुख बनाने में समथं होता ह । 


ऋत ओर सत्यं को भावनाः 


ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वर 
ऋतस्य धीतिवुं जिनानि हन्ति । 
ऋतस्य शलोको बधिरा ततदं 
कर्णा बधानः शुचमान भ्रायोः । 
ऋतस्य दृष्व्हा धरणानि सन्ति 
पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि । 
ऋतेन दीघेमिषणन्त पृक्ष 


ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥। 
(ऋग्‌ ° ४।२३।८९) 


ऋत श्रनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है; 

ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है । 

मनुष्य को उद्बोधन भ्रौर प्रकारा देने वाली 

ऋत की कीति बहिरे कानों मेँ भी पहुंच चुकी है । 

ऋत की जडे सुद्ढ हं; 

विव के नाना रमणीय पदार्थो मे ऋत मूतिमान्‌ हो रहा है । 

ऋत कै श्राधार पर ही श्रन्नादि खाद्य पदार्थो की कामना की जाती हैः; 

ऋत के कारण ही सूयं -रदिम्ां जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हं । 


~ = व - ० र | म्न 


॥ "क 


दष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
भ्रद्धामनुतेऽदधाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥' 
(यजु° १६।७७)} 


सृष्टिकर्ता परमेदवर ने सत्य श्रौर ्रसत्य के रूपों को देख कर पृथक्‌-पृथक्‌ 
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१. बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विमिन्न प्राकृतिक नियमों के ्रघीन चल 

रही है । परन्तु उन सारे नियमों मेँ परस्पर-विरोध न हो कर एकरूपता या 

ठेक्य विद्यमान है । इसी को ऋत कहते हँ । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के 

्रेरक जो भी तिक ्रादशं हः उन सब का श्राधार सत्थ है । भ्रपने वास्तविक 
स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही सत्य है, यही वास्तविक धमं है । 
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कर दिया है। उनमें से श्रद्धा को पात्रता सत्यमेंही दहै, भ्रौर भ्रश्रद्धा की 
ग्रनृत या भ्रसत्य में) 


वाचः सत्यमशीय (यज्‌ ° ३६।४) 
मे श्रपनी वाणी मे सत्य को प्राप्त करूं 
देवा देवेरवन्तु मा ।. . सत्येन सत्यम्‌. . . . . (यजु ° २०।११-१२) 


समस्त देवी रक्तया मेरी रक्षा करें ्रौर मञ्चे सत्य में तत्पर रहने की 
राक्ति प्रदान करें! 





सत्यं च मे शद्धा च मे. . .यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १८।५) 
यज्ञ द्वारा मं सत्य श्रौर श्रद्धा को प्राप्तं करूं | 
सा मा सत्योक्तिः परि पातु विदवतः। (ऋग्‌० १०।३७।२) 


सत्य-भाषण द्वारा मं सब ब॒राइयों से अ्रपने को बचा सकं! 
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पवित्रता को भावना 


दु ॥ 
, + 


[ | 


° ° देव सवितः. . मां पुनीहि विहवतः । (यजु १६।४३) 


९ 8 


हे सवितु-देव ! मुज्ञ सब प्रकार से पवित्र कीजिए । ` त 
पवमानः पुनातु मा कत्वे दक्षाय जीवसे । 

श्रथो . श्ररिष्टतातये ।। (अ्रथवै० ६।१६।२) 
हे पविव्रता-संपादक देव ! मुज्े बुद्धि, शक्ति, जीवन श्रौर निरापद्‌ प्रात्म- 
रक्षा के लिए पवित्र कीजिए । ५ 
| ह 
आत्म-विहवास की भावना ॥ 
श्रहमिन््रो न पराजिग्ये (ऋग्‌ ० १०।४८।५) ) ॥ 
मं इन्द्र हू, मेरा पराजय नहीं हौ सकता । 4 ॥ 
् यजा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यज्ञस्तमः \ | 
(अथवेऽ ९।५८१३) द 


सुष्टि के समस्त पदार्थो में मै सबसे अ्रधिक यश वाला हँ \ भ्र्थीत्‌ मनुष्य 
का स्थान सृष्टि के समस्त पदार्थो से ऊँचा है, 
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पुरुषो वं प्रजापतेनंदिष्ठम्‌ (रातपथत्रा° २।५।१।१) 
सव प्राणियों मेँ मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेदवर के श्रत्यन्त समीप है। 


श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । | 
श्रभीषाडस्मि विश्वाषाडाश्ामाश्ां विषासहिः ।! (ग्रथरववं ° १२।१।५४) | 


मे स्वभावतः विजय-शील हूं । पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है । में विरोधी ` 
राक्तियों को परास्त कर, समस्त विघ्न-बा प्रों को दबा कर प्रत्येक दिशा में 







कि 3 अ अ 


सफलता को पने वाला हुँ । || 
्रसर्या नाम ते लोका श्रन्धेत तमसावृताः । | । 

तास्त प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः !। (यजु° ४०।३) | | 

भ्रात्मत्व या श्रात्म-चेतना की विस्मृति-रूप श्रात्महत्या (्र्थात्‌, जीवन मे || 
्आात्म-विर्वास की भावना का भ्रभाव) न केवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु जातियों | | 
ग्रौर राष्टरों के लिएमभी, किसी भी प्रकार कीप्रेरणा से विहीन श्रज्ञानन्धकार | | 
मे गिरा कर सवेनार कादहेतु होती है। .. ॥| 


ओजस्वी जीवन 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, 
वीयंमसि वीयं मयि धेहि, 
बलमसि बलं मयि षेहिः 
श्रोजोऽस्योजो मयि धेहि, 
मन्युरसि मन्य्‌ मयि धेहि, 
सहोऽसि सहो मयि षेहि ।॥ (यजु° १६९।६) 
मेरे श्रादगं देव ! 
श्राप तेज -स्वरूप हूँ, मृञ्लमें तेज को धारण कीजिए ! 
प्राप वीयै-रूप हु, मुञ्ञे वीर्यवान्‌ कीजिए ! 
प्राप बल-रूप हू, मुञ्जे बलवान्‌ बनादए । 
ग्राप प्रोजः-स्वरूप हुँ, मृञ्ञे ्रोजस्वी बनाइए । 
ग्राप मन्यु रूप हँ, मुह्षमें मन्यु को धारण कीजिए । 
भ्राप सहः “स्वरूप हुं, मुञ्े सहस्वान्‌ कौजिए । 
१. मन्यु =्रनौचित्य को देख कर होने वाला क्रोध । २. सहस्‌--विरोधी पर 
विजय पान मं समथ शक्ति प्रौर बल । 
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वीरता तथा निभंयता की भावना 
मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ (यज्‌ ० ४।३४) 


इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधकं शत्रु तुम 
पर विजय प्राप्त न कर सके । 


इन््रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः! 
श्नन्तो वृत्राण्यप्रति ।॥ (अ्रथवं ० ७।९३) 
सत्कायोँ मेँ बाधक जो रात्र्‌ हम पर ग्राधात करे हमको चाहिए कि वीरोचित 
क्रोध ग्रौर पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें ्रौर उनको विनष्ट कर दें। 
मम पुत्राः शत्रहणः (ऋग्‌ १०।१५६।३) | 
मेरे पुत्र शत्रू का हनन करने वाले हौं 
सुवीरासो वयं. . जयेम (ऋग्‌०६।६१।२३) 


हमारे पुत्र सुवीर हों रौर उनके साथ हम शत्रप्रों पर विजय प्राप्त करर । 
मा मेः, मा संविक्थाः (यजु० १।२३) 
तू न तो भयभीत हो, न उद्विग्नता कौ प्राप्त हौ । 


“यथा द्यौक्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः।, 

यथा सुरयेश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः ।\” (ग्रथवे° २।१५।१, ३) 


जैसे यलोक श्रौर पृथिवी श्रपने-ग्रपने कर्तव्य के पालन मेँ नतो उरते ह, 
न कोई उनको हानि पहुंचा सकता है; इसी प्रकार है मेरे प्राण | तु भी भय 
कोन प्राप्त हो। 


जैसे सूयं ्रौर चन्द्रमा न तो भयको प्राप्त होते है, न कोई उनको हानि 
पहुंचा सकता है; इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू भी भय कोन प्राप्त हौ। 


ग्रहमस्मि सपच्नहेन्द्र॒ इवारिष्टो श्रक्षतः । 
श्रधः सपत्ना मे पदोरिमे सरवे श्रभिष्ठिताः ॥ 
(ऋग्‌ ० १०।१६६।२) 
मँ रात्रो पर विजय प्राप्त करने वाला हँ । इन्द्र के समान मृञ्ञे कोई 
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नतो मार सकता है, न पीडित कर सकता है। मुज्ञ तो एसा प्रतीत होता है 
` कि मानो मेरे समस्त शत्र यहाँ मेरे पैरों तले पड़ हृए हं । 


मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः (ऋग्‌ ° १०।१२८।१) 


०. 


मेरे लिए सब दिशां जक जां । भ्र्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मृज्ञं सफलता 
प्राप्त हो। 


शारीरिक स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य 


तनूपा श्रगनेऽसि तन्वं ॑मे पाहि । 
भ्रायुर्ा श्रग्नेऽस्याय्‌मं देहि ।. . ` 
, , .यन्मे तन्वा ऊनं तन्म श्रा पण । (यजु° ३।१७) 
शरग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पष्ट कोजिए । 
तुम श्रायु को देने वाले हो, मुज्ञ पूणे ्राय्‌, दीजिए । मेरे शारीरिक स्वास्थ्य म 
जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 


वाड म श्रासन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्षणोः शरोत्रं कर्णयोः । 
ग्रपलिताः केशा श्रोणा दन्ता बहु बाह्लोबेलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जङंघयोजंवः पादयोः प्रतिष्ठा. . . (ग्रथवं १६।६०।१-२) 


मेरे समस्त भ्रंग पूणं स्वस्थता से भ्रपना-ग्रपना कायं करे, यही मं चाहता 
हं । मेरी वाणी, प्राण, श्राँख, प्रौर कान भ्रपना-प्रपना काम कर सकं | मेरे 
बाल काले रहं! दातों में कोई रोग न हो। बाहुश्रौ में बहुत बल हौ! 
मेरी ऊरुग्रों में ग्रोज, जाँधों मे वेग ग्रौर पेरों मं दढता हो, 


भ्रायुर्‌ यज्ञेन कल्पतां. . प्राणो. . -ग्रपानो. . .व्यानो. . .चक्षुर्‌. . . 
श्रोत्रं. . .वाग्‌. . मनो. . .श्रात्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॥ 
(यज्‌ ° ३२।३३) 
प्राकृत जगत्‌ मे काम करने वाली भ्रग्नि, वाय्‌, रादि देवी शक्तियों के साथ 
सामञ्जस्य का जीवन (यज्ञ) व्यतीत करते हृए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सक; मेरी प्राण, अपान भ्रादि शक्तियाँ तथा चक्षु आ्आदि इन्द्रियां भ्रपना- 
ग्रपना कायं टीक तरह कर सके; श्रौर इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूणं विकास 
हो--यही मेरी आन्तरिकं कामना है, यही मेरी हादिक प्रभिलाषा श्रौर प्राथनाहै ¦ 


ग्रहमा भवतु नस्तनूः (यजु ° २९।४६) 


हमा प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो, 
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भद्रं जीवन्तो जरणामज्ञीमहि । (ऋग्‌ १०।३७।६) ठ 
हम कल्याण-मागं पर चलते हुए व द्धावस्था को प्राप्त हों | 

प्रह स्वेमायुर्जौव्यासम्‌ । (ग्रथवं ० १६।७०।१ ) 
मँ ्रपने जीवन में पुणे भ्राय्‌ को प्राप्त करं! 


तच्चक्षुदं वहितं पुरस्ताच्छक्रम्‌च्चरत्‌। 

पद्येम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 

श्ुणुयाम शरदः शतम्‌ । प्र ब्रवाम शरदः शतम्‌ । 

भ्रदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥। 

| (यजु° ३६।२४) 

वह देखो । इन्दियो के स्वास्थ्य के निर्वाहक, सवकं चक्षुःस्थानीय प्रकादामय 

सूये भगवान्‌ सामने उदित हो रहै ह । उनसे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हए, 
हम सौ वषं तक देखे, सौ वषं तक जीवव, सौ वर्षं तक सुन सकें, सौ वषं तक 
बोल सके, सौ वषं तक किसी के ्राधरित न हों। श्रौर सौ वषं के श्रनन्तर भी । 


स्वर्गीय पारिवारिक जीवन 


सहृदयं सांमनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 
ग्रन्यो श्रन्यमभिहयंत वत्सं जातमिवाश्न्या ॥ 
श्र.व्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ।! 
मा जाता ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 
(ग्रथवे° २।३०।१-३) 
हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर एेक्य, सौहादं श्रौर 
सदभावना होनी चाहिए । द्वेष की गन्ध भीन हो । तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम करो, जसे गौ ्रपने तुरन्त जन्मे बड़े को प्यार करती है । 
पुत्र श्रपने माता-पिता का श्राज्ञानुवर्तीं श्रौर उनके साथ एक-मन होकर रहे ! 
पत्नी भ्रपने पति के प्रति मधुर ग्रौर स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे! 
भार्ई-भाई के साथ श्रौर बहिन बहिन के साथद्रेष न करे! 


तुम्हं चाहिए कि एक-मन हो कर समान आदर्शो का श्रनुसरण करते हूए 
परस्पर स्नेह भ्रौर प्रेम को बढाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो! 
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आदश सामाजिक जीवन 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पुवं संजानाना उपासते । (ऋग्‌० १०।१६१।२) 


हे मनुष्यो ! जसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न सूयं, चन्द्रः 
वायू, श्रग्नि श्रादि देव परस्पर श्रविरोध भाव से, मानो प्रेम से, भ्रपने-ग्रपनें काः 
को करते ह; एसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एकं साथ कार्यो 
मे प्रवृत्त होग्रो, एकमत्य से रहो श्रौर परस्पर सद्भाव से बरतो । 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह॒ चित्तमेषाम्‌ । (ऋग्‌ ° १०।१९१।३) 


तुम्हारी मन्त्रणा में, समितियों मे, विचारों मे श्नौर चिन्तन में समानता हो, 
सदधावना हो, वेषम्य प्रौर दुर्भावना न हो । 


समानौ व भ्राकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।॥ (ऋग्‌ ० १०।१९१।४) 


तुम्हारे श्रभिप्रायों मे, तुम्हारे हदयों (ज्रथवा भावनाग्रों) में श्रौर तुम्हारे 


मनो मे एकता कौ भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी साक्िक श्रौर सामुदायिक 
राक्ति का विकास हो सके। 


राजनीतिक आदर 


विशि राजा प्रतिष्ठितः (यज्‌० २०।६) 
राजा कौ स्थिति प्रजा पर ही निभेर होती है 
त्वां विशो वृणतां राज्याय (ग्रथवे० ३।४।२) 
हे राजन्‌ ! प्रजाप्रों हारा तुम राज्य के लिए चने जाग्र । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (म्रथवे० ४।८।४) 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह भ्रावश्यक है किं समस्त प्रजां तुम को 
चाहती हों । 
राष्ट्राणि वं विशः (एेत० त्रा° ८।२६) 
प्रजाँ ही राष्ट को बनाती हुं। 
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मानवीयं कल्याण को भावना 








मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।॥। (यजु० ३६।१८) 


मे, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं ! हम सब परस्पर 
मित्र की दृष्टि से देखे! 


पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विरवत: (ऋग्‌ ० ६।७१५।१४) 
एक दुसरे कौ सर्वेथा रक्षा श्रौर सहायता करना मनुष्यों का मुख्य कर्तव्य है! 
योश्च पश्यामि यांश्च न तेष्‌, मा सुमति कृषि । (ग्रथरवं० १७।१।७) 


भगवन्‌ ¦ एेसी कृपा कोजिए जिससे मँ मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे मेः उनको 
जानता हूं अ्रथवा नही, सदभावना रख सकं । 


त्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः । (ग्रथ ० ३।३०।४) 


ग्नो हम सव भिल कर एसी प्राथना करे, जिससे मनुष्यो मे परस्पर सुमति 
श्रौर सदभावना का विस्तार हो! 





विहव-ल्ान्ति की भावना 














यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी 

शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 

वनस्पतयः शान्तिविहवे देवाः श्ञान्ति- 

ब्रह्य शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति 

रेव शान्तिः सा मा श्ान्तिरेधि ।॥ (यज० ३६।१ ७.) 


चुलोकं, अन्तरिक्ष-लोक श्रौर पृथिवौ-लोक सुख-शान्ति-दायक हों; जल, 4 
ओओोषधिर्यां भ्रौर वनस्पति्ां शांति देने वाली हौ, समस्त देवता, ब्रह्म श्रौर सब | 
कु शान्तिप्रद हों \ जो शान्ति विश्व मे' सवत्र फली हई है, वह मृञ्ेप्राप्त | 
हो म बराबर शान्ति का श्रन्‌ृभवं कं 

शं नः सूयं उरुचक्षा उदेतु 
शं नइचतस्रः प्रदिशो भवन्तु । (ऋग्‌° ७।३५।८) 





ग्रत्यन्त विस्तृत तेज से युक्त सूये का उदय हम सब के लिए शान्तिदायक 
हो! चारों दिशाँ हमारे लिए शान्ति देनेवाली हों! 





वेदिक धारा का श्रमृत-ल्लोत २०७ 


शं नो वातः पवताश् शं नस्तपतु सूर्यः । | 
शं नः कनिक्रदद्‌ देवः पजेन्यो श्रभिवषेतु ।॥ (यजु ३६।१०) 
वायु हमारे लिए सुखल्प होकर चले ! सूयं हमारे लिए सुखमय होकर 


तपे ! भ्रत्यन्त गरजने वाले पजंन्य-देव भी हमारे लिए सुखरूप होकर श्रच्छी 
तरह बरसे ! | 











प्रथम परिशिष्ट 
(ख) 
वैदिक-सूक्ति-मंजरी 


ऋग्वेद-संहिता 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विदस्यन््यूतयः । (१।११।३) 
परमात्मा कौ देन की इयत्ता नहीं हो सकती । उनकी रक्षा में कभी क्षीणता 
नहीं भ्राती । ॐ 

भरपस्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ (१।२३।१६) 

जलो मे श्रमृत का वास है। वे भ्रौषध-स्वरूप हं । 
भ्रापञ्च विह्वभेषजीः (१।२३।२०) 

जलो मे सब प्रौषध रहते हं । 
सविता. . .श्रपामीवां बाधते (१।३५।९) 

सूयं बीमारी को भगाता है । 
विर्वं चिदायुर्जीवसे (१।३७।१५) 

भ्रायु-भर मनुष्य को जीवन कौ स्फूति का अनुभव करना चाहिए । 
न॒ दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ (१।४१।९) 

भ्रपरब्द बोलने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए । 





तिक का ~ नयाग्कका -  ------  - - - ----~----------- 
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न दृष्टुतिद्रंविणोदेषु शस्यते ( १।५३।१) 
धन देने वालों के प्रति दुःस्तुति करना ठीक नहीं । 
 विहवस्मा उग्रः कमेण पुरोहितः (१।५५।३) 
बड़ा मनृष्य ही सब कार्यो मं नेतृत्वे करता है। 
नभो न रूपं जरिमा मिनाति (१।७१।१०) 
मेष के समान वृद्धावस्था रूप को बिगाड़ देती है । 
सत्यं तातान सयः (१।१०५।१२) 


सूयं सत्य को ही विस्तारित करता है । ्र्थात्‌, सत्य भ्नौर प्रकाशा मेँ समानता है । 


|॥ 
|| 
|| 
|| 
॥ 
| 

4. 


परयदक्षण्वान्‌ न विचेतदन्धः (१।१६४।१६) 
जिसके श्र है वही देखता है, भ्रन्धा नहीं देखता । 
बहुप्रजा निऋतिमा विवेश ( १।१६४।३२) 
ग्रधिक सन्तान वाला घोर कष्ट का श्रन्‌भव करता है। 
माता पृथिवी महीयम्‌ (१।१६४।३२) 
यह विस्तृत पृथिवी हमारी माता है। | 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति (१।१६४।४६) 
एक ही मूल तत्तव को विद्वान्‌ लोग भ्रनेक प्रकार से कहते हं । 
श्रन्यस्य चित्तमभि संचरेण्यम्‌ (१।१७०।१) 
दूसरे के चित्त का कोई ठिकाना नहीं । वह चञ्चल होता है। 
मिनाति भ्यं जरिमा तनूनाम्‌ (१।१७९।१) 
बढापा शरीर की शोभा को विगाड देता है । | 
न मृषा श्रान्तं यदवन्ति देवाः (१।१७९।३) 
यह ठीक ही दहै कि देवता उसी की सहायता करते हं जो शरम करता है # 
पुलुकामो हि मत्यः (१।१७६।५) 


मनुष्य स्वभाव से ही बहुत कामनाभ्रों वाला होता है, 
१४ 

















































२१० भारतीय संसृति का वकल 
नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुमिनन्ति । (२।३८।७) 
सवितु-देव के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता । 
पुरुदरहो हि क्षितयो जनानाम्‌ (३।१८।१) 
मनुष्यों के विभिन्न वर्गो मे भ्रनेक प्रकार के विरोध या संषषं रहते ही दहे | 
जायेदस्तम्‌ (३।५३।४) 
स्त्रीकाही नाम घर है। 


नावाजिनं वाजिना हासयन्ति 
न गदंभं पुरो श्रहवान्नयन्ति ! (३।५३।२३) 

घोड़े के साथ घोडे कौ हौ प्रतिथोगिता करायी जाती है, घोड़े से भिन्न की 

नहीं । गदहे को घोडे के भ्रागे स्थान नहीं दिया जाता । | 

ऋतस्य धीति . जिनानि हन्ति (४।२३।८) 

प्रकृति श्रथवा सुष्टि के नियमों के परिज्ञान से पाप नष्ट हौ जते हें। 
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः (४।३३।११) 

जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवगण मित्रता नहीं करते । 
याद्रिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ (५।४४।८) 

मनुष्य जिस-किसी लक्ष्य मेँ मन लगाता है उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है । 
य उ स्वयं वहते सो श्ररं करत्‌ (५।४४।८) 

प्रपते मन से ही काम को. करने वाला उसे ठीक तरहं करता हे। 
ग्रनुबरवाणो श्रध्येति, न स्वपन्‌ (५।४४।१२) 

म्रभ्याससे ही मनुष्य सीखता है, न कि सोते हुए । 


यो जागार तमृचः कामथन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
(४।४४।१४) 


जो जागता है.उपी को ऋचा चाहती हं। सामवेद के मन्व्रभीउसी के 
पास श्राति २ । 
विद्वान्‌ पथः पुरएता ऋनु नेषति{ (५।४६।१) 
समक्नदार नेता ही ठीक रास्तेसे ले जाता है। 
पुमान्‌ पुमांसं॑परिषातु विदवतः (६।७५।१४) 
मनुष्य को मनुष्य की सव प्रकार से सहायता करनी चादिए । 
नहि स्वमायुष्िचिकिते जनेषु (७।२३।२) 


मनुष्यों मे कोई श्रपनी श्राय श्रथवां जीवन-काल. को नही जानता । 
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तस्य व्रतानि न मिनन्ति घौराः (७।३१।११) 
समक्लदार लोग परमेर्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं करते । 
न दुष्टुती मर्थो विन्दते वसु (७।३२।२१) 
किसी कौ ब्रनचित्त श्रथवा मिथ्या स्तुति से मनुष्य धन नहीं | पाता । , 
न स्रेधन्तं रयिर्नशत्‌ (७।३२।२१) 
दूसरों से ज्ञगडा करने वाला मनुष्य धन को नहीं पाता। 
चिकित्वांसो श्रचेतसं नयन्ति (७।६०।७) 
ज्ञानवान्‌ ही श्रज्ञानी को मागं दिखाते हं। 
स्त्रिया श्रलास्यं मनः (८।३३।१७) 
स्त्री का मन भ्रशास्य होता हे । 
मानो निद्रा ईषत गोत्र जल्पिः (८।४८।१४) 
प्रमाद अ्रथवा श्रालस्य के वश होकर तथा जनप्रवाद के कारण हमको अपने 
कतंव्य-मागं से च्युत न होना चाहिए । 
श्रस्ति रत्नमनागसः (८।६७।७) 
रत्न निष्पाप मनुष्य के लिए ही होता है। ब्रथवा, निष्पाप मनुष्य को 
रत्न-प्राप्ति होती दै । 
ऋतस्य श्बुङ्कमुविया वि पप्रथे (८।८६।५) 
सुष्टि के नियमों की सत्ता स्वेत्र फली हुई हे । | 
मज्जन्त्यविचेतसः (९।६४।२१) 
ग्रजञानी ही इवा करते हं। 
नानानं वा उनो धियो, वि व्रतानि जनानाम्‌ । 
(६।११२।१) 
नाना प्रकार के विचार हमारे मन में श्राते रहते हं। ग्रौर मनुष्य नाना 
प्रकार के काम करते हुं। 


तक्षा रिष्टं रतं भिषग्‌ ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छंति । 
(६।११२।१) 


॥ 
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मिस्तरी टृटी हुई वस्तु के लिषए वैव रोग के लिए श्रौर ब्राह्मण पूजार्थी के 
लिए इच्छक रहता हे । 
ब्रकषर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व । (१०।३४।१३) 
जृश्रा मत खेलो । खेती ही करो । 
सत्येनोत्तभिता भूमिः (१०।८५।१) 
पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई रहै । 
न वं स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति (१०।६५।१५) 
स्त्रियों के लाय स्थायी मित्रता नहीं होती । 
न स सखखा यो न ददाति सख्ये (१०।११७।४) 
वह मित्र नहीं है जो मित्र कौ सहायता नहीं करता । 
केवलाघो भवति केवलादी (१०।११७।६) 
जो इकेला खाता है वह केवल पापमय होता है। 
शक्लयनुर्वेद-संहिता 
 उवन्तरिक्षमन्वेमि (१।७) 
मे श्रपनी उन्नति के लिएु विस्तुत क्षेत्र को चाहता हं । 
धूवं धूर्वन्तं, धूवं तं योऽस्मान्‌ धूर्वति । (१।८) 
मारते हुए को मारो, जौ हमको निष्कारण मार डालना चाहता है उसको 
नष्ट कर दो। 
मा मेः, मा संविक्थाः। (१।२३) 
न तो डरो, न उद्विग्नता को प्राप्त होग्रो । 
ऋतस्य पथा प्रेत॒ (७।४५) 
प्राकृत नियमों के श्नुसार श्रपना जीवन व्यतीत करो । 
श्ननाधुष्टाः सीदत सहौजसः (१०।४) 


सघटित होकर रहने से तुम्हे कोई धमका न सकेगा । 


वेदिक-सुकिति-मंजरी ` २१३ 
यो श्रस्मभ्यमरातोयाद्‌ यञ्च नो दषते जनः । 
निन्दाद्‌ यो श्रस्मान्‌ धिष्ताच्च स्वं तं मस्मसा कुर ।। (११।८० ) 


जो कोई हमारे साथ रकारण शत्रुता करता है, जो कोई हमारे लोगं से 
देष करता है, जो कोई हमारी निन्दा करता है श्रौर हमारे प्राण लेना चाहता 
है, उसको मिट्री मे मिला दो। 
ब्रह्म सुसमं ज्योतिः (२३।४८) 
सूयं के समान ही वेद भ्रथवा ज्ञान-विज्ञान का भी प्रकाश है । 
प्राशिक्षाये प्रहिननम्‌ । उपशिक्षाया अभिप्रहिननम्‌ । (३०।१०) 


यह समञ्ञ लो कि जो प्रदन करता है वही किरी विषय को जान सकता ¢ 
समीक्षक ही किसी पदाथं को ठीक-ठीक समज्ञ सकता है । 


भृत्ये जागरणम्‌ । श्रभृत्ये स्वपनम्‌ । (३०।१७) 
स्मरण रखो कि जागने से उत्ति होतो है प्रौर सोते से अ्रवनति। 
प्रिपाय प्रियवादिनम्‌ (३०।१२) 
श्रपने प्रिय के लिए प्रिय-मधुर बोलने वाले को हौ निथुक्त करो । 
हिरण्मथेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ (४०।१७) 
सत्य का मृख सुवणै-जैसी चभकोलो वस्तुप्रों से चपा हप्र रहता है । 
सामवेद-संहिता 
देवस्य पश्य काव्यम्‌ (पु० ४।४।३) 
तुम प्रकृति-देवी के सौन्दयं को जो मूत-ल्प मं भगवान्‌ का काव्य है देखो 
श्रौर उससे प्रसन्नता को प्राप्त करो । | 
सदा गावः शुचयो विहवधायसः (प° ५।६।६) 
गौ सदा पवित्र हं रौर सवका कल्याण करनेवाली हं । 
सुय श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च (प° ६।१४।३) 
सूयं जड तथा चेतन जगत्‌ की श्रात्मा है । 
जनस्य गोपा श्रजनिष्ट जागृविः (उ० ३।१।६) 


जागरूक व्यक्ति ही जनता को रक्ना कर सकता ठै । 
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अथववेद-संहिता 
श्राप इदा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
भ्रापो विह्वस्य भेषजीः ।\! (३।७।५) 
जल निर्वय ही श्रौषध-रूप हे । जल रोगों को भगानेवाले हे । जल सब 
को स्वास्थ्य देनेवाले हं । 
भद्रादधि श्रेयः प्रेहि (७।८।१) 
तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो । 
सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते (८।४।१२) ` 
सत्य-भाषण श्रौरं श्रसत्य-भाषण में स्पर्धा रहती है । वे एक साथ नहीं रह सकते । 
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमदनन्ति । (६।७।८) 
जिसके श्रन्न को दूसरे खाते हे, उसके पाप नष्ट हौ जाते ह्‌ । 
सर्वो वा एषोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाइनन्ति । (६।७।६) 
जिसके श्रल्न को दूसरे नहीं खाते, उसके पाप बनें रहते हे । 


कीतिं च वा एष यदाद गृ हाणामहनाति यः पुर्वोऽतिथेरइ्नाति । 
(६।८।५) 


जो घर में प्राये हए अतिथि से पहले भोजन करता है वह मानो ग्रपने 
धर की कीत्ति श्रौर यश को समाप्त कर देता है। 


ग्रितवत्यतिथावइनीयात्‌ (६।८।८) 
धर मे प्राये हए श्रतिथि के भोजन कर लेने पर ही भोजन करना चाहिए । 
माता भूमिः पुत्रो श्रहं पृथिव्याः (१२।१।१२) 
भूमि मेरी माता है श्रौर मे उसका पुत्र हूं। 


न तिष्ठन्ति न नि भमिषन्त्यते 
देवानां स्पश इह ये चरन्ति । (१८।१।६) 


दैवी शक्तियों के गुप्तचर जो यहाँ. घूमते-फिरते हे न तौ कभी श्रषने कायं 
से विरत होते है, न उनकी ग्रं पकती हं । 








प्रथम परिशिष्ट 
(ग) 


ब्रह्मणीय-सुक्ति-मञ्जरी 


एतरेय-ब्राह्मण 


कृधौ न अर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे (एत ० ब्रा० २।२) 
हे श्रग्निदिव ! हमे उद्योग-शील जीवन के लिए समुन्नत कौजिएु। 
परिमितं वै भूतम्‌ । श्रपरिमितं भव्यम्‌ । (एेतण््रा० ४।६) ` 
भूत (जो हो चुका है) परिमित श्रौर भविष्य ्रपरिमित होता है। 
भद्रादमि श्रेयः प्रेहि (एेत० ब्रा० १।१३) 
तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो। 
इन्द्रः पुरुषरूपेण पर्येत्य (रोहितम्‌) उवाच-- 
नानाश्ान्ताय श्ीरस्तीति रोहित ! शश्रम । 
पापो नृषद्‌ वरो जन इन्द्र इच्चरतः सखा ।।१।। ` 
चरवेति ।.. . . 


पुष्पिण्यो चरतो जङ्घ भूष्णुरात्मा फलग्रहिः । 
लेरेऽस्य सवे पाप्मान श्रमेण प्रपथे हताः ।।२॥ 
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चरवेति ।* . * . 
भ्रास्ते भग श्रासीनस्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
तोते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः ।\३॥ 
चरेवेति 1. . . . 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्तरेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ।।४।। 
चरवेति \.. .. 
चरन्वे मध्‌ विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्बरम्‌ । 
सूर्य॑स्य पश्य श्रेमाणं यो न त्यते चरन्‌ ।\५॥ 
चरेवति \. . . . 
(एेत० ब्रा० ७।१५) 


श्रम-संगोत 
इन्द्र ने पुरुष-रूप में प्राकर रोहित से कहा-- 


हे रोहित ! सुनते हं कि जो श्वम से श्रान्त नहीं है, उसको श्री प्राप्त 
नहीं होती । भला मनुष्य भी जो बेठा रहता है निकभ्मा समन्षा जाता है। 
इन्द्र उसी की सहायता करता है जो श्रम-शील है । इसलिए बराबर 
श्रम करते रहो ।।१।। 


श्रम-शील पुरूष कौ जाँषे स्फ्ति के पृष्पों से पुष्पित होती हं ्रौर उसके पृष्ट 
शरीर मे स्वास्थ्य का फल लगता है । उसके सारे पापश्रमसे मानो मारे हुए 
निश्चेष्ट पडे रहते हे । इसलिए बराबर श्वम करते रहो ।।२।) 


बैठे हृए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े हुए का बंडाहो जाता हे। पड़ 
रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है रौर चलनेवाले का सौभाग्य चलने लगता 
है। इसलिए बराबर श्रम करते रहौ ।३।। 


जोसो रहा है वह कलि है, निद्रा से उढ बैठनैवाला द्वापर है। उठकर 
खडा हो जानेवाला त्रेता है, पर श्रम करनेवाला कृतयुग बन जाताहै। इसलिए 
बराबर श्रम करते रहो ।\४।। 


श्रम-लील मनुष्य ही मधु अर्थात्‌ जौवन के माधुयं को पाता है, वही 
स्वादिष्ठ फल का ्रास्वाद लेता है । सूयं के श्रम को देखो, जौ सदा चलता 
हृञ्रा कभी श्रालस्य नहीं करता । इसलिए बराबर श्रम कंरते रहो ।।५॥ ` 
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वहति ह वै बह्भिधूरो यासु युज्यते । (एेत० ज्रा० ६।१८) 
कर्मशील व्यक्ति जिसं काम मे भी लगा दिया जाता है उसको पूरा करके 
छोडता है । | 
सं वं ग॒रर्भारः श्युणाति (एेत० ब्रा ४।१३) 
ग्रपनी शविति से प्रधिक भार उठाने से मनुष्य को हानि ही होती दै। 


यः सङकृत्पातकं कुर्थात्‌ कूयदिनत्ततोऽपरम्‌ । 
(एेत० ब्गा० ७।१७) 


जिसने एक बार पाप किया, वह दूसरे पाप में प्रवृत्त होता दै 
श्रद्धा पत्नी सत्थं यजमानः । श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं भिथूनम्‌ । 


श्रद्धया सत्येन भिथ्‌नेन स्वर्गाल्लोकान्‌ जयतीति । 
(एेत° त्रा ७।१०) 


जीवन-यज्ञ मे श्रद्धा मानो पत्ती है ग्रौर सत्य यजमान है। श्रद्धा (भावना- 
मूलक) श्रौर सत्य (बुद्धिमूलक) की उत्तम जोड़ी दै। श्रद्धा मौर सत्य की 
जोड़ी मे मनुष्य दिव्य लोकों को (== वास्तविक कल्याण को) प्राप्त करतादहै। 
ग्रशनाया वं पाप्मामतिः (एेत० त्रा० २।२) 
भूख (पेट कान भरना) ही सब पापों ग्रौर बृद्धि-भंश कौ जड़ दहे । 
यस्यैवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति । 
(एेत० ब्रा० १।५) 
जिसके पास श्रधिकं श्रन्न होता है, संसार में वही भ्रत्यधिक महत्व को 
पाता हेै। 
यो वे भवति यः श्रेष्ठतामदनुते तस्य वाचं प्रोदितामन्‌ प्रवदन्ति । 
(एेत० ब्रा २।१५) 
जो सत्ता प्रौर श्रेष्ठता कोपा लेता है उसको कही हुई बात का सब 
ग्रनुसरण करते हुं । 
कियो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ ! (एेत० ब्रा० १।२५). 
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ग्रतिथि-सत्कार को यज्ञ का प्रमुख प्रंग समञ्लना चाहिए । 
राष्टराणि वे वल्लः (एेत० ब्रा० ८।२६) 
जनता ही राष्ट को बनाती है। | 
ब्रह्म च क्षत्रं च संधिते । (एेत° ब्रा० ३।११) 
ब्रहम (ज्ञानशक्ति) श्रौर क्षत्र (=सेन्यशक्ति) परस्पराश्रित होते हे । 


ब्रह्मणि खलु वं क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म । 
(एेत० त्रा° ८।२) 


ब्रह्म में क्षत्र की स्थिति होती दहै श्रौर क्षत्र मे ब्रह्म कौ। 
यजमानो व यज्ञः (एेत० ब्रा० १।२८) 
यजमान का स्वरूप ही यज्ञ में प्रतिफलित होता है? 
ग्रा त्वेव ्रद्धाये होतव्यम्‌ (एत० ब्रा ५।२७) 
हवन-यज्ञ की वास्तविकता श्रद्धा में ही होती है। 


मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते । (एत ० ब्रा° ३।११) 
ज्ञान-पुरस्सर ही यज्ञ किया जाता है । 
एतद्रे यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसम्‌द्धं यत्कमं क्रियमाणमुगभिवदति । 
(एेत० ब्रा० १।४) 


याज्ञिक कमं की संपन्नता या पू्णरूपता इसी में है कि उसमें जो मन्त्र प्रयुक्त 
होते है वे वास्तव में उस काम को बतलाते भी हँ जो यज्ञ मे किया 
जाता है । | 
यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्समुद्धम्‌ । (एेत° त्रा १।१६) 
मन्त्र श्नौर कमं की श्रनुरूपता मेही यज्ञ की संपन्नता निहित होती है। 


यत्र क्व च यजमानवशो भवति, कल्पत एव यज्ञोऽपि । 
तस्यै जनताये कल्पते यत्रैवं विद्वान्‌ यजमानो वी यजते । 
(एेत० ब्रा० ३।१३) 


यज्ञ मे तभी तक वास्तविकता रहती दहै जबतक वह्‌ विद्वान्‌ यजमान की 
अ्रधीनता में रहता है। उसी दशा में वह जनता का हित संपादन करता है, 





ब्राह्मणीय-सुक््ति-मंजरी २१९ 


यथा ह वा इदं निषादा वा सेत्छणा वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरषमरण्ये 
गृहीत्वा कतंमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त ऋत्विजो यजमानं कतंमन्वस्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यमनेवंविदो याजयन्ति । (एेत० ब्रा० ८।११) 


जैसे दृष्ट चोर श्रौर डाक्‌ लोग जंगल में किसी धनी यात्री को पकड़कर 
उसे मारपीट कर गढ़ मेः फेककर उसका धन लेकर चम्पत हो जाते हं दसी 
प्रकार मूखं ऋत्विज्‌ लोग जिस यजमान का यज्ञ कराते हौ उसको मानो मारपीट 
कर गढ़ में फककर उसके धन को उङाकर चले जाते हंं। 


सर्व॑स्य वे गावः प्रेमाणं सवेस्य चाखतां गताः । 
(ए° ब्रा° ४।१७) 


गौश्रों को देखकर सबके हृदय में प्रेम उमड़ भ्राता. है ्रौर वे सबको सुन्दर 
प्रतीत होती हं । 


कातपथ-ब्राह्यण 


यजो ह भवति य एवं विद्धान्‌ सत्यं वदति । 
(रा० ब्रा० १।१।१।५) 


जो मनुष्य इस प्रकार सत्य के महत्व को समन्ता हुम्रा सत्य-भषण करता 
है, उसको मत्तिमान्‌ यश ही समञ्चना चाहिए । 


मध्यमभयम्‌ (श० ब्रा° १।१।२।२३) 
मध्यम मार्गं के श्रवलम्बन मे कोई भय नहीं होता । 


एते वा उत्पवितारो यत्सूयेस्य रमयः । 
(० ब्रा० १।१।३।६) 


ये सूर्यं की रदिमयाँ निरिचत रूप से गन्दगी को नष्ट करके पवित्र करनेवाली हँ । 
गरग्निहि रक्षसामपहन्ता (श० ब्रा° १।२।१।६) 
म्रग्नि हानिकारक जन्तुग्रों को नष्ट कर देता है। 
संग्रामो वे क्रूरम्‌ । संग्रामे हि कूरं क्रियते । 
(श० ब्रा० १।२।५।१६) 


संग्राम को क्रूरता का रूप समञ्लना चाहिए; क्योकि संग्राम में क्रूर कमं 
किया जाता है। 
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यां वे कां च यज्ञ ऋत्विज श्राक्षिषमा्ासते यजमानस्यैव सा । 
(श० ब्रा° १।३।१।२६) 
यज्ञ मे ऋत्विज्‌ जो कुं कामना करते हे वास्तव मे वह यजमान के लिए ही होती है । 
तद्धि समृद्धं यत्रात्ता कनीयान्‌, श्राद्यो भूयान्‌ । 
(श० ब्रा० १।३।२।१२) 
खानेवाले कम हों श्रौर खाद्य पदाथं म्रधिक हो, यही समृद्धिकाखूपहै। 
वाचो वा इदं स्वं प्रभवति (श० त्रा० १।३।२।१६) 
वाणी से ही यह सब-कुचं होता है। 
स्वं वा इदमेति च प्रेति च। (श० ब्रा० १।४।१।६) 
क्रिया भओ्रौर प्रतिक्रिया इस जगत्‌ मे स्वभाव से स्वेत्र देखी जाती है। 
्रथवा, श्राना भ्रौर जाना सबके साथ लगा है। 
वाग्वं मनसो ह्सीयसी । श्रपरिनिततरमिव मनः । परिमिततरेव हि वाक्‌ । 
(श० ब्रा० १।४।४।७) 
मन से वाणी कहीं द्धोटी है। मन श्रपरिमिततर ओ्रौर वाणी परिमिततर 
प्रतीत होती है । 


एते व ब्राह्यणा यज्ञस्य प्रावितारो येऽन्‌चानाः । 
एते ह्येतं तन्वते ¦ एत एनं जनयन्ति । 
(० ब्रा० १।५।१।१२) 
विधिवत्‌ जिन्होँने वेदका श्रध्ययन किया रहै एसे ही ब्राह्मण यज्ञ को रक्षा 
करते हें। वे ही यज्ञ का विस्तार करतेदहं। वे ही यज्ञ को उत्पन्न करते हुं। 


मनसा वा इदं सवंमाप्तम्‌ (शण व्रा० १।७।४।२२) 
यह सब कुं मन से प्राप्त है। भ्र्था. मन कौ गति के ब्रन्दर दे । 
मत्स्य एव मत्स्यं गिलति (श० त्रा° १।८।१।३) 
मत्स्य को मत्स्य ही निगल जाता है । 


भद 


एते वं यज्ञमवन्ति ये ब्राह्यणाः शुश्रुवांसोऽ - 
नृचानाः \ एते ह्येनं तन्वते \ एत एनं जनयन्ति । 
(रा० ब्रा० १।८।१।२८) 
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जिन्होने विधिवत्‌ वेद को सुना है श्रौर उसका ्रध्ययन कियादहै, एसे ही ब्राह्मण 


यज्ञ के स्वरूप की रक्षाकरतेहं। वे ही यज्ञ को विस्तारित श्रौर उत्पन्न 
करते हुं । 


न इवः इवम्‌पासीत । को हि मनुष्यस्य इवो वेद । 
(श० त्रा° २।१।३।६) 


कल करगा, कल कखूणा' एमी बात न करनी चाहिए । मनुष्य कै कल को 
कौन जानता है ? 


श्रद्धा हि तद्‌ यद्‌ भूतम्‌ ।. . "ग्रनद्धा हि तद्‌ 
यद्‌ भविष्यद्‌ । (श० ब्रा० २।३।१।२५) 


जो हो चुका है वह निदिचत है। जो हौनेवाला है वह ्रनिरिचत है। 


श्रद्धा हि तद्‌ यज्जातम्‌ ।. . -श्रनद्धा हि तद्‌ 
यज्‌ जनिष्यमाणम्‌ \ (रा० त्रा० २।३।१।२६) 


जो उत्पन्न हो चुका है वह निदिचत है। जो उत्म्रन्न होने वाला है वह 
ग्रनिद्चित है । 


श्रद्धा हि तद्‌ यदद्य । श्रनद्धा हि तद्‌ यच्छ्वः । 
(श० ब्रा० २।३।१।२८) 


जो भ्राज है वह निर्चितहै, जो कल होगा वह॒ ्रनिरिचित है। 

यद्व सत्येन हृयते तहेवान्‌ गच्छति । (रशा० ब्रा० २।३।१।३०) 
सत्य-भावना से जो हवन किया जाता है वही देवताग्रों को पहुंचता है | । 

पुरुषो वं प्रजायतेनं दिष्ठम्‌ (श० त्रा० २।५।१।१) 
मनुष्य प्रजापति के सबसे श्रधिकं समीप हे। 

भूमा वं रायस्पोषः । श्वीर्वे भूमा । (श० त्रा ३।१।१।१२) 
समृद्धि, धन की पुष्टि श्रौर लक्ष्मी, इनका एक ही ्रभिप्राय है । 


ग्रमेध्यो वं पुरुषो यदनृतं वदति । तेन पूतिरन्तरतः । 
- (श० ब्रा० ३।१।२।१०) 


मनुष्य श्रपवित्र है, क्योकि ज्ञ बोलता है । इसीसे उसके अन्दर से दुगेन्ध 
निकलती है । 
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सुवासा एव बुभूषेत्‌ \. . -अ्प्य्लीलं सुवाससं 
दिदृक्षन्ते । (श० त्रा० ३।१।२।१६) 


मनुष्य को प्रच्छ वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए । कुरूप मनुष्य को 
भी, जो भ्रच्छे वस्त्र प्िनता है, सब देखना चाहते हें । 


श्रग्निवं योनिर्ष्ञस्प (ग० ब्रा० ३।१।३।२८) 
यज्ञ का जन्म अग्निसे ही होता है। 


पुरषो यज्ञः । पुरुषसंमितो यज्ञः । (श त्रा ° २।१ ।४।२३) 


॥ 


मनुष्य ही यज्ञ है। यज्ञ का स्वरू मनुष्य पर निभर होता है।. 


मनसा वा इथं वाग्धृता । मनो वा इवं पुरस्ताद्राचः । 
(श० 1० ३।२।४।११) 


व क) ~ 
----~-~ कन्न 


मा दि 


बाणी को मन पकडे रहता दै । बाणी से मन पहले भ्राता है । 


1 नगम 


~ ~ । जा क न क 
न~ 
७. 


अनसा च व वाचा च यज्ञं तन्वते (श० ब्रा° ३।५।२।५ १) 


मन श्रौर वाणी दोनों से यज्ञ किथा जाता है । 
तदिदं क्षत्रभृभयतो विज्ञा परिबृढम्‌। (र० त्रा० ३।६।१।९४ ) 


॥ ॥ 
#। 1 | 
॥ 
1 
॥ । 


राज्य-दाक्ति की दाँएँ-्बएिं दृढता प्रजा दासा ही होती है। 

द्वितीयवान्‌ हि वीयेवान्‌ (र० ब्रा ३।७।३।८) 
जिसका साथी है वही शक्तिमान्‌ होता दै। 

सत्यं वै चक्षुः । सत्यं हि प्रजापतिः । (० त्रा° ४।२।१।२६) 
चक्षु सत्य है। ्रौर सत्य ही प्रजापति हे । 

विक्ला वा क्षत्रियो बलवान्‌ भवति (श० ब्रा ४।३।३।६ ) 
प्रजा से ही राजा बलवान्‌ होता है । 

्रच्ेन हीदं सर्वं गु हीतम्‌ । तस्माद्‌ यावन्तो नोऽशनमदनन्ति 


ते नः स्के गृहीता भवन्ति \ एषैव स्थितिः) 
(शा० ब्रा० ४।६।५।४) 


रन्न ने सबको पकड रखा दै । प्रतः जो कोई भी हमारे यहां भोजन करते 
है वे सब हमारे हो जते हँ । यही वस्तु-स्थिति दहै । 





ब्राह्मणीय-सुक्ति-मंजरी २२३ 
यो व ब्राह्मणानामनूचानतमः स 
एषां वी्यंवत्तमः (र ० ब्रा० ४।६।६।५) 


ब्राह्मणों में वही सबसे श्रधिक शक्ति-संपत्न माना जाता है जो सबसे श्रधिक 
विद्रान्‌ होता है। 


पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिमानः (० ब्रा ५।१।१।१) 
ग्रति श्रभिमान पराभव का मुख होता है। 


भ्र्घो ह वा एष श्रात्मनो यज्जाया \. . .यावज्जायां न विन्दते. . .श्रस्वों 
हि तावद्‌ भवति । (शण त्रा° ५।२।१।१०) 


स्त्री पुरुष का प्राधा भाग होती है। जब तक पुरुषस्त्री को नहीं पाता 
है तबतक वह श्रपणं ही रहता है । 


को वेद मनुष्यस्य (दा० ब्रा० ५।५।२।२) 
मनुष्य को कौन जानता है? 


यः स्वः कृत्स्नो मन्यते गायति वेव गीते वा रमते । 
(श० ब्रा° ६।१।१।१५) 


मनुष्य जब भ्रपने को पुणं समञ्लता है तब गाने लगता है श्रथवा गाना 
सूनकर प्रसन्न होता है। 
न ह्युक्तेन मनसा किञ्चन संप्रति शक्नोति कर्तुम्‌ । 
(र० ब्रा० ६।३।१।१४) 
ग्रयुक्त मन से कोई किसी काम को ठीक तरह नहीं कर सकता । 


यदु ॒वा श्रात्मसम्मितमन्नं तदवति । तन्न हिनस्ति । यद्‌ भूयो हिनस्ति तद्‌ । 
यत्कनीयो न तदवति । (श० तब्रा० ६।६।३।१७) 


ग्रपनी श्रावद्यकता के श्रनुसार भोजन किया हृभ्रा भ्रन्न पुष्टि करता है । हानि 
नहीं करता । भ्रधिक होने पर हानि करतादहै। कम होने पर पुष्टि नहीं करता । 


ग्रत्नं वं विहः (श० ब्रा० ६।७।३।७) 
प्र॒जा का ग्राधार श्रन्न होता है। 

श्रर्वे राष्ट्म्‌ (रा० त्रा० ६।७।३।७) ` 
श्री से ही राष्ट चलता है। | 
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उष्ण एव जीविष्यन्‌ \ शीतो मरिष्यन्‌ । (रा० त्रा ८।७।२।१ } 





जीनेवाला गरम श्रौर मरनेवाला ठंडा हीता है । 
न॒व कामानामतिरिक्तमस्ति (० त्रा० ८।७।२।१९) 
कामनाश्रों का श्न्त नहीं है। ॑ 


ते ह ते घोरतरा ग्रदान्ततरा य उभयतो-नमस्काराः । 
(श० ब्रा ६।१।१।२०) 


ठ 
। 
¢ 
“^ 
8 
: 
ज 
॥ 


[कात क कका ककरा = + ` 


दोनों ओर के नमस्कार प्रत्यन्त भयानक ्रौर अ्रशान्ति के हेतु होति हूं । 
गोपथब्राह्मण 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विषः । 
(गो० ब्रा १।१।१) 
देवता परोक्ष से प्रेम करते हे प्रत्यक्ष से देष । 
स॒ भनसा ध्यायेद-यद्वा श्रहुं किञ्चन मनसा 


ध्यास्यामि तथेव तद्भविष्यति । तद्ध स्म तथेव भवति । 
(गो° ब्रा° १।१।६) 


यदि मनुष्य किसी काम को करना चाहे तौ उसे मन से ध्यान करना चाहिए-- मं 
जिस का मनसे ध्यान करूंगा वह श्रवदय ही होगा ।” सो निश्चय वसा होता है । 


 रूपक्षामान्यादथंसामान्यं नेदीयः (गो त्रा० १।१।२६) 
खूप की समानता से ्रथं कौ समानता ग्रधिक समीपताको प्रकट करती हे। 
व्रतेन वं ब्राह्मणः संशितो भवति (गोऽ ब्रा० १।१।३४) 
बराह्मण का महर्व ब्रत-पालन से ही बढता है। 
पूरवे वयसि पुत्राः पितरमुषजौवन्ति \. . “उत्तमे 
र वयसि पुत्रान्‌ पितोषजीवति । (गो ब्रा० १।४।१७) 
पहली वय में पुत्र पिता पर निभेर रहते हैँ । अ्रन्तिमि वय में पिता पुत्रों 


पर निभैर रहता है। 
यजमानेऽघःशिरसि पतिते स देगोऽधःशिराः पतति 
| (गो० ब्रा° २।२।१५) 
यजमान कै उलटे-सिर गिरने पर, वह देश उलटे-सिर गिर जाता है। 





प्रथम परिशिष्ट 
(घ, 
व्रत से आमशदि 


[ वैदिक विचारधारा में व्रत-पालन का बड़ा महत्त्व 
है । इसीलिए नीचे के उद्धरण को यहाँ देना 
हम उचित सम्षते हं । | 


“श्रते ! व्रतपते व्रतं चरिष्यामि. . . 
इ दमहमनतात्‌ सत्यमुपेमि । (यज्‌ ° १।५) 
प्र्थात्‌, हे व्रतपते प्रकाशस्वरूप देव ! मेरी प्राथेना है किमेंत्रत का पालन 
करता हुभ्रा श्रनृत से सत्य की श्रौर प्रगति कर सक । ॑ 
जीवन के उत्थान श्रौर विकास के लिए भ्रात्म-विश्वास रौर ्रात्मिक शक्ति 
की भ्रावद्यकता है । भ्रात्मिक शक्ति श्रौर भ्रात्म-विर्वास भ्रनृशासन, व्रताचरण 
ग्रौर नियम-पालन से ही प्राप्त हो सक्ते हें। जीवन में व्रतं के ग्रहण भौर 
पालन का यही रहस्य है । इसी सिद्धान्त का विशदी-करण किसी ब्रती के मृखसे 
नीचे के पदयो मेँ कराया गया हैः-- 
उत्तरोत्तरमुत्कषं जीवने लब्धुमुत्सुकः । 
प्रतिजाने चरिष्यामि व्रतमात्मविशगु धये ।१।। 
 श्रपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कषं प्राप्त करने के लिए में उत्सुक हूं । प्रात्म- 
| विशुद्धि या पवित्राचरण से ही यह हौ सकता है। उस प्रात्म-विशुद्धि के लिए 
व्रताचरण की में प्रतिजा करता हूं । 
१५ 
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व्रतानां पालनेनैव तद्‌ गृढमात्मदशंनम्‌ । 
जायते यमिनां न्‌नमात्मवि्वासकारणम्‌ ।\२॥। 
व्रतो के पालन से ही, संयमी मनुष्यों को ्रपने उस गूढ स्वरूप का दशेन 
होता है जो कि आत्म-विदवास का कारण हौता है। श्रभिप्राय यह है किं व्रतो 
कै श्राचरण से ही मनुष्य भ्रपने वास्तविक स्वरूप श्रौर शक्ति को पहचानता 
है, श्रौर इसी प्रकार उसमे आत्म-विश्वास कौ भावना का उदय होता है । 


ऋषिभिर्मुनिभिश्चैव लोकानां मागेदशंकेः । 
सेवितो विततः पन्था एष नैवात्र संशयः ।\३।। 
संसार को सन्मागं दिलाने वाले ऋषियों रौर मुनिधों ने वास्तव मे इसी 
म्ररास्त मागे का सेवन किया था श्रभिगप्राय यह है कि ब्रताचरण स मनुष्य 
ऋषि श्रौर मुनि की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है । 


विदवस्य विविधं कायं कुवेन्तोऽत्र निरन्तरम्‌ । 
व्रतानां पालनेनैव देवा श्रमृतभोजिनः ।\४।। 


विद्व के विभिन्न काथो को निरन्तर निथनूेक करन वाले ब्रग्नि, वायु, 
सूय आदि } देवताग्नों को व्रतो के पालने के कारण से ही अ्रमृत-मोजी (= प्रमूत 
ग्रथवा श्रमृतत्व का सेवन करने वाले) कठा गया दै। दूसरे शब्दों में, अग्नि, 
वायु, सूर्ये श्रादि देवता विर्व के संचालनाथं अ्रपने ग्रषने महान्‌ त्रत अ्रयवा कर्तव्य 
का श्रविचल-भाव से पालनं करते दँ । इतौ प्राधार पर उनको श्रम्‌त-भोजी 
कहा गया है । 

गरभिभ्राय यह है कि ब्र॑ताचरण द्वारा ही मनुष्य को ग्रथने म्रषृतत्व या 


ज्ञाकश्वत जीवन का बोध हो सकता है। 


वरतेन प्राप्यते दीक्षा दक्षिणा दीक्षयाप्यते \ 
तया च प्राप्यते द्धा श्रद्धया सत्यमाप्यते ।\*५।\ 


व्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अथवा उक्त जीवन कौ योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा ्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है । 
दक्षिणा से श्रपने जीवन के लक्ष्य अ्रथवा भ्रादर्शो में श्रद्वा, ग्रौर श्रद्धा से सत्य 
श्रथवा वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 


ग्रभिग्राय यह है किं व्रतो के पालनेसे ही मनुष्य ग्रपने जीवन के परम लक्ष्य 
तक पहुंच सकता है । ( 'रकमिमाला' से उद्धृत ) 












«=+ तेत ` 1 नोक = "किक 9 त ++ ^ 


प्रथम परिशिष्ट 
(ड) 
ब्रह्मचयं 


[ वेदिक विचारधारा ने ब्रह्मचयं की महिमा का बडा 
गान किया है। इसीलिए नीचे का उद्धरण 


उपयोगी समञ्नकर हम यहाँ दे रहे हें।] 
“ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्ाजद्‌ बिभत्ति” (ज्रथवं० ११।५।२४) 
रथात्‌, ब्रहमचये.त्रत को धारण करने वाला ही तेजोमथ ब्रह्य को धारण 
करता है। 

ऊपर मनुष्य के लिए व्रताचरण कौ महिमा का वर्णेन किथ। है । सब त्रतों 
के मूल में ब्रह्मचये-त्रत है। उसी का वणेन नीचे के प्ों मे किथा गथा हैः-- 

जीवनं वं महान्‌ यज्ञस्‌ तस्य सिद्धच सनीषिभिः। 

ब्रह्मचयत्रतस्यादौ  ग्रहणमु पदिश्यते ।।१।। 
जीवन एक महान यज्ञ है। उसको सफलता के लिए मनुष्य को जीवन के 
प्रारम्भ मं ही ब्रह्मचये-त्रत ग्रहण करना चाहिए, एेसा मनौषियों का उपदेश है । 


प्रासादस्य विनिर्माणे मूलभित्तिरपेक्ष्यते । 
तथेव जोवनस्यादौ ब्रह्मचयमपेक्ष्यते ।।२।। 


जेसे किसी महल के बनाने में नीव की श्रपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
` जीवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचर्यं की श्रपेक्षा होती है। 
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ब्रह्मचर्यव्रतं चीणे येस्तेरेव तपस्विभिः \ 
उत्तरोत्तरमृत्कर्षो जीवने लभ्यते ध्रुवम्‌ \\२\\ . 
तप के रूप में ब्रह्मचये के व्रत को पूणं करने वाले मनुष्य ही निस्सन्देह 
जीवन मे उत्तरोत्तर उत्कषं को प्राप्त करते हैं । 
ब्रह्मचर्येण सर्वोऽयं: सिद्धो भवति भूतले । 
तस्यैवेहातिसंक्षिप्ता काचिद्‌ व्याख्या विधौयते ।\४।\ 
संसार में प्रत्येक लक्षय की प्राप्ति ब्रह्मचर्यं से होती है। उसी की कु 
श्रतिसंक्िप्त व्याख्या यहाँ कौ जाती है । 


सर्वेषामपि भूतानां यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । 
क्‌ टस्थं श्ारवतं दिव्यं, वेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ ।\५।। 
तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मशब्देन कथ्यते, 
तदृिक्ष्य व्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते \\६।। 


सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो भ्रक्षय्य, कूटस्थ, शार्वत, दिव्य मूलकारण 
है उसको, तथा ज्ञानरूप वेद को भी, ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार 
के ब्रह्म की प्राप्ति के उदेश्य से जो व्रत ग्रहण करता है उसी को ब्रह्मचारी 
कहते ह्‌ । 
समणष्टिरूपं यद्‌ ब्रह्म तद्रूपं ज्ञानमेव यत्‌ । 
ताभ्यां सायुज्यसंपत््यं ब्रह्मचारी सदेप्सति ।\७\। 
समस्त पदार्थो की समष्टि-रूप जो ब्रह्म है, तथा समष्टचात्मक (म्रथवा 
व्यापक) जो ज्ञान है, उन दोनों के साथ सायुज्य प्रथवा तादात्म्य की प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मचारी सदा उत्सुक रहता रहै । 
एतस्यां भूमिकायां तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिणः । 
उत्तरोत्तरमृत्कृष्टं जीवनं लक्ष्यमुच्यते ।८॥। 
“भद्रादभि श्रेयः प्रेहि “", “भद्रं भद्रं न श्राभर ` । 
इत्येवं बहुशो मन्त्ररेष एवाथं उच्यते ।।६।। 
उक्त मानसिक परिस्थिति में वतमान ब्रह्मचारी के लिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
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जीवन ही लक्ष्य होता है । "तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो, "भगवन्‌ 
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१. एेतरेयत्राह्मण १।१३। २. सामवेद पू० २।८।६। 


अह्यचयं | | | २२. 
हमारे लिए बराबर कल्याण को ही लादइये'” इस प्रकार ग्रनेकानेकं वेद-मन्त्र इसी 
बात को कहते हुं । | | 

तदथं स्वीयदाक्तीनां विकासः संचयस्तथा । 

श्रमेण तपसा वृत्तिः संयमेन पुरस्कृता ।\१०॥ 

चारिज्र्यस्य विनिर्माणं विद्याया श्रजेनं तथा । 

प्रथमं तस्य कतव्य जायते प्रथमाश्चमे । १ १।। 


उक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रथम श्राश्र॑म (=ब्रह्मचर्याश्रम) मे उसका 
मुख्य कतव्य होता है : श्रपनी शक्तियों का विकास श्रौर संचय, मन वाणी ओर 
शरीर के संयम के साथ श्रम श्रौर तप का आआंचरण, चरि का निर्माण श्रौर 
विद्या का उपाजन । 


तपसा पारमाप्नोति तपसा हन्ति किल्विषम्‌ । 
तपसा वतंमानः स उन्नते ध्नि तिष्ठति ।\१२।। 
तप द्वारा वह (ब्रह्मचारी) अ्रपने श्रभीष्ट पद को प्राप्त करता है श्रौर 
पाप या श्रपूणेता को दर कर अ्रपने चरित्र को उज्ज्वल ्रौर पवित्र बनाता है। 
तप का भ्राचरण करता हुश्रा वह॒ उन्नति के शिखर पर श्रासीन होता है। 


तपसा निमेलो भृत्वा परिपाकेन शुद्धधीः । 
द्वितीयमाश्म गत्वा सर्वंस्येष्टे न संशयः ।\१३।। 
तप से चरित्र कौ दुबेलताश्रों को दूर कर श्रौर मनोविकास द्वारा तत्तवाव- 
गाहिनी विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर वह द्वितीय गृहस्थप्राश्रम में प्रविष्ट होनें 
पर समस्त परिस्थितियों को श्रपने ्रनुक्ल बना में समथं होता है। 


“ब्रह्मचारी ब्रह्म ्राजव्‌ बिभत्ति तस्मिन्देवा श्रधि विश्वे समोताः"' ° । 
“ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपत्ति”* ।।१४।। 


“ब्रह्यचर्थेण तपसा राजा राष्ट वि रक्षति । 

श्राचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते"' ` ।।१५।। 
“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मपाघ्नत । 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌""* ।\ १६।। 
इत्यादिवेदमन्तरेश्च वेदिकोदात्तभाषया । 

ब्रह्मचयस्य माहात्म्यं रहस्यं चोपवण्येते । १७।। 
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२३० भारतीय संस्कृति का विकास 


` पब्रह्मचयं-व्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को धारण करता है 
गनौर उसमें समस्त देवता श्रोत-प्रोत होते हँ (भ्र्थात्‌ वह समस्त देवताग्रों से 
प्रकाश श्रौर शविति को प्राप्त कर सक्ता है) ।' । 
"समिधा श्रौर मेखला द्वारा अपने ब्रतों को पालन करता हुमा ब्रह्मचारी 
“श्रम शौर तप के प्रभाव से लोकों को ्रापूरित करता है।' 
"बरह्मचयं के तपसे ही राजा श्रपने राष्ट्र की रक्षा मे समथं होता है । 
ब्रह्मचयं द्वारा ही श्राचायं ब्रह्मचारी को शिक्षणाथं चाहता है 1" 
 शब्रह्मचयं कै तपसे ही देवताभ्नों ने मृत्यु को दूर्‌ भगा दिया है । ब्रह्मचयं 
द्वारा ही इनदर ने देवताभ्नों को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है॥ ` 
इत्यादि वैदिक मन्त्र अ्रपनी उदात्त भाषा में ब्रह्मचयं की महिमा भ्रौर 
रहस्य का वणेन करते हं । | | ॑ 
( 'रद्मिमाला' से उद्धत ) 





द्वितीय परिथिष्ट 


(क) संस्कृत सादित्य में ्रन्थ-प्रणयन 
(खं) वेदा का वास्तविक स्वरूप 
ग) यजुर्वेद तथा वेदिक कमकारड 
(घ) वेदो के जीवन-परद संदेश 
(ङ) भगवद्गीता का एक असाम्प्रदायिक अध्ययन 
(च) वणभेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध 
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द्वितीय परिशिष्ट 
 संस्छृत पराहित्य मे ग्रन्ध-प्रणयन 
; (कल्पना, अप्रैल १६५२, सं उद्धत ग्रन्थकार का लेख] 


यह सिद्धान्त स्वंमान्य है कि संसार के किसी भी साहित्य के इतिहास की 
श्रपक्षा संस्कृत साहित्य का इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन है । इसी कारण से संस्कृत 
साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध मे जहाँ श्रनेक प्रकार की कठिनादइयां हँ, वहाँ 
साथ ही उसके सम्बन्ध मे अनेकानेक एसी बातें भी बतलायी जा सकती है, जिनसे 
साधारण शिक्षितो का ही नहीं, विद्वानों का भी मनोरञ्जन हुए बिना नहीं रह 
सकंता । हमारा विचार है कि हम क्रमशः उन पर प्रकाश डालें । 

प्रस्तुत लेख मं हम कृच एसी समस्याभ्रों को लेकर, जो संस्कृत-प्रघ्ययन 
करनं वालो के सामने प्रायः उपस्थित होती हं, उनके समाधान करने का यत्न 
करेगं । उदाहरणार्थ, कृं समस्याएे ये हं- 

(१) संस्कृत वाङ्मय के ब्राह्मण, उपनिषद भ्रादि ग्रनेकानेकं ग्रन्थ एसे ह, 
जिनपर उनके कत्तश्रों के नाम नहीं मिलते । इसीलिये उनके विषय गे पौरुषेयत्व- 
अपौरुषेयत्वं का विवाद चिरकाल से चला ्राया है । 


(२) भ्रनेक ग्रन्थ दोसरूपों में मिलते हे; भ्रौर दोनों एक ही ग्रन्थकर्ता के 


नाम से प्रसिद्ध हं । उदाहरणाथे, शङ्क-स्मृति भ्रादि अनेक स्मृतिग्रन्थ थोडे-बहूत 
गद्य तथा पद्य दोनो रूपों मे पाये जाते है । 











२३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


(३) अ्रनेक ग्रन्थों मे उनके ग्रन्थकारों की ही सम्मतियाँ प्रथमपुरुष के 
प्रयोग द्वारा उद्धृत की गयी ह । उदाह्रणाथं, शौनकं कै नाम से प्रसिद्ध बृहद 
वता मं ज्ञौनक की ही सम्मति श्रनेक स्थानों पर उद्धृत की गयी है; जसे 


“सर्बण्यितानि नामानि कर्म॑तस्त्वाह शौनकः" (ब्‌० १।२७) 
यही नही. 


“तत्राचायेस्तु शौनकः । नदीवन्निगमाः षट्‌ ते सप्तमो नेत्युवाच ह 
(ब ° २।१३६) 
इस प्रकार परोक्ष काल का भी प्रयोग किया गया है । श्रपने ही ग्रन्थ में 


ग्रन्थकार श्रपनी सम्मति परोक्ष-काल श्रौर प्रथम-पुरष मे उद्धृत करे, यह विचित्र- 
सी बात दीखती है । । 


- (४) संस्कृत साहित्य में एक ही ग्रन्थ के अनेक संस्करणों का-जो वेदों 
के समान नहीं है--प्रायः उल्लेख मिलता है; जैसे मनस्मृति, वृ द्-मनस्मृति प्रादि । 
एसी भ्रनेक समस्याएं हं जिनका सामना संस्कृत साहित्य के. इतिहास के 


प्रत्येक लेखक को करना पडता है । यहां हम सुसंबद्ध रीति से इनके समाधान 
का यत्न करेगे । 


इन समस्याओं की कठिनिता का मुख्य कारण यह है कि श्रधिकांश मं हम 
भ्राधुनिकं ग्रन्थ-प्रणयन की परिपाटी को ही सामने रखकर इनपर विचार करते 
हे । प्रायः बड़े विद्वान्‌ भी इस दोष से खाली नहीं पाये जाते । परन्तु यहं भरावस्यक 
नहीं है कि प्रत्येक देश मे प्रौर इतिहास के रत्येकं काल मे उक्त परिपाटी का 
ही अनुसरण किया जाता रहा हो । अनेकानेक श्रवस्थितियों के भेद से उक्त 
परिपाटी मे भी भेद हो सकता है । इसलिए भारतवषं के भिन्न-भिन्न काल मं 
्रन्थ-प्रणयन' या, ठीक शब्दों मे, साहित्यिक परम्परा कौ कौन-कौन सी परिपाटी 
रही- इसपर विचार करना भ्रावश्यकं है । 


ग्रन्थ-प्रणयन की परिपाटी का प्रारम्भ 


द्रध्ययनाध्यापन की परम्परा भारतवषं मं म्रत्यन्त प्राचीन कालसे चली श्रायी 
है । ्रआाज-कल हम यह समन्ञते हँ कि प्रध्यथनाध्यापन के लिए किसी पी हुई 
पोथी की श्रनिवायं रूप से ्रवश्यकता होती है । परन्तु वास्तव मे एसा नहीं 
है । वास्तव मं देखा जाए तो अध्ययनाध्यापन की परम्परा चलने के बहुत काल 
बाद ही ग्रन्थ-प्रणयन का युग प्रारम्भ हन्ना होगा (इसं प्रसंग मेँ ग्रन्थ शब्द का 
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ग्रथं हम यही समञ्लते हँ कि जो; किन्हीं लिखे या च्पे हुए पत्रों को ग्रन्थन करने 
से बने") । इस विषय में यास्काचायकृत निरुक्त मे एक बड़ा उपयुक्त सन्दभं 
मिलता है । वह यह है- | | | 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमं स्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बित्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समास्नासिषुः । वेदं च 
वेदाङ्कानि च। (नि° १।२०) | ॑ 


म्र्थात्‌, सबसे पहले एसे ऋषि हुए जिन्होने स्वयं धमं का साक्षात्कार किया, 
या, दूसरे शब्दो मे, मन्त्रों को प्रकाशित किया । उन्होने श्रपने पीछे श्राने वालो को 
उपदेश दवारा मन्तो को दिया या सिखलाया । तदनन्तर एसे लोग पैदा हुए, 
जिनके लिए केवल उपदेश पर्याप्त न था । उन्होने श्रपनी सुविधा के लिए ग्रन्थ- 
प्रणयन की परिपाटी का प्रारम्भ किया । इसी समय वेद, वेदाङ्ग प्रादि का 
संग्रन्थन किया गया । 


इस संदभं के भ्रनुसार एक समय एेसा था, जब ग्रन्थ-प्रणयन की परिपाटी 
का प्रारम्भ ही नहीं हु्रा था, या उसकी श्रावर्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । 
उस समय प्रध्ययनाध्यापन के साधन ग्रन्थ न थे; किन्तु मौखिक उपदेशसे ही 
रिक्षा दी जाती थी । यह श्रति प्राचीन काल है। उस समय वैदिक संहिता 
भी नहीं थीं ।. तभी .तो ऊपर कहा है--“वेदं च वेदाङ्गानि च.।' ऋग्वेद के 
मण्ड्क-सुक्त मं प्रायः इसी श्रवस्था का सुन्दर वणेन मिलता है । जंसे-- ` 
यदेषामन्यो भ्रन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । 
॑ | | ( ऋग्‌ ° ७।१०३।५ ) 
अर्थात्‌, एक मेढक दुसरे मेंढक की बोली को इसी - तरह दुहराता है, जंसे 
शिष्य गृरु या रिक्षक के वचन को , 
यास्क के भ्रनुसार इस युग के बाद ग्रनथ-परणयन के युग का प्रारम्भ हुश्रा । 
१. संस्कृत कौ प्राचीन हस्त-लिखित पोथियों से जिन्हें परिचय है, वे जानते हे 
कि उन पोथियों के पन्नो के मध्य भाग में प्रायः एक छिद्र होता था, जिसका 
उपयोग यही था कि उस मे पतली डोरी पिरोकर पन्नो को रक्षाथं ग्रथित 
किया जा सके । '्रन्थ' शब्द का मूलां यही प्रतीत होता है । इसलिये यह 


स्वाभाविक ही है कि श्रन्थ" शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताभ्रों तथा ब्राह्मणों 
मे नहीं मिलता है । 


॥ 
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ग्रन्थ-प्रणयन-युग के पूवं जो भ्रवस्था थी, उसको हम श्रवचन' या 'विद्या- 
प्रवचन" कह सकते हु । 


इसमे सन्देह नहीं कि विदया-्रवचन भ्रौर ग्न्थ-प्रणयन में भेद है; प्रौर ग्रन्थ 
प्रणयन कौ परिपाटी का प्रारंभ विद्या-प्रवचन की परिपाटी के श्रारम्भ होने के 
बहत पीले ही हुम्रा । दोनों मं क्या भेद है ¡ इसका विचार हम नीचे करते हे । 


प्रवक्ता ओर ग्रथ -कर्ता 


पाणिनि भ्राचायं की श्रष्टाध्यायी मे दो सूत्र प्राते हं, जिनसे उक्त भेद ओर 
उसके स्वरूप के समक्न मं बड़ी सहायता मिलती है । वे सूत्र ये हं--- 


तेन भ्रोक्तम्‌ । ( पा० ४।३।१०१ ) 
कृते श्रन्थ \ ( पा० ४।३।११६ ) 


दोनों सूत्र दो पृथूक प्रकरणों से संबंध रखते हं । परन्तु ्रापाततः दोनों मं कोई 
-विोेष भेद प्रतीत नहीं होता । किसी ने एक ग्रन्थ बनाया या एक ग्रन्थ कहा, 
इसमे क्या भेद हो सकता है ? पर यदि दोनों में मेद नहीं दहै, तो दो प्रकरणों 
की श्रावश्यकता ही क्या थी ? दोनों प्रकरणौं के उदाहरण भी प्रायः भिन्न-भिन्न 
ही हैँ । इसलिये यही मानना होगा कि प्रवचन या विद्या-प्रवचन ग्रौर ग्रन्थ 
प्रणयन मेः वस्तुतः भेद है; श्रौर विदय-प्रवचन के _ करनं वालों को प्रवक्ता 
ञ्रौर ग्रन्थ-प्रणयन के करने वालों को ग्रन्थकर्ता कहने कौ परम्परा प्राचीन काल से 
चली श्राई है । इसीलिये उपर्युक्त दोनों प्रकरणों की आवश्यकता थी । यह्‌ ध्यान 
मे रखना चाहिये कि यहाँ हम श्रन्थ शब्द को उपर्युक्त लिखित पत्रादि सामग्री 
के ग्रन्थन से बनी हुई पोथी के विशिष्ट भ्रथं मेले रहे हे । इसीलिये यहाँ 'ग्रन्थ- 
चरवचन" न कहकर "विद्या-प्रवचन कहा है । 


विद्या-प्रवचन ओ्रौर म्रन्थ-प्रणयन मं मुख्य मेद हमारी सम्मति मे यहं है । 
विद्या-प्रवचन म अथं या प्रतिपाद्य विषय का प्राधान्य होता है । शब्दानृपूर्वी कौ 
ओर ध्यान नहीं होता । भ्रन्थ-प्रणयन मं राब्दानुपूर्वी का भी पूरा स्थान हीता 
है \ दूसरे शब्दों मे, जहौ वि्ा-परवचन मं मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय के परम्परा- 
्राप्त्व मे आकषय हे, वह गन्थ-परणयन्‌ मे अथे के नवीन रकन की भ्रोर अधिक 
संकेत है । प्रवचन शओरौर व्याख्यान ( व्याख्या के अथं मे नहीं, किन्तु आघुनिकं 
'लेक्वर' के श्रथं मे) बहुत-कुछ समाना्थेक हे । इसलिये, एक ष्टि से, विचा- 
प्रवचन ग्रौर म्रन्थ-प्रणयन में वसा ही मेद दै, जसा एक 'व्याख्यान' श्रौर एक 
“पुस्तक' मे हौ सकता है । साथ ही प्राचीन वमल के प्रवचन में, जेसा ऊपर कहा 
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है, परम्परा-प्राप्तत्व का आदाय श्रधिक था। इसीलिये पाणिनि के 'तेन प्रोक्तम्‌" 
इस सारे प्रकरण मे श्रुति (==छन्दस्‌ तथा ब्राह्मण ) या श्रुति-समकक्ष (ब्र्थात्‌, 
प्रवचन कौ परम्परा से प्राप्त) साहित्य को दृष्टि मे रखकर ही उदाहरण दियं 
गये ह । 


शुद्ध प्रवचन-काल 


भारतवषं की श्रध्ययनाध्यापन की परम्परामे एक एेसा समय था, जबकि 
प्रवचन, उपदेश, या व्याख्यान द्वारा ही श्रध्ययनाध्यापन का कायं चलता था । 
ग्रन्थों का उसमें कोई स्थान ही नहीं था । इस काल को हम शगुद्ध-प्रवचन-काल 
कह सक्ते हं । यह काल चरणो, शाखाघ्रों श्रौर परिषदों के प्रारंभिक काल से 
लगभग मिलता है । इनका विचार हम नीचे करेगे । शुद्ध-प्रवचन-काल के वाड 
मय या साहित्य की हम भ्राज-कल के ूनिविटी-लेक्वसं' के साथ तुलना कर 
सक्ते हे । तो भी दोनों मे यह भेदै कि ग्राधुनिक यूनिवसिटी लेक्चर्स' प्रायः 
किसी लिखित प्राधार पर दिये जाते हे; पर शुदध-प्रवचन-काल मे प्रवचन यां 
उपदेश का बहुत करके कोई लिखित श्राधार न होता था । 


यह ध्यान देने कौ बात है कि पठः (पढना) धातु का किसी रूपमे 
प्रयोग वैदिक सं हिताग्रों मं नहीं मिलता । तदनन्तर काल के ब्राह्मणों तथा श्रार- 
ण्यकों के साहित्य मं भी इस का प्रयोग, केवल तेत्तिरीय श्रारण्यक को द्ोड़कर, 
नहीं मिलता । हमे तो एसा प्रतीत होता है कि जैसे भ्राजकल ““लिखना-पद्ना" 
इन दोनों शब्दों का साहचयं है, इसी प्रकार "पठ' धातु का प्रयोग भी प्रारभसे 
ही लिखित ग्रन्थादि के प्नं के लिये होता था । इसीलिये श्रुत्ति के साथ “पठ 
धातु का सम्बन्ध प्राचीन काल मं नहीं था । 


वास्तव मे श्रुति-कालीन श्रध्ययनाध्यापन से संबद्ध शब्दों का भ्राधार प्रधानतः 
अधि+इ" (==ञ्रध्ययन करना; ्रधि +्रयनग्रात्मगत करना), न्र्‌ या वच" 
(== बोलना), श्रौर श्रू" (== सुनना) ये धातुं ही थीं । इसलिए इन धातुग्रों 
से निष्पन्न श्रध्ययन', श्रवचन", श्रन्‌चान', श्रवक्ता" सुक्त, श्रुति, शधरूषु" 
(म्‌लाथं “सुनने का इच्छुक") जैसे प्रयोग ही प्राचीन वँदिकं वाडमय म देखे जाते क 

श्धःप्रक्चन-काल का साहित्य दो तरह का पाया जाता है--एक तो वह्‌, 
जिसका सम्बन्ध. साक्षात्‌ किसी व्यक्ति विशेष से कहा जाता है; जैसे, एतरेय- 
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१. लिने के भ्रथं मे लिख धातु का प्रयोग भी वैदिक संहिताभ्रों श्रौर 
ब्राह्मणों तथा भ्रारण्यकों मे नहीं मिलता । 
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ब्राह्मण का सम्बन्ध महिदास एतरेय से कहा जाता है । दसरा वह्‌, जिसका किंसी 
उयवित-विलेष से वसा सम्बन्ध नहीं है । इस काल में इसी प्रकार के साहित्य का 
बाहूल्य है । अनेक उपनिषद्‌ गनौर ब्राह्मण एसे ही ह । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस काल का साहित्य उस समय के चरणों की ही संपत्ति समजली 
जाती थी । दूसरे, याज्ञवल्क्य प्रादि का ग्रपते ब्राह्मण से सम्बन्ध प्रवचन हास 
ही था, न कि ्रन्थप्रणथन द्वारा । ` 'ुराण-ग्रोकतेषु ब्राह्मणकल्पेषु (पाणिनि 
४।३।१०५) इत्यादि परसूत्रं मेँ पाणिनि का मी यही श्रभिप्राय है । यही कारण 
है कि उक्त ब्राह्मणादि साहित्य के विषय में कोई ग्रन्थ-कर्ता नहीं माना जाता । 
व्यविति-विकशेष के साथ उसका सम्बन्ध होने पर भी उस व्यक्ति को म्रन्थ-कर्ता 
न कह कर प्रवक्ता ही कहा जाता है। इसी कारण 'याज्ञवतक्यानि ब्राह्मणानि" 
श्रादि मे पाणिनि का “कृते ग्रन्थे" (पा० ४।३।११६) सूत्र न लग कर प्रोक्ता 
मे ही प्रत्यय होता है । 

इससे यह सिद्ध है कि शुद्ध-प्रवचन-काल से म्रन्थ-प्रणयन प्रारम्भ नहीं 
हृश्रा था । 


प्रवचन तथा म्रन्थ-प्रणयथन का मिध्ित काल 


चरणों, शाखाश्रों ओ्रौर परिषदो के कालमेही दूसरा क्ल ठेसा ब्रयाः 
जबकि प्रवचन श्रौ म्रन्थ-प्रणयन दोनों ही परिपाट्यां साथ साथ प्रचलित थीं । 
दसको हम मिश्रित-काल कह सक्ते हं । तो भी इस काल मे निस्सन्देह प्रवचनं 
की परिपाटी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, ग्रौर म्रन्थ-प्रणयन कीं बढ़ रही थौ । 

यह बात ध्यान देने योग्यै किं प्राचीन कल्प-सूत्रो (जसे पंडगी कल्पः यहाँ 
“पिङ्गेन प्रोक्तः" यही भ्रथं किथा जातादहै, न कि "पिङ्गेन कृतः यह ग्रथ; देखो 
पाणिनि ४।३।१०५) ग्रौर भ्नन्य निवन्धों मेँ भी, अ्रन्थकता के नाम के साथ में 
रहने पर भी, प्रोक्ताथं में ही प्रत्यय किथा जाता है; कृते भ्रन्थे' इस श्रथ मं 
नहीं । यह बात पिच्धले काल के न्याय-सुत्र, मीमांसासूत्र ग्रादि के विषय मं 
नहीं है। वे श्रपने ग्रन्थकारो द्वारा श्रोक्त' नहीं, किन्तु कत ही समञ्ञे जाते 
ह । इसका कारण यही है कि ये ग्रन्थ उस समथ के बनं हए हं जबकि चरणों 
परादि की परम्परा बहुत कुच शिथिल या लुप्तप्राय हयो गयी थी । चरणो तथा 
उनकी परिषदो के दिनों मे, जिनको तुलना बहुत-कु श्राधुनिक ररेजिडंशल 
 यूनि्वसिटीज्' से की जा सकती दै, गुरु श्रपनी शिष्य-मण्डली के सामने, परम्परा- 
गत प्रणाली के श्रनुसार, विद्या-प्रवचन ही किथा कसते थे; ग्रौर ग्रन्थ-परणयन 
होता भी था, तो स्वयं गुरु द्वारा या शिष्यो द्वारा गौण रीति से ही किया 
जाता था। 
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यहाँ प्रसंगवश एक श्रौर बात पर भी विचार करना भ्रावश्यकं प्रतीत होता 
है । शुद्ध-प्रवचन-काल के वाडमय के लिए श्ृति' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है, रौर उसके पी के सूत्र-न्थ स्मृति" समन्ञे जाते हं । विद्वानों से यह छिपा 
नहीं है कि धर्म-सूत्रों के समान ही पाणिनि श्रादि के श्रन्य सूत्र-प्रन्थों के लिए 
भौ प्राचीन ग्रन्थकार स्मृति" शब्द का प्रयोग करते हे । 


इस श्रुति" स्मृति" के व्यवहार-भेद का कारण भ्रनेकं विद्वन्‌ भ्रौर ही बतलाते 
टं । पर हमारी सम्मति में तो इसका कारण स्पष्टतया यही है कि शुद्धप्वचन- 
काल मे तत्कालीन वाडमय के लिखित रूपमे न होने से श्रवण ग्रौर प्रवचन की 
मौखिक परम्परा द्वारा ही वह पिष्य-प्रिष्यों म रक्षित रहता था । इसीलियं 
इस को श्रुतिः नाम से कहा जाताहै। प्राचीन साहित्य मे इसी कारण इति 
शुश्रुम (==एेसा सुनते हं) प्रायः श्राता है। लिखित ग्रन्थोंके न होने के कारण 
ग्रौर केवल श्रवण की परम्परा द्वारा रक्षित होने से इस वाडमय मे कितना 
भ्रंश शब्दतः किस ऋषि या भ्राचायं का है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता 
था। प्रायः इसीलिये इस वाडमथ को हमारे धार्मिक ग्रन्थों मे श्रपौरुषेय' तकं 
कहा है ।' ‹ 


प्रवचन भ्रौर प्रन्थ-प्रणयन के भिश्चित काल में जो कुचं सुना जाता था, वहू 
पीं से किसी लिखित श्राधारं की सहायता से स्मरणः किया जाता था। 
इशलिथं इसफो 'भुति' न कह कर स्मृति कहने लगे । लेख द्वारा प्रवचन-कर्ता 
का कथन ठोक-ठीक सुरक्षित किया जा सकता दहै। इसलिये निःसन्देह रूप मे 
उसको व्यक्ति-विशेष के साथ संबद्ध कर सकते ह । इसी कारण इस काल के 


भद 


` अ्रन्थ स्पष्टतया पौरुषेयः ह । 


| 


एसा प्रतीत होता है कि उक्त मिधित कालमें भी, पुरानी परिपाटी के 
भरनुसार, यं ग्रन्थ बहुत भ्रंश तक परिषदो की ही संपत्ति समक्षे जाते थे। इसका 
प्रथं यह है कि भ्रावश्यकता के ्रनुसार उक्त ग्रन्थों मे धीरे-धीरे परिषदो द्वारा 
परिवतंन किये जा सकते थे । 


इस समय के ग्रन्थो मं यह बात प्रायः देखी जाती है कि उनके मूलरूपं के 
साथ क्रमशः कुं नथा भ्रंश भी बढ़ता रहा है। ऋश्वेद-प्रातिशाख्य ्रादि म्रन्थों 
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१. पिच्छले काल तक-वेद को लिखना नहीं चाहिए-यह विचारधारा चली 
भ्रायी थी । “वेदविक्रयिणश्चैव वेदानां चेव लेखकाः । वेदानां दूषकाश्चैव ते वं 
निरयगामिनः ।” इ स प्रकार वेद-लेखन क्री निन्दा के वचन प्रायः मिलते ह । 
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मे स्पष्टतया पीछे से बढ़ाये हए अंश उपलन्न हे । धर्मसूत्रो मं भीः कई के 
विषय मे, विद्वानों की.एेसी ही सम्मति हे। कहीं कहीं यह्‌ बढाया हा ग्रंश 
प्राचीन मूल प्रंश से विरुद भी दिखलायी देता है । कही-कहीं भाव के भेद के 
साय-साथ शैली का भेद भी स्पष्ट है। इन कारणों से यह श्रतिरिक्त भ्रंश 
स्पष्टतया म्‌ ल-प्रन्थ-कर्ता का तो हो नहीं सकता । एेसी श्रवस्था मं प्रशन होता 
है कि एसा क्यो कर हमरा १. | 


हमारी समनज्ञ मं इसका उत्तर यही है किया तो भिन्न-भिन्न चरणों को 
परिषदो द्वारा या उस-उस श्राचायं कौ परिषदन्त्गंत . शिष्य-परम्परा द्वारा ही उन 
र्थो को समयानकूल या संपूर्णाङ्ग बनाने के लिष ग्रतिरिक्त भ्रंश उनमें जोड़ 
दियं जाते थे, | 
इसका प्रारम्भिकं प्रकार यही रहा होगा कि या तो नई बात परिशिष्ट के 

रूप म ग्रन्थों मे जोड दी जाती थी, जिसको कालान्तर में ग्रन्थ का भाग ही 
समञ्च लिया जाता था (निरत आ्रआादि प्रनेक प्राचीन ग्रन्थों मे एेसे परिशिष्ट पायं 
जाते ह); या यह हौ सकता है कि अ्रतिरिक्त प्रंश टीका-दिप्पणी के रूप मं 
मृल-ग्रन्थ में ही लिख दिया जाता था, श्रौर धीरे-धीरे वह ग्रन्थ का भाग बन 
जाता था। उदाहरणाथं, ऋग्वेद-प्रातिश्ाख्य मे शवां पटल दशम पटल 
की विस्तृत व्याख्या-जंसा ही है। स्पष्टतया वहं पीठे से बढाया गया है। 
इसी ग्रन्थं मे तीसरे पटल का शरन्तिमि श्लोकं ओर दूसरे पटलों के अ्रनेक रलोक 
स्पष्टतया पीछे से जोड़े हुए ह । अनेक टिप्पणियाँ किस प्रकार मूल-ग्रन्थ मं 
वंमिलित हो जाती हे, इसके ग्राधूनिक उदाहरण हस्त-लिखित पोधियों मं प्रायः 
मिलते हौ । जिनको एेसी पोथियों से काम पड़ाहै, वे जानते हं कि एक पोथी 
के किनारो कौ टिप्पणियाँ ( फटा] ००६९७ ) उस के प्राधार(*पर 
तरतिलिपि की इ ई दूसरी पोथी मे किस प्रकार मूल मे सम्मिलित कर ली जाती ह्‌ । 


यह भी दहो सकता है कि मूल-प्रन्थ समय समन पर॒ परिषदो द्वारा वस्तुतः 
प्रतिसंस्करत या 'रिवाइज्‌ड' किय जाते थे। ये नवीन संस्करण परिषदो द्वारा 
शप्रकारित' किये जाते थे। एसा होने पर भी इन नवीन परिवतित संस्करणों 
पर मूल ग्रन्थकर्ता (या प्रवक्ता ) काही नाम रहता था। दूसरे शब्दों मं, 
यदि हम परिषदों को उन दिनों की “यनि्वसिटीज' समज्ञे, तो इन संस्करणों को 


'यूनिवसिटी पन्लिकेशन्स' कह सकते हं । 


प्रतिसंस्कतप या संपादक, चाहे परिषद्‌ के रूप में, चाहे एक दिष्य के रूपमे, 
मृल-ग्रन्थ मे परिवतेन करने मं काफी स्वतंत्रता से काम ले सकता था) इस का 


विलेष विचार हम ्रागे चल कर करेगे ! हमारे विचार में इस स्वतंत्रता से 
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यहाँ तक काम लिया जाता था कि मूल-गरन्थ के रूप को ही प्रतिसंस्कर्ता बिल्कुल 
बदल सकता था । शङ्क-स्मृति प्रादि श्रनेक ग्रन्थ, जो प्रारम्भः में सूत्ररूप में 
(गद्य मे) भे, पीछे से पद्य में कर दिये गये । यह इस स्वतंत्रता का ही परिणाम 
था। इसपर भी यं रूपान्तरित ग्रन्थ प्रायः मूल-ग्रन्थ-कर्ता के ही नाम से प्रसिद्ध रहे । 
मूल-गरन्थ-कता के शाब्दो के साथ प्रतिसंस्कतारों की इतनी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति 


कंसे चल पड़ी? इसका कारण, हमारे विचार मे, शुद्ध प्रवचन-काल से ही मिल 
सकता है। हम कह चुके हेः कि उस समय, ग्राधूनिक लेक्वरों' के समान, 


प्रवचन शब्दशः सुरक्षित नहीं किये जा सकते थे । उनके भाव की ही रक्षा हो 
सकती थी । यही प्रवृत्ति दूसरे मिभ्रित काल मं भी बनी रही । इसी परम्परागत 


वृत्ति के कारण उक्त स्वतंत्रता मूल-गरन्य के साथ. वाद को भीली जाती.रही । 


एसा भी हो सकता है करि प्रवक्ता या प्रवचन-कर्ता के प्रवचनं को लेख-बदध, 
उसी समय या वाद को, उसके दिष्य करते रहे हों । 


जसा ऊपर कहा है, बृहद्देवता श्रादि ग्रन्थों मं उनके प्रसिद्ध अ्रन्थकारों के 


नाम श्रौर मत प्रमाणरूप से प्रथमपुरुष श्रौर परोक्ष-मूतकालः मे उद्धृत कयि ` 


गये हं । यही नही, बृहद्देवता मे उसके ग्रन्थकर्ता शौनक के रिष्य श्राङ्वलायन 
का भौ मत उद्धृत किया गया है (देखो बृह दे० ४।१३६-“श्रस्माकमुत्तमं 
सुय स्तौतीत्याहाश्वलायनः') । यही -बात वेदान्तसूत्रों मे भी पायी जाती है। 

इस ब्रप्तगति का समावान अनेक लोग भ्रनेक तरह से करते ह । उदाहरणार्थ, 
बोधायनधमं सूत्र (३।५।८) मे बौधायन के ही मत का उल्लेख देखकर उसका 
टीकाकार कहता है-- ` ` । स 

“बोवायनसंशब्दनाद्‌ शरस्य शिष्योऽस्य प्रन्यकर्ते ति गम्यते ।" 

मर्थात्‌, बौधायनः के उल्लेख से जान पडता है कि उन का शिष्य इसका 
ग्रन्थकर्ता है। ध | 

एक श्रौर टीकाकार एसे ही प्रसंग में कहता है- 

“श्रायेण ग्रन्थकाराः स्वमतं परापदेदोन ब्रवते ।” 
अथात्‌, ग्रन्थकार श्रपने मत को प्रायः प्रथम-पुरष मे कहते हृं । 


हम तो यही समन्ते ह कि इस श्रसंगति का भी समाधान वही है, जो श्रन्थों 
मं परिवतंन श्रौर परिवृद्धि ्रादिकाहै। भर्थात्‌, उन दिनों परिषदो के प्रभाव 
से ही, बाहे साक्षात्‌ परिषद्‌ द्वारा, चाहे परिषदन्तगंत उस आचायं ऊ रिष्यो 
दारा, मूल-ग्रन्थ संस्कत या प्रतिसंस्छृत होते थे। एसा मान लेने से उक्त 
भ्रसंगति का समाधान सरलतयां हो जाता है । 
१६ । 
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ऊपर शाखाश्नो, चरणों ्रौर परिषदो का ¦ उल्लेख हमने किया है । इसलिए 
इनके स्वरूपः श्रादि के विषय में यहां कख कहना श्रावदयक प्रतीत होता है । 


ज्ाखा, चरण ओर परिषद्‌ 


ऊपर दिये हए निरुक्त के वचन के अनुसार पहले ऋषियों द्वारा मन्त्र 
प्रकादित हृए, रौर फिर उन्होने उपदेश द्वारा उनको दूसरों को सिखलाया । 
प्रारम्भ मे भिन्न-भिन्न ऋषि-कुलों मे अपने पूर्वजो से प्राप्त मन्त्रो की रक्षा इसी 
प्रकारं की गयी । कालान्तर में समस्त मन्वौ को इकट्रा करके वँदिक संहिता 
या संहिताश्रों का रूप दिया गया । धीरे-धीरे श्राय के दैरिक विस्तार के कारण 
सिल्ञ-भिन्न वैदिकं शशाखाश्रो की उत्पत्ति हुई । देश-मेद (ग्नौर काल-भेद) से 
मूल-संहिता या संहिताग्नौं मे अ्रनिवायं रूप से होने वाला ्रध्ययन-(या पाठ-) 
भेदही शाखा-भेद का कारण था। श्रध्ययन-मेद से शाखाश्रों के भेद का 
(तु श्नध्ययनभेदाच्छालाभेदः”) तथा देश-मेद से शाखाग्रं की व्यवस्थिति 

० “देदाभेदेन जालानां व्यवस्थानम्‌'' ) का सिद्धान्त परम्परा से सवं -मान्य चला भ्राया 
है। धीरे-धीरे वेदिक संहिताभ्रौं के सहकारी ब्राह्मणादि-साहित्य में मी वेसा ही 
भेद हो गया ।` | 

इन ाखाग्रो के भ्रध्येतुवगं "चरण कहलाते थे ।` 

मल में इन चरणों की विद्रत्सभाभ्रौं या विद्यासभाभ्रों को ही "परिषद्‌ 
समञ्लना चादिए । 

मनुस्मृति में धमं-निणेयाथं परिषदों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
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द्ञावरा वा परिषद्‌ यं धमे परिकस्पयेत्‌ \ 
वरा वापि वृत्तस्था तं धमे न विचालयेत्‌ ॥ 
न्रैविद्यो हैतुकस्तकका नेसक्तो धमेपाठकः \ 
च्रयहचाश्नमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्‌ दशावरा ॥ 


` === ~~ --~ 
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। १. तु. “स्वाध्यायेकदेशो मन्त्रबराह्मणात्मकः ाखेत्युच्यते । तयोमंनतरब्राह्मणयो- 
॥ ¦ स्यतरमेदेन वेदेऽवान्तरशाखाभेदः स्यादिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । (महादेवक्षत हिरण्य- 
कंडिभाष्य ) । तथा “प्रवचनभेदातपरतिवेदं भिन्ना भूयस्यः शाखाः” (भ्रस्थान-मेद ) । 

२. तु०° “चरणः शाखाध्येता (पाणिनि ४।१।६२ पर तत्त्वबोधिनी ), “'चरण- 
शब्दः शाखाविरोषाध्ययनपरेकतापन्नजनसंघवाची'" (मालतीमाधव नाटकं भर जगद्धर 
कौ टीका) । “चरणशब्दः शाखाघ्यायिषु रूढः. (आ्रापस्तम्बधर्मसूत्रटीका ) 
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` ऋग्वेद विद्यजुविंच्च सामवेदविदेव च । 
वरा परिषज्जञधा धमं संशथनिणंये ॥ 


(मनु° १२।११०-११२) 


अर्थात्‌, 'दशावरा" परिषद्‌ प्रथवा श्यवरा' परिषद्‌ जिस धमं की परिकल्पना 
करे, उस धमं से नही हटना चाहिए । त्रैविद्य, हैतुक, तर्क, नेरक्त, ध्म॑पाठक, 
ग्रौर पहले तीनों ्राश्चमों वाले--पे मिलकर दशावरा परिषद्‌ होती है । ऋग्वेद- 


| ज्ञाता, यजु्वेद-ज्ञाता श्रौर सामवेद-ज्ाता, ये मिलकर त्र्यवरा परिषद्‌ बनती है । 
| ये परिषदं घमं-विषयक संशयो के निर्णय के लिए होती हे । 


= जठ दवतन र्य 
र अ यम 
~ ० उ ज क क क 


ऊपर के इलोकों से स्पष्ट है कि एक समय. एसा था, जब भारतवषं में 
+ परिषदों की परिपाटी प्रचलित थी). यह माना कि यहाँ केवल धरमं-विषयक 
। नणयो के लिए ही परिषद्‌ का वणन है; परन्तु श्रध्यनाध्यापन की परम्परा मेः 


भौ परिषद्‌, पारष॑द' श्रादि शब्दों के पाये जाने से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता 
| है कि जेसे दुसरे विषयों मे सर्वसाधारण के हित के . लिए सामूहिक प्रदनों के 
| निणेयाथं परिषदं होती थी, इसी प्रकार विद्या-परिषदेः भी होती थीं । निरुक्त ` 
| के ` षद-प्रकृतीनि सवचरणानां पाषंदानि"२ (नि० १।१७) इस वाक्य से, तथा 
 एसेही भ्रन्य प्रमाणो से उस काल मे चरणों से संबन्ध रखने वाली परिषदो की 
। सिद्धि होती है। 


चरणो के भ्रनुयायि्ों या भेबरो' का इन परिषदं के साथ घतिष्ठ सम्बन्ध 
होता था। परिषद्‌ का कतव्य था कि वह॒ अ्रपने चरण से संबद्ध विद्या-परम्परा 
| या वाडमय की पुणंतया रक्षा करे श्रौर उसकी उक्तति करे । ग्रपन सभापति- 
। स्थानीय प्राचायं (या कुलपति) या किसी सदस्य द्वारा प्रोक्त, प्रचारित विद्या 

या प्रणीत ग्रन्थ की वह संरक्षिका होती थी। यही कारण प्रतीत होता दहै, 
जिससे भ्रपने किसी सदस्य के ग्रन्थ कौ बढ़ाने 
ग्रधिकार परिषद्‌ को होता था। 
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या परिवतितं करने का पूरणं 
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१ उदाहरणा, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१) में उवेतकेतुहं वा ॒श्रारुणेयः 
पञ्चालानां परिषदमाजगाम" इस प्रकार एक वि्या-परिषद्‌ का उल्लेख है । 
इन परिषदो मे कंसे विचार होता था, इसका एक श्रच्छा उदाहरण चरकसंहिता, 
सुत-स्थान, अध्याय २५ भ्रौर २६ में मिलता है । ; ॑ 


"ऋदय क 
~ 


२. इसकी व्याख्या मे दुर्गाचायं शब्दतः चरण-संबन्धी परिषद्‌ (तु° “स्वचरण- 
परिषदि”) का उल्लेख करते हे । 





। । | 


२४४ भारतीय संस्छृति का विकास 


ठेसा प्रतीत होता है किं चरणों भ्रोर शाखाग्रों के समान ये सब परिषदं वेदिक 
भ्रध्ययनाध्यापनःकी ही परम्परा से संबद्ध न होती थीं। हमारा विचार है कि 
समस्त॒धाभमिक साहित्य-जैसे पुराण श्रौर ध्मशास्त्र-की देख-भाल भी कृच 
परिषदे ही करती थीं पुराणो सं नैमिषारण्य आदि में ऋषियों की परिषदो 
का वर्णन मिलता है। इत परिषदो का किसी वैदिक चरण या राखा-विशेष से 
संबन्ध नहीं होता था.। इसीलिए वंदिकं चरणों श्रादि की परम्परा के ढीले पड़ 
जाने पर भी परिषदो दारा पुराणों श्रादि में रूपान्तरण या प्रतिसंस्करण किये 
जाते रहे । यदि. इन प्रतिसंस्करणो में परिषदों का हाथ न.होता, तो इनको 
सवंमान्यता का पद प्राप्त होना श्रत्यन्त कठिन था । 


पुराणों रौरं धर्मशास्वों के .एेसे प्रतिसंस्करण. समय-समन 1 | होते रहे हे, 
वके अनेकानेक प्रमाण दिये जा सक्ते हें । हमारे विचार म मनुस्मृति रादि 
के प्रतिसंस्करण घा क्ञंख श्रादि की गद्यात्मक स्मृतियों के पद्यात्मक प्रतिसंस्करण 
ठ्सीं हौ परिषदो द्वारा किये गये होगे । इसीलिए एसे प्रतिसंस्करणों के साथ 


किन्दीं व्यवित-विशेषों के नाम नही लगं हृए हं 
शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन-काल 


कालक्रम से देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के बदल 
जाने से वैदिक चरणों से संबन्ध रखनेवाली परिषदो का लोप होने लगा । इसी 
तमय संसशृत-साहित्य मे एक प्रकार से वज्ञानिक युग का प्रारम्भ हन्ना । वैदिक 
परिषदो के दिनों मे उनके साहित्य का दायरा वेद की परिधि से संकुचित था । 
उसं साहित्य का संबन्धं मृख्यतः वेद से था। दूसरे शब्दों मे, वेदवेदांग 
ही उनके अ्ध्ययनाध्यापन के विषयं थे । परन्तु भ्रव विद्वान्‌ लोगों की दुष्ट 
ग्रति व्यापक ओ्रौर. विस्तृत होने लगी । जहाँ पहले विभिन्न शाखाम्रों से , संबन्ध 
रखने वाले ्रातिक्ञाख्थ' जसे ग्रन्थ लिखे जाते थे, बहा भ्रब पाणिनीय-व्याकरण 
जैसे वैज्ञानिक तथा स्रैवेद-साधारण ग्रन्थ लिखे जाने लगे। जहाँ श्रतिक्ाख्य' 
जैसे ग्रन्थों का संबन्ध वेद की शाखाविशेषो से ही था, वहाँ पाणिनीय श्ष्टाघ्यायौ 
प्रधानतया, वैदिक भाषा के लिए नही, किन्तु लौकिक संस्कृत के लिए लिखी गयी । 
पाणिनि की दृष्टि स्पष्टतया किसी. भी परिषत्कालीन ग्रन्थ से व्यापकतर है 1" 
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१. दे० महाभाष्य (६।३।१४) :-“सवेवेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ । तत्र नेकः 
पन्था; शक्य श्रास्थातुम्‌ ।” इसी की व्याख्या करते हृए केयट कहते हं-- 
“प्रातिशाख्यसद्‌ भावेऽपि सवेवेदसाधारणेनानेन शब्दानां प्रतिपादनं क्रियते ।'' 
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यह्‌ वस्तुतः शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन-काल' का प्रारम्भ था । एकस्थानीय ' परिषदो से 
संबन्धं रखनेवाले चरणों के लिए विद्या-प्रवचन एक ्र।वद्यक रौर महत्व की प्रथा 
थी । भ्रास-पास मे रहनेवाले ( == श्रन्तेवासी ) शिष्यो के लिए भ्राचायं का प्रवचन 
ही पर्याप्त था। श्रव श्रतिव्यापकं दृष्टि से लिखे गये ग्रन्थों का क्षेत्र देशव्यापी 
हो गया । इसी कारण प्रवचन से प्रन्थ-प्रणयन का महत्त्व कहीं म्रधिक होने लगा । 
अन्यान्य कारणों के साथ-साथ बौद्ध भ्रादि प्रतिद्रन्दियों के संघषं से भी संकुचित 
वैदिक परिषदो की प्रथा के ह्लास में सहायता श्रवद्य मिली होगी । इसी कारण 
से कदाचित्‌ विद्वानों में वंज्ञानिक भ्रौर व्यापकतरं दृष्टि के पैदा होने में भी 
सहायता मिली होगी । 


शुद्ध प्रन्थ-प्रणयन की प्रथा के चल पड़ने पर ग्रन्थों पर गरन्थ-करताभनों के नाम 

की महर लगने लगी । धर्मशास्त्र रौर पुराणों को छोड कर, जिनकी देख-भाल, 

हमारे विचार में, कदाचित्‌ श्रब भी धमं-परिषदों के हाथ मं थी, भ्रन्य म्रन्थों में 

इस समय के बाद प्राचीन परिषत्कालीन ग्रन्थों के समान परिवतंन या प्रतिसंस्करण 

की चाल उठ गयी । इसीलिए इस समय के बाद के ग्रन्थों में भ्रधिकतर परिवर्तन 

नहीं देखे जाते । यदि उनका प्रतिसंस्करण हूश्रा भी, तो प्रतिसंस्कर्ता का नाम भी 

साथ में दिया जाने लगा । इसका एक उत्तम उदाहरण चरक-संहिता से मिलता 

है। श्रग्निवेश हारा श्रोक्त' आ्रायवद-शास्व्र का संस्करण या प्रतिसंस्करण चरक 
ने किया; इसमें पीले से कुं रंशा दृढबल ने बढ़ाया; यह स्पष्टतया सिद्धि- 

स्थान, अध्याय १२ मं भ्रंकित मिलतादहै। 


संस्कर्ता या ब्रतिसस्कर्ता _-- ` ४ 


ऊपर हमने श्रनेकं बार संस्करण' या श्रतिसंस्करण' का उल्लेख कथा है । 
इसका प्रकार क्या था, इसका स्पष्ट वणेन, जंसा हमने ऊपर कहा है, चरकसंहिता 
में मिलता है । वह्‌ यह है-- 

चरक-संहिता के उपसंहार मं निम्नस्थ इलोक ्राते हे- 


इत्यध्यायशतं †वशमात्रेयमुनिवाडमयम्‌ । 
हिताथं ` प्राणिनां प्रोक्तमग्निवेशेन धीमता ।७४।। 
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१. दे० “श्राचार्यं सपरिषत्कं भोजयेत्‌” (गोभिल-गृह्य-सूत्र) का भाष्य “सह 
परिषदा शिष्यगणेन वतंत॒ इति सपरिषत्कः । तम्‌ ।” एसे प्रमाणो से 
परिषदो की एकस्थानीयता स्पष्ट है । 





भारतीय संस्कृति का विकास 
` विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌. । 
संस्कर्ता कुरते तन्त्रं पुराणं च पुननं वम्‌ ।\७६।। 
श्रतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
 „. "न व 1 
रथात्‌, श्रात्रेय मुनि द्वारा प्राप्तं इसं एकसौ-बीस अ्रष्याय वाले वाङ्मय कौ 
प्राणियों के हित के लिए बुद्धिमान्‌ पग्निवेश नं सूत्रितं यां ग्रन्थबद्ध करके शिष्यो 


को पढ़ाया। इस उत्तम तन्व्र का संस्करण (या प्रतिसंस्करण ) श्रतिबुद्धिमान्‌ 
चरक नें किया । 


- संस्कर्ता (या प्रतिसंस्कर्ता) का काम यही होता है कि वह संक्षेप से कही 


हृ बात को विस्तार करके स्पष्ट कर दे, श्रौर श्रतिदिस्तृत प्रंश को संक्षिप्त कर 
दे ^ इसं प्रकार संस्कर्ता एक पुराने ग्रन्थ को पूनः. नवीन कर देता है । 


चरक के स्थानों के. भ्नन्त में ये शब्द श्रते ह-- 
ग्रग्निदेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । 


अर्थात्‌, श्रग्निविश इस शास्त्र (तन्त ) कै बनाने वाले हें, श्रौर चरकं प्रति- 
संस्कर्ता हं । 


इसी ग्रन्थ के सूत्रस्थान के प्रथम ग्रध्याय में इस शास्त्र का श्रग्निवेशं तक का 
भी इतिहास दिया है । इस प्रसंग मं उस को भी यहां देना उचित प्रतीत होता है । 


इन्द्र ने भरद्वाज महषि को श्रायवंद का उपदेदा दिया । भरद्वाज ने उसे 
म्नन्य ऋषियों को दिया । तब 
` अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनवसुः । | 
जिष्येभ्ो दत्तवान्‌ षडभ्यः सवंभूतानुकम्पया ।।२८॥। 
श्रम्निवेशक्च -भेलश्च जतूकणं: पराशरः । 
हारीतः क्षारप।णिइच जगृहुस्तन्मु मेवं चः ।\२९।। 
ब॒ दोवशेषस्तत्रासीन्नो पदेदान्तरं मुनेः, 
तन्त्रप्रणेता प्रथममग्निवेज्ञौ यतोऽभवत्‌ ।\३०)। 
श्रथ भेलादयश्चकरः स्वं स्व' तन्त्रः कृतानि च । 
 श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसंघं सुमेधसः ।\२९।। 
श्रस्वा सूत्रणमर्थानामृषयः पुण्यकमेणाम्‌ । 
यथावत्‌ सूत्रितमिति ग्रहृष्टास्तेऽनुमेनिरे \\३२।। 





संस्कत साहित्य मं प्रन्थ-प्रंणयन २४७ 


मर्थात्‌, तब मैत्री रखने वाले पुनवंसु (भ्रात्रेय) ने सब जीवों पर छृषा कै 
कारण पवित्र ्रायुर्वेद को भ्रपने छः रिष्यों को दिया। मुनि के वचन को 
भ्रभनिवेरा, भेल, जतूकणे, पराशर, हारीत श्रौर क्षाराणि ने ग्रहण किया । श्रपनी 
बुद्धि के वेरिष्टय के कारण, न कि इसलिए कि. उनको गृरु ने कोई विशेष उपदेश 
दिया था, ्रग्निवेश ने सब से. प्रथम इस तन्त्र का प्रणयन किया। उस के 
 श्रनन्तर भेल श्रादि. नें भी श्रपने-ग्रपने तन्त्र बनाये । उन मेधावियों ने श्रपनें 
प्रणीतं तन्त्रो को ऋषिसमाज (या परिषद्‌) मे. बंठे हुए आ्रात्रेय को सुनाया । 
उन पवित्र कमं करने वालों द्वारा श्र्थ' (सुने हए प्रतिपाद्य _ विषय). के 
सूत्रण' (ग्रन्थ रूप मे ग्रथन) को सुन कर प्रसन्न ऋषि-समाज (या परिषद्‌) ने 
“श्रापने ठीक-ठीक सूत्रित किया है” यह कहते हए श्रपनी अनुमति दी । 

ऊपर के संदभं से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में श्रनेकं पीदियों तक प्रवचन द्वारा 
ही इस शास्त्र की परम्परा चलती रही । पीछे से श्रम्तिवेश श्रादि नं इसे ग्रन्थ्‌ 
बद्ध किया । इस समय ऋषियों की परिषद्‌ को. सुनाकर इसके लिए उन की 
ग्रनूमति प्राप्त की गयी। कालान्तर में इसी पुराने शास्त्र को प्रतिसंस्करण 
दारा चरक ने पुनः नया कर दिया । इसकी पूति चिरकाल के परचात्‌ दृढबल 
ने की, यह हम ऊपर कह चुके हं । 

इसी प्रकार के प्रतिसंस्करण या ^रेविजन' के श्रनेक उदाहरण संस्छृत-साहित्य 
से दिये जा सकते हे । एक उदाहरणं ऋर्वेद-्रातिक्ाख्य की एक टीका से, मिलता 
है । विष्णुमित्र ग्रपनी वृत्ति के प्रारम्भ मं कहता है-- 


लेख्यदोषनिवुत्त्य्थं विस्तरार्थं क्वचित्‌ ववचित्‌ । 
ज्ञाताथेपाठ्नाथं च योज्यते सा मया पुनः ।। 
पर्थात्‌, लिखने की भूलों को मिटाने के लिए, कहीं कहीं विस्तार के लिए, 
भ्रौर ज्ञात ्रथं को पढ़ाने के लिए मे (इस वृत्ति को) पुनः ठीक (्र्थात्‌ प्रति- 
संस्कत) करने लगा हूं । 
प्रतिसंस्करण के विषय में ऊपर जो क कहा है, उसकी यदि हम भ्राजकल 
की परिपाटी से तुलना करे, तो यही कहना होगा कि जहाँ भ्राजकल एक संपादक 
किसी प्राचीन (या नवीन) ग्रन्थ का संपादन करते हए भ्रनेक पाद-टिप्पणी भ्रादि 
से उसे पूर्णाङ्ग कर देता है श्रौर साथ ही उस ग्रन्थ के मूल-स्वरूपक््की रक्षा 
करता है, श्रपनी पाद-टिप्पणियों भ्रादि को उसमें नहीं मिला देता, वहाँ प्राचीन 
समय में एक प्रतिसंस्कर्ता श्रपनी टिप्पणियों भ्रादि को मूल-ग्रन्थ में ही मिला 
देता था। साथ ही उसके संपादन या संस्करण मे कहीं श्रधिक स्वतंत्रता से 
काम लेता था। 








२४९ | भारतीय संस्कृति का विकास 


 -उपसहार | 

 संस्छृत-साहित्य की कुं समस्याश्रों का समाधान करते हुए ऊपर हमने यह्‌ 
दिखलाने की चेष्टा की है कि संस्कृेत-साहित्य में ग्रन्थ-निर्माण की परिपाटी का 
इतिहासं क्या है । ग्रन्थ-निर्माण के संबन्ध मे भी प्रवक्ता, ग्रन्थकर्ता, संस्कर्ता या 
प्रतिसंस्कर्ता श्रादि के भेद को समक्न लेने से तथा एतद्विषयक  अ्राधुमिक 
परिपाटियों के साथ प्राचीन प्रथा की तुलना करने से भ्रनेकं कठिनाइयों का 
सरलता से समाधान हो जाता है। सस्केत-साहित्य के क्रमिक इतिहास को लिखने 
वाले के लिए इन बातों को समक्न की कितनी प्रधिकं उपयोगिता है, इसके ` 
कहने की भ्रावश्यकता नहीं है । | 


इसी संबन्ध में ्रौर भी भ्रनेकं उपयोगी विचार उठते हं; जसे, संहिताकार, 
प्राचीन काल मं म्रन्थ-प्रचार के कुं विचित्र उपाय, ग्रन्थ-निर्माण में चोरी, ग्रन्थ- 
निर्माण ग्रौर सप्रदायिकता, खिल श्रौर प्रक्षेप, ग्रन्थो में प्राचीन म्रन्थों के उद्धरण, 
भ्रादि आ्रादि। इन पर विचार करना उपयोगी होने के साथ साथ मनोरञ्जकं 
भी होगा। इन पर हम फिर कभी क्रमशः विचार करना चाहते हं । 


त 
त 
# 
4 
; 
ध 


ककत» ` ई, 


हितीय परिशिष्ट 
वेदों का वास्तविक सरूप ` 
| अथवा 
वेदों के महान्‌ आदशं 


भ्द्रं नो भ्रपि वातय मनः 
 (ऋग्‌° १०।२०।१) 


॥ १ ह| 


माननीय विद्रद्गण तथा प्रिय ब्रह्मचारियो, 


इस सुप्रसिद्ध गुरुकुल विश्वविद्यालय कौ स्वणे-जयन्ती के शुभ अ्रवसर पर 
वेद-सम्मेलन के सभापति-पद के लिए जो मुज्ञ निमन्त्रित किया गया है उसके 
लिए मे इस समारम्भ के संयोजक महानुभावो का प्रभारी हृं । 


वेद श्रौर वैदिक वाङमय श्रतीव विस्तृत होने के साथ-साथ भ्रत्यन्तं गम्भीर 
भीहै। मेँ उसकान तौ पारोवयंविद्‌ विद्वान्‌ हुं, न उसके कतंव्यपथ का सफल यात्री 
हुं । तो भी, वेद से मृजे श्रपने जीवन में सदा प्रकाश श्रौर प्रेरणा प्राप्त होती 
रही है, वेदिक भ्रादर्शोँ श्रौर भावनाम्रों मे मूज्ञ ्रगाध श्रद्धा है, श्रौर चिरकाल 
से में वेदिक साहित्य का भ्रनृशीलन करता रहाहूं। मेरी दृढ़ धारणा दहै किन 
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१. गुरकुल विइव-विद्यालय, कांगड़ी, के स्वणं-जयन्ती-महोत्सव (माचं १६५०) पर 


वेद-सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया ग्रन्थकार का भाषण । 
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२५० भारतीय संस्कृति का विकास 


केवल भारतीय संस्कृति के अ्रभ्युत्थान के लिए, किन्तु समस्त मानव-समाज के 
कल्याण के लिए भी, वैदिक ्रादर्शोँ ग्रौर उदात्त भावनाग्रों की प्राव्यकता 
है। इसी लिए उक्त निमन्त्रण को स्वीकार करना मैने अ्रपना कतव्य समञ्ला । 


वेद ओर आचायं दयानन्द 


श्राज संसार मे यह असंभव है कि वेद के विषय मे कोई गम्भीर विचार 
किया जाए श्रौर उसमें, शताब्दियों क्या सहस्राब्दियों मे, वेदीं के श्रद्ितीय विद्वान्‌ 
ग्राचायं स्वामी दयानन्द का विशेष उल्लेख न हो । तो भी, बहुत कम लोग हें 
जो वेद के विषय में भ्राचा्यं दयानन्द की श्रनोखी देन को वास्तव मे समञ्चते 
हे । इसलिए वेद क विषये में कं भी कनं कै प्रथम, वेद-विषयक भ्राधुनिक 
परिस्थिति को समञ्जन के उदेश्य से, उस परिस्थिति के लानं वालों मं प्रमुख 
स्थान रखनेवाले उन श्राचायं के कायं की पृष्ठभूमि का यहां निदेश करना हम 
ग्रावश्यक समञ्षते हं । 


इसमें किस को सम्देह हो सकता है कि चिरन्तन काल से वेद भारतीय 
संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ रहे हं । भारतीय समाज के संगठन श्रौर उसकी जीवन- 
चर्या के नियमन श्नौर व्यवस्थापन के साथ-साथ उसकी ग्राघ्पात्मिक तथा श्रन्य 
उदात्त भावनाश्रों की प्रेरणा मभौ वेद का प्रमुख स्थान रहा हे । 


व्यवस्थितार्थं मर्यादः कृतव्णश्रिमस्थितिः । 
तरण्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति \\ 
(ग्रथंशास्त्र १।३) 
ङ्स प्रकार भ्राचायं कौटिल्य ने स्पष्टतया सामाजिक व्यवस्था द्वारा वेद के 
लोकं कल्याणकारी प्रभाव का उल्लेखं किया है । 
वेदों से हमारी जाति को समय-समय पर प्रौज श्रौर बल प्प्त होता रहा है । 
भारत के महापुरुषों के जीवनं मे जो लोकोत्तर महत्ता पायी जाती है 
उसमे साक्षात्‌ यां भ्रसाक्चात्‌ रूप से देश के वातावरण मे व्याप्तं वैदिकं उदात्त 
भावनाग्रौं का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता दै। ` इसी प्रभावं से प्रेरित होकर . 
भारतीय संस्कृति ने एक बार इतिहास मं मानव-समाज को, न केवलं विशाल 
भारतं के क्षेत्र मे, किन्तु देशान्तरों मेँ भौ, सच्ची लान्ति, श्राध्यात्मिक भावना, 
सहिष्णता श्रौर प्रेम का सन्देश दिया था। | 


संक्षेपं में, वेदे वास्तवं मे भारतीय संस्कृति के ब्रक्षय्य निधिं हं रौर 
उनके कारण भारतीये संस्कृति संसार में प्रजर ग्रौर अ्रमर है, 





वेदौ का वास्तविकः स्वरूपं श्रथवा वेदोके महान्‌ श्रादजं ¦ २५९१ 


उपर्युक्त मौलक कारणों से हौ वेद की महिमा तथा वेदाध्ययन कौ 
कर्तव्यता को वर्णन करनेवाले वचनों से हमारे शस्त्र भरे षड़्हें; जसे 
वेदोऽखिलो धमेम्‌लम्‌ । (मनुस्मृति २।६) । 
यः कश्िचत्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकोतितः। 
स॒ सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वन्नानमयो हि सः ।। 
(मनु ° २।७) 
पित्देवमनुष्याणां वेददचक्षुः सनातनम्‌ । 
श्क्यं चप्रमेयञ्च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ।। 
(मनु० १२।६४) 
अर्थात्‌, वेद धमं का मूल है, वेद स्वेज्ञान से समन्वित है, श्रौर वेद 
सनातन से सबका पथग्रद्शक रहा है, इत्यादि प्रकार से वेद की महिमा का वणेन 
रास्त्रौ में पाया जात है। 
वेदाध्ययन की कर्तैव्यता के विषय में भी-- 
वेदः कत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना । 
(मन्‌ २।१६५) 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते । 
(मनु ० २।१६६) 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । ` 
स॒ जीवन्नेव शुद्रत्वमाश्च गच्छति सान्वयः ।। 
(मनु° २।१६८) 
शूद्रेण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ वेदे न जायते । 
( म० २।१७२ ) 
भर्थात्‌, द्विज का यह कतव्य है कि वह समस्त वेद को पढ़ श्रौर उसके 
रहस्य को जाने । वेद का श्रम्यास ब्राह्मण का सबसे बड़ातपदहै। जो द्विज 
वेद को पढ़ बिना श्नन्य विषयों मे श्रम करता है वह जीता हृश्रा ही शीघ्र श्रपने 
वंदा के सहित शृद्रत्व को प्राप्त हौ जाता है। 
हस प्रकार द्विज कै लिए वेदाध्ययनं परम भ्रावद्यकं बतलाया गया है। 
यही नहीं, व्याकरण, निरुक्त ्रादि वेदाङ्गं का श्रौर मीमांसा श्रादि उपाङ्गं कटे 
~-0-~-0~--@--0--0--0---0~ ~ 0----0--0--0--0~ --0-~ ~ ˆ` =® 0 --*-- ~~ ---@--0------- 9 
१. दे०--“^रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम. (महाभाष्य, पस्पशाह्निक) । 
“श्रथापीदमन्तरेण मन्त्रष्वथंप्रत्ययो न विद्यते" (निरुक्त १।१५) । इत्यादि । 
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जाने वाले शास््ों का तो प्रयोजन ही वेद की रक्षा, वेदाथेज्ञान कौ योग्यता का 
संपादन तथा वेदिक कर्मो का सुचारु रूप से श्रनृष्ठान भ्रादि बतलाया गया है) 


एसा होने पर भी, भारत के इतिहासं मे एकं समय एेसा श्राया जब कि 
मोह श्रौर भ्रज्ञान में फंसकर भारत ने वेदों के महत्व ्रौर वास्तविक स्वरूप 
को भुला दिया । मानवसमाज के उत्थान, ब्रौर कल्याण कौ सावभौम प्रेरणां 
वेदों में निहित हँ--इस बात को भूल करवहया तौ उन की उपेक्षा ही कर बेठा 
या उनका उपयोग “काचमत्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिभेया'” इस कहावत के 
अ्रनुसार प्रायेण साधारण कामनाग्रों की प्राप्ति के लिए ही करने लगा ।' 


यह जानकर प्रायः अ्रइ्चयं होगा कि चिरकाल से ही, साधारण जनता 
कौ तो बात ही क्या, संस्कृत का प्रध्ययनाध्यपन करनेवाले लोगों मेँ भी वेदों 
के पठन-पाठन की प्रवृत्ति लुप्तप्राय होने लगी थी। इस उपेक्षा के कारणोंका 
निर्देश हम श्रागे करेगे । इसमें सन्देह नहीं कि चिरकाल समे भारतवषे मं 
यह स्थिति श्रा गयी थी कि, वेदोंके प्र्थ-ज्ञान की तो बात ही क्या, वेदों के 
पाट-मात्र कौ प्रवृत्ति भी केवल कृं नाममात्र के वैदिक लोगों में ही परिमित हो 
गयी थी । एसी परिस्थिति में वैदिक कर्मकाण्ड प्रायः निःशेष ही हो गया था; 
जो कुछ शेष वा वह भी उन लोगों द्वारा कराया जाता था जो प्रायः प्रथेज्ञान से 
सवथा शून्य होते थे । वास्तव मं श्रपनी संस्कृति के रत्नभूत वेदों को हमने घर 
की एक भ्रधेरी कोठरी में फक दिया था। 

चिरकाल से वेद-विषयक शअ्रध्ययनाध्यापन की गिरती हु: दशा पिच्ली कुच 
राताब्दियों मे तो श्रपनी चरम काष्ठाको पहुंच गयी थी । उसका प्रायः ठीक- 
ठीकं अ्रनुमान हमं दो चार बातों से कर सकते हं । 

जिन लोगों का संपकं प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों की शोधसे रहारहैवे 

जानते हें कि, वदिक कहे जाने वाले लोगों के घरों को छोड़कर, विभिन्न विषयों 
के प्राचीन सुप्रसिद्ध पंडितो के भी वंश में जहां कहीं संस्कृत की प्राचीन हस्त-लिखित 
पोथयां पायी जाती हः उनमें प्रायेण वेदिक ग्रन्थों का, विशेषतः वेदिक सं हिताभ्रों कौ 
पोथियों का, श्रभाव पाया जाता है) इससे यही सिद्ध होताहै कि हमारे देश मं 
ग्रध्ययनाध्यापन की परम्परया में वेद की उपेक्षा चिरकालसेहीचलीभ्रारहीरहै। 
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१. इसी दृष्टि से गीता में वेदों के वियथ में एसे वचन मिलते हः--"“एवं त्रयीधमं- 
मन्‌प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते 1 (गीता &।२१) । “यावानथं 


उदपाने सवैतः संप्लृतोदके । तावान्‌ सवषु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ॥ 
(गीता २।४६ )। 





वेदो का वास्तविक स्वरूप श्रथवा वेदों के महान्‌ श्रादश २५३ 


गवनेमेट संस्कृत कालेज, बनारस, भारतवषं की स्वै-प्रमुख संस्कत-संस्था 
है । उसको परीक्षाएं देश में सर्वमान्य ह । पिछले वर्षो मं उसकी परीक्षाभ्रो में १४००० 
से १७००० तक छत्र बैठते रहै ह । कहते हे कि वह॒ श्रव एक विइवविद्यालय 
का रूप धारण करनेजा रहाहै। इस महान्‌ संस्था के इतिहास पर दुष्टि डालने 
से भी हमारी चिरकालीन वेद-विषयक श्रक्षम्य श्रनास्था ही सिद्ध होती है । 


उक्त कालेज कौ स्थापना सन्‌ १७६१ ई० मे वेदादि समस्त शास्त्रों कै 
 अरष्ययनाध्यापन तथा अनुशीलन के उद्य से उस समय कौ भारत की सरकार न 
कौ थी।: प्रारम्भ में केवल एक वेदाध्यापक रखा गया था। १८०० में चारों 
वेदों के श्रघ्यापन के लिए ४ वेदाध्यापक रखे गये। परन्तु छात्रों म वेद के 
भ्रध्ययन कौ श्रोर से साधारणतया प्रौर वेद के ्रथज्ञान कीश्रोर से सवथा 
उपेक्षा को देख कर श्रधिकारियों को शीघ्र ही वेदाध्यापन का प्रबन्ध व्यथं समन्ञ 
कर कालेज से हटा देना पडा। इस लम्बे इतिहास मे लगभग १०० वर्षो के 
परचात्‌. १६२२ से पनः केवल शुक्लयजुर्वेद के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेज मं किथा 
गया । एसा करने पर भी, जहाँ श्रन्य विषयों मे सहस्रो छात्र परीक्षा मे बं ठते 
ठं, वहां वेद ( शुक्ल यजुर्वेद मे ) सहस्र पीछे ५ छात्र भी प्रायः परीक्षा नहीं 
देते । वेद के पाठच-क्रम की यह स्थिति है कि. परम्परागत रूढि के ग्रनृसार 
यद्यपि, भ्रन्य विषयों की माति, वेद का भी पाठ्यक्रम १२ वर्षो का है, तो भी 
इतन काल मे वेदिक संहिता मे केवल १४ श्रध्यायो का ही ्रथं परीक्षार्थी को 
पठ़ाया जाता हे। प्राचीन शास्त्रीय परम्परा द्वारा श्रभिमत सषडंग वेदाध्ययन 
कौ परिपाटी कीतो इस पाठक्रम मे प्रारम्भ ते ही नितरां उपेक्षा की जाती 


रही है । । 


इतनी बड़ी संस्था के इतिहास से प्रौर ्राजकल के समयमे भी उसके दारा 
जो वेद-विषयक श्रध्ययनाध्यापन मं नगण्य कायं हो रहा है उससे हम सरलता 


से भारतवषं मे उस समय की वेद के श्रध्ययनाध्यापन मेः घौर ग्रनास्था रौर 


उपेक्षा का श्रनुमान लगा सकते ह जब कि श्राचायं दयानन्द नं सोते. हए देश मे 
वेदोद्धार के भ्रपने महान्‌ कायं को प्रारम्भ किया था। 


भारतवषं के इतिहास मं श्रनेकानेक राताब्दियों के पदचात्‌ उन्होने वेदों 


को श्रंधेरी कोठरी से निकालकर जगत्‌ के सामने हीन रखा, किन्तु यह भी 


बतलाया कि प्रत्येक भ्रा (भ्र्थात्‌ शिक्षित या द्विज) के लिए वेदं का पठ़ना- 


पाना परम कव्य है । यही नहीं, उन्होने ऋण्वेदादि-भाष्य-भूमिका जैसी अद्भूत 
स्तक भ्रौर वेदों के भाष्य लिखकर जो पथ-प्रददंन किया है वह सदा के लिए ` 


संसार की संपत्ति श्रौर हमारे लिए गवं की वस्तु है । 
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परन्तु वेद के विषय मं ग्राचायं दयानन्द का सबसे बड़ा महत्व, हमारे मत 
मे, इस बातमेंदहै कि उन्होने हमको वेद के मन्त केवल कमेकाण्ड-स्वरूप यज्ञ 
के साधन हें" (मन्त्रार्च ककरण) श्रौर श्रत एव “उनका श्रथं ही नहीं होता 
थवा उनके श्र्थज्ञान को श्रावक्यकता नहीं है ( अनथेका हि मन्त्रा : ) इन 
कृत्रिम सिद्धान्तो से हटाकर, वेद को उसके मौलिक स्वरूप में, सावभौम श्रौर 
उदात्त मानवधमं को प्रतिपादक पुस्तक के रूप स, देखने का फिर से वह मागं 
दिललाया जो प्रायः सहल्लो वर्धो से हमसे तिरोहित हो चुकता था । 


वेद श्रौर पाइ्चात्य विद्वान्‌ 


इसमे सन्देह नहीं कि लगभग ग्राचायं दथानन्द के समयसे या उनके 
कुच पहले से ही पाश्चात्य विद्रानों का मी ध्यान वैदिक साहित्य की श्रोर जा 
चका था श्रौर उन्होनं उस विषय में श्रपना अ्रनृसंधान भी प्रारम्भ कर दिया था) 
वंदिकं विद्रानों से चपा नहीं दै कि पाङ्चात्य विद्वानों ने वेदिक साहित्य के 
विषय मजो कायं किमा है वह कितना उपयोगी श्रौर महान्‌ है 1 उसके लि 
वे हमारी भरि-भूरि प्रशंसा के पात्र ह । परन्तु एसा हनं पर भी उनके ग्रौर 
श्राचायं दयानन्द के वेद-विषयक कार्यो कौ तुलना नहीं हो सकती । दोनों कौ 
द्ष्टि, पद्धति ग्रौर उदेश्यो मे इतना मौलिक भ्रन्तर टै कि दोनों को, तुलना के 
लिए भ्रावश्यक, एक समान धरातल पर ही नहीं रखा जा सकता । 


पार्चात्य विद्वानों की दुष्ट, पद्धति श्रौर उदेश्य उस वैज्ञानिक के समान 
ह जो रसायन-शाला मं दुग्ध जंसे उपयोगी पदार्थो का केवल परीक्षणा्थे विश्लेषण 
कर डालता है, याएक मृत शरीर की चीर फाड करता है, या खुदाई से प्राप्त 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी एक दिलालेख को पदुने की चेष्टा करता ह। वैज्ञानिक के 
लिए उन पदार्थो का भ्रपने-परपने रूप में कोड मूल्प नहीं होता । 

श्राचायं दयानन्द के वेद के विषय में दुष्ट, पद्धति श्रौर उदेश्य ठीक 
इसके विपरीत थे । वेद उनके लिए कोरी उत्सुकता का विषय न होकर, ताज 
दूघ, जीवित मनुष्य, श्रथवा एक मान्य पुस्तक की माति, ्रपना विशेष महत्त्व 
रखते थे \ वास्तव मेवे वेदों को, न. केवल भारतीय समाज, अपितु मानवे 
समाज के लिए एक पथ-प्रदशेक अ्रजरश्रमरः साहित्य समज्षते थे । 

` इसी मौलिक भेद के कारण दोनों के वेद-विषयक कार्यो की तुलना ही 
नहीं हो सकती 1 इसी लिए. एक भारतीय के नाते हमारे लिए प्राचायं दयानन्द 
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१. देखिए-आ्ारवलायन-धौत-सूव्र (१।१।२१) । २. देखिए-निरूक्त (१।१५) 








वेदों का वास्तविक स्वरूप श्रथवा वेदो के महान्‌ श्रादशं २५५ 


का कायं ्रनोखा मूल्य श्रौर महत्त्व रखता है। वेदों के विषय मे ब्राचायं 
दयानन्द ने जो श्रांख हमको दी है उसकी महत्ता को शनैः शनैः देश समञ्चेगा । 
उन्होने केवल हमारा पथ-प्रदशेन किया था । यह खेद की बात है कि हम अभी 
तक उस मागं पर भ्रग्रसर नहीं हुए हं। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि श्राज 
भारत में जो कुछ वेदिक साहित्य की श्रोर विद्वानों रौर जनता की प्रवृत्ति ्रौर 
रुचि दिखायी दे रही है उसमें बहुत बडा भाग श्राचायं दयानन्द की प्रेरणा श्रौर 
भ्रयत्न का है। निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता के पचात्‌ भारतीय संस्कृति के 


पूनरुद्धार कौ देशव्यापी कामनाके साथ-साथ वेद ग्रौर वैदिक साहित्यमे जनताकी 


प्रवृत्ति श्रौर रुचि भी बढ़नी चाहिए । इसलिए भ्राज हम विशेषतः एतिहासिक 
पयेवेक्षण द्वारा वेदों के वास्तविक स्वरूप भ्रौर महतत्वको दिखलाते हए, भविष्य में 
उनके स्वाध्याय श्रौर भ्रनुरीलन की दिदा तथा भ्रावद्यकताभ्रों को भी बतलाना 
चाहते हं । 
एेतिह सिक पयवेक्षण 
तस्मादयज्ञात्सवंहृत ऋचः सामानि जन्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥। 
(यज्‌. ० ३१।७) 

“श्रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्‌र्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वद्धिरस 
इतिहासः. . .“ (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।१०) । 

इस प्रकार वेद की श्रदभुत महिमा के वचनों से संस्कृत साहित्य भरा 
पडा है। निद्चय ही वेद की परम्परा का इतिहास निरिचत ¶इतिहासकाल' की 
ही बात नहीं है। साथही वेद के स्वरूप के विषय में, विशेषतः श्रथं की दुष्ट 
से, भ्रनेक प्रकार के मत प्राचीन ग्रन्थों में भी पाये जाते हे । यदि केवल निरुक्त 
को ही ले लिया जाए, तो भी कम से कम नैरुक्ताः, याज्ञिकाः, एेतिहासिकाः, 
श्राख्यानवादिनः--ये मत तो स्पष्ट रीति से वेद-मन्त्रों की व्याख्या के 
विष्रय मे पाये जाते ह प्रायः इन सब ही मतो को लेकर संस्कृत में वेद-विषयक 
साहित्य थोड़ा-बहुत पाया जाता है। वेदका स्वाध्याय करने वालोंके मन मे इन 
वादों को देखते हुए बड़ी उलज्ञन पदा हो जाती है। इसलिए इस ग्रन्थि को 
खोलना, न केवल वेदिकं स्वाध्याय कै लिए, किन्तु वेद की श्राधुनिक जगत्‌ में 
उपयोगिता कौ दृष्टि से भी, भ्रत्यन्त भ्रावदयक है। इसलिए सबसे प्रथम हमारा 
कतव्य है कि हम वेदिक परम्परा के वास्तविक इतिहास को समञ्घं । 

हमारे मत मे इसका सबसे श्रच्छा समाधान निरुक्त के निम्नलिखित वचनं 


् होता है- 
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वाक्षात्कतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमेभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । उपदेकञाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म्रहणायेमं भरन्थं समाम्नासिषुवं 
च वेदाङ्कानि च । 

(निरुक्त १।२०) .. 


इस उद्धरण में स्पष्टतया दंदिक परम्परा की तीन श्रवस्थाश्रों का वणेन 
है । प्रथम श्रवस्था मन्त्रों के साक्षात्कार की है । जिन पर मन्त्रो का साक्षात्कार 


हुमा वे स्वयं 'साक्षाक्रतधर्मणः' थे । इसका श्रमिप्राय यही हो सकता है कि 


क 


वेदों के मन्त्र उनके लिए केवल बौद्ध ज्ञान न थे, किन्तु उनके जीवन के साथ 


उनका एकात्मभाव था । अर्थात्‌ म्रम्ति, वायु, आदित्य आदि देवताम्रो द्वारा 
प्रतिपालित ऋतरूप श्राधिदेविक धमं मरौर मनुष्य द्वारा अनुसरणीय सत्यरूप 
्राच्यात्मिक धम के समन्वय का, या एकरूपता क” जो किं वैदिक मन्त्रौ का 
परम प्रतिपाद्य विषय रहै, प्रत्यक्ष प्रददन उन ऋषियों को जीवनचर्या मे था) 
दूसरे शब्दों मे, वेदों को उस प्रथम ग्रवस्था मे ऋषियो का जीवन ही बेदिक 


मन्तो की जीती जागती व्याख्या थी । | हमारी समञ्च मे भनुस्मृति का 
श्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


दुदोह यज्ञसिद्ध्यथमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।। | 
(मन्‌° १।२३) 


यह प्रसिद्ध इलोक इसी श्रवस्था का वर्णन करता है। 

इसके पर्चात्‌ उन लोगो कौ परम्परा चली जिनको उन ऋषियों के उपदेश 
कके संप्रदाय से मन्त्रौ की प्राप्ति होती रही रौर उनके जीवन छो भी ऋषियों के 
जीवन से प्रेरणा श्रौर वेदिक जीवनं का ग्राददं मिलता रहा । यही बेदिक 
वरम्बरा कं द्वितीय श्रवस्था थौ । शास्त्र मे बाणित वास्तविक श्रुति काल 
यही था। 

यही उप्‌ क्त दो श्रवस्थायें वास्तव मं एसी थी जब कि वेदिकं श्रादर्शो का 
जीता जागता रूप, न केवल शाब्दिक परम्परा के रूप मे, किन्तु जीवन मे वस्तुतः 
पायी जाने वाली वैदिक उदात्त भावनाश्रों के रूपम भी, जगत्‌ में विद्यमान था । 


निदचय ही उस दिव्य जीवन भ्रौर श्रवस्था का ज्ञान हमे यदि हो सक्तादहैतो 


केवल वेद के मन्तरोसे दही हो सकता है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह 
कितना ही प्राचीन क्यो न हो, उस श्रवस्था को टीक-टीक अन्‌ भव करने के लिये 
हमारा सहायकं नहीं हौ सकता । े 

यही वंह समय था जब किं हमारे पूवज वास्तव मे, श्रपने प्रतिदिन के 
जीवन में, प्रषृति-माता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते हए, परमात्मा 
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कै विभूति-रूप सूये, वायु, उषा श्रादि देवताभ्रों के साथ मानो सखा-भाव से 
विचरते श्रौर बातचीत करते हृए 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यव ज्योतिर्वसाना समना धुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न वितो मिनाति ॥ 
(ऋग्‌ ० १।१२४।३) 
चित्रं ॑देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
भ्राप्रा द्यावापृथिवी भ्रन्तरिक्षं सयं श्रात्मा जगतस्तस्थषडच ॥ 


(ऋर्‌० १।११५।१) 


वात श्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे। 
प्र ण श्रायुंषि तारिषत्‌ ॥ 


(ऋग्‌० १०।१८६।१) 
एसे दिव्य गीतों को गतिथे। ० 
वास्तव में इसी युग की मन्द स्मृति को पुराणों में मनष्यों के बीच में 
देवताभ्रो के प्राने श्रौर वार्तालाप करने के रूप में वणेन किया है। यही वह्‌ 
समय था जिसको | पुराणों श्रादि के साहित्य मे सत्ययुग का नाम दिया गया है। 
इसके पर्चात्‌ वह समय श्राया जब कि वास्तविक जीवन-चर्या श्रौर मन्त्रों 
के अ्रादर्शो में विभिन्नता श्रा गयींश्रौर इसी कारण जीवन श्रौर भावर्घो की 
एकता से उपदेश मं जो प्रत्तिसडक्रमण या प्रतिफलन की सामध्ये होती है.उसके 
नष्ट होने से उपदेश के भ्रति लोगों की श्रनास्था होने लगी। इसी कारण इस 
भ्रवस्था में वेदिक मन्त्रो ओर उनके भ्र्थो की परम्परा को जारी रखने की दृष्टि 
से वेदाङ्धो की सृष्टि हुई, | 
` यही वह श्रवस्था थी जब कि हमारी सम्मति में उस विस्तृत वैदिक 
(श्रौत) कमेकाण्ड का विस्तार प्रौर संग्रन्थन किया गया, जिसका वणन ब्राह्मण- 
ग्रन्थों श्रौर श्रौतसूत्रों मे है। इसी बात का बणन ` 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेष कर्माणि कवयो यान्यप्य- 
स्तानि त्रेतायां बहुधा ` संततानि । 
(मण्डकोपनिषद्‌ १।२।१) 
( भ्र्थात्‌, मन्त्रों मे देखे गये कर्मो को ही पीछे से विस्तृत किया गया ) 


इस उपतनिषद्‌-वाक्य में किया ग्या है। . 
१७ 
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भारतीय संस्कृति का पवकास 


ग्ण 


इसी बात का आलंकारिकं वणेन श्रीमद्‌भागवत ( स्कन्व ११।५ फः 


इस प्रकार मिलता है- 


छृतं तरेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 
नानाव्भविधाकारो नानैव विधिनेज्यते ।। 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं हामेन च दमेन च \। 


यजन्ति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥ 


इस वणेन में स्पष्टतया कमंकाण्डात्मकं यज्ञ के सुक्‌, खुवा श्रादि उपकरणों 
का वर्णन सत्ययुग के ग्रनन्तर त्रेतायुग मे किया गया है । 


वैदिक कमंकाण्ड का विकास भ्रोर हस 


यों तो धामिक कर्मकाण्ड कीं भावना मनुव्य मे स्वाभाविक है। जसे एक 
बच्चा भौ प्रकृति के सुन्दर दुर्यो को देखकर अपने उल्लास को दबाने मं भ्रशक्त 
होकर उचछलनं कदने लगता है; इसी प्रकार मनु भी प्राक्रतिक देवतोभ्रों के 
संपकं मे एक श्रदमृत उल्लास से व्रभावित होकर बाह्य चेष्टा द्वारा उसको 
बभिव्यक्त करना चाहता है । इसी भ्राधार ¶२ विभिन्न कमेकाण्डों का विकास 
हृ्मा है! इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न जातियों में, साधारण 
जनों के श्राकर्षेण श्रौर मनोरञ्जन की दृष्टि से, विभिन्न आदर्शो को मत्तं या 
रेन्द्रियक रूप देते के लिए समय-समय पः विभिन्न कमंकाण्डों का विकास होता 
रहता है । 
मन्‌ष्य समाज की यहं एक सावैकालिक प्रवृत्ति है, श्रौर इसकी भ्रावर्य- 
कता भी है; पर शनैः-शनेः -कमकाण्ड मं वह. श्रवस्था आ-जाती है जब कि ` 
वह्‌ जटिल होने लगता है नौर उसके संचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट 
पुरोहित-वगे की आवश्यकता होने लगती है । प्रारम्भ मे पुरोहित-वगं समाज 
मंसे ही बनने के कारण नियन्त्रित होने के साथ साथ संयत भी होता है। 

पर हक: | काल के श्रनन्तर कमेकाण्ड के विकासं मं कलियुगं कौ अवस्था 


नाने लगती है \ इसका दुष्प्रभाव उभयतोमूखी होता दै \ 
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एक श्रोर तौ जनता में श्रालस्य प्रौर श्रकर्मण्यता की भावना के साथ- 
साथ यह विचार उत्पतन हो जाता है फि उसका उपास्य देव उसे दूर श्रौर 
उसकी पहुंच से बाहर है । वह पुरोहितवगं का सहारा दुंढने लगती है भ्रौर 
भरन्त मं श्रपनी कतंव्यता का सारा भार पुरोहितवगं पर छोडकर धमं मेः वकालत 
या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को मानने लगती है । इससे उसकी रही सही नं तिकता - 
मी समाप्त हो जाती है । | 

दूसरी श्रोर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ मे ब्रथंतः पुरः +-हित प्र्थात्‌ 
नेता का काम करते हं, शनैःशनैः जनता को श्रपने स्वार्थं के लिए दुहने में ही 
ग्रपने कर्तव्य की इतिश्री समञ्चने लगते ह । इस श्रवस्था मे कर्मकाण्ड दिन 
इना रात चौगुना बढ़ने लगता है । क्योकि पुरोहितवगं का हित इसी मे होता 
है कि, वकीलों के पज्जे में फंसे मुवविकिलों की तरह, जनता साधारण से 
साधारण बात के लिएु उस पर श्राधित होकर उस के लाभ का साधन बने । 

संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास मे कमकाण्ड के विकासं के (जो 
किं करमशः भ्रपकास काही रूप धारण कर लेता है ) इस प्रकार के उदाहूरण 
मिलते हं । भारतवषं में भी वैदिक कर्मकाण्ड का विकास इसी प्रकार हुम्रा था। 

ब्राह्मण-ग्रन्थो मं ही कर्मकाण्डं की उक्त प्रवृत्ति का उल्लेख स्पष्ट शब्दों मे 
मिलता है, जैसे- 

"यथा ह वा इदं निषादा वा सेःरगा वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये 
गृहीत्वा कतंमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त ऋत्विजो यजमानं कतंमन्वस्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यभनेवं विदो याजयन्ति” । 


प व 


(एतरेयत्राह्मण ८।११ ) 

` ( सेष्छगाः == चौराः । कतमन्वस्य = गतं प्क्षिप्येतयर्थः ) । 

्र्थात्‌ यज्ञ के वास्तविकं स्वरूप को न जानकर जो ऋत्विज्‌ कमंकाण्ड 
कृराति हं वे वास्तव में यजमान को लूटने वाले लुटेरे होते है । 

इसी प्रकार एेतेरेय-ब्राह्मण (३।४६) में एसे ऋत्विजं की निन्दा हैजो 

लोभ भय या अ्रनाचार क वशीभूत होकर यज्ञ कराते हैं। 
सव से भयानक स्थल ब्राह्मणादि ग्रन्थोंकेवे हें जहां यह बतलाया है 
कि ऋत्विज्‌ यदि चाहे तो भ्रपने ही यजमान को विभिन्न प्रकार की हानि कंसे 
पहुंचा सकता दै । उदाहरगार्थ, एेतरय--बरह्मण के प्रध्याय ११ खण्ड ४ में विस्तार 
से बतलाया है कि होता यदि चाहे तो यजमान को श्रपने मन््रोंकेपा मं गड़बड़ 
करके ्रनेक प्रकार को हानि पहुंचा सकता हं; यहाँ तक कि उसको न्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सक्ता है। उदाहरणाथं ए° त्रा० के निम्नस्थ 
वचन को देखिए--“यं कामयेत प्राणनेनं व्यधंयानोति वा~+व्यमस्य लुब्धं शंसेदचं वा पदं 
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वातीयाप्तेनैवं तल्‌ न्धं प्राणेनैवनं तदृव्य्धयतीति' (३।३ ) इत्यादि । कर्मकाण्ड 
के सैतिकं पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्विज्‌ ग्रपने हीं यजमान को हानि 
पहुंचाने की कामना भी करे । 


इसी प्रकार वेदिक कर्मकांड में पञ, प्रतिष्ठा, पौरोहित्य, संतान, ग्रन्ना्यः 
पलनी जैसे लक्यों के लिए, यहां तक कि स्तरीवज्लीकरण, सपत्नीनाश, या शत्रुनाय 
जैसी कामनाग्रों के लिए भी, कर्मो या मन्त्रौ के विधान से स्पष्ट हो जाता है कि 
वैदिक कर्मकाण्ड भ्रत्यधिकता करी किस सीमा तक पहुच चूका था। _ 

रति सर्वत्र वजंयेत्‌' के सिद्धान्त के अनुसार श्रन् मं वैदिक कर्मकाण्ड. की 
जटिलता ने उसको ही प्रायः विनष्ट कर दिया 1 श्राज वहु जनता के जीवन के 
स्थान में केवल प्राचीन ग्रन्थो में दही वणेन के रूप मे पाया जाता है। 

इस प्रकार वे दिक परम्परा. की तृतीय श्रवस्था मे, जहां वैदिक कर्मकाण्ड नं 
भरपने प्रारम्भ-काल में वेदिक आवनाग्नों को मूतं रूप. देकर जनता मे उनके 
` संचार में सहायता दी होगी, वहाँ श्रन्त में उसके ही द्वारा वैदिक भावनभग्रों का 
तथा नैतिकता का जनता से शनैः शनैः विलीप होने लगा ॥ इसके ग्रतिरिक्ति, 
सबसे बडी हानि जो हुई वह यह थौ कि कर्मकाण्ड के प्रभाव का महत्त इतना 
बढ़ा कि विद्वानों में भी " मन्त्राश्च कमंकरणाः” (्रारवलायन-श्रौत-सूत्र १।१।२९ ह 
“द्माम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌" (पूवं मीमांसा ६।९। १), यहाँ तक कि ““न्रनथेका हि 
मन्त्राः (निरुक्त १।१५ ) यह सिद्धान्त माना जाने लगा। इससे, प्रथम तो, 
वेदमन्त्र के ्रथंज्ञान की श्रोर से पूणं उपेक्षा होने लगी; दूसरी शरोर उनकी 
व्याख्या यदि की भी गथी तो प्रायेण पूणंतः याज्ञिक दृष्टि से की जाने लगी । 

यही कारण है कि वंदिक साहित्य का_ बहत बड़ भा याज्ञिक दृष्टि से 
लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रौर कल्पसूत्र के साहित्य कै अ्रतिरिक्त अधिकतर 
वेदाङ्खौ का भी काव, तात्कालिक विचारधारा के अनुसारः उसी प्रोर ह। 
यहाँ तक कि व्याकरण का संबन्ध यद्यपि भ्र्थज्ञान से है, तौ भी महाभाष्य 
जौ प्रयोजन व्याकरण के बतलाये ह उनका श्रायिक्येन संबन्ध याज्ञिक दृष्टि से 


। 
ई ^ निरुक्त ही एक एेसा ग्रन्थ (वेदाङ्ग) है जो स्पष्टतया याज्ञिक पद्धति कोः 
छोडकर श्रपना स्वतन्त्र राधा रखता है! इसीलिए निरुक्त मे यत्र-तत्र “इति ` 
याज्ञिकाः” तथा “इति नैरक्ताः" का परस्पर विरोधभाव से प्रायः उल्लेख किया 
गया दै) । 
यह विचित्र-सी बात है कि श्राचायं दथानन्द से पूर्वं वेदाथं करने के 


विषय में नैरुक्त प्रक्रिया श्रौर याज्ञिकं प्रक्रिया का परस्पर कोई विरोध-भाव है 
इस बात की श्रोर, स्कन्द स्वामीं प्रादि बहु त थोड ग्रन्थकारो को छोड कर, प्रायेण 
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किसी का ध्यान भी नहीं गया था। यही कारण है किं यस्क के श्रनन्तर जो 
भी वेद-भाष्यकार हुए हँ उनमें से प्रायः सभी ने याज्ञिक दृष्टिके ्राधार परही 
श्रपनी-भ्रपनी व्याख्याएं लिखी हं । | 


वेदिक कमकाण्ड कं विकास में तीन दष्टियां 


ऊपर हमने वैदिक कर्मकाण्ड के विकास कौ सामान्य ख्पसे चर्चाकोदहै। 
इस प्रसङ्ख मे उस विकास में क्रम से प्रानेवाली तीन ईष्टियों को स्पष्ट कर देना 
अआआवद्यक प्रतीत होता है। वे इस प्रकार हं-- 


(१) श्राध्यात्मिकता-म्‌लक श्राधिदेविक दष्टि 


वैदिकं मन्त्रो के देवताभ्रों पर विचार करते हुए निरक्तकार यास्क ने 
कहा है-- 
“माहाभाग्याद्‌ देवताया एक भ्रात्मा बहुधा स्तुयते । एकस्यात्मनोऽन्य- 
देवाः प्रत्यङ्कानि भवन्ति । । 
(नि° ७।४) 
इसका श्रभिप्राय यही है कि 
 तदेवागनिस्तदादित्यस्तद्रायुस्तड चन््रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः । 
(यज्‌ ० ३२।१) 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य- 
श्नि यमं मातरिइवानमाहुः ॥। 
(ऋग्‌० १।१६४।४६) 
इत्यादि मन्वों के अनुसार वेद के तत्तहूवता को एकं परमात्मतत्त्वं कीही 
विभूति समज्लना चाहिये । यही ्राघ्यात्मिकता-मूलकं भआ्राधिदेविक दृष्टि दै । 
वास्तव में वैदिक क्मेकांड का प्रारम्भिकं विकास इसी वष्टि के प्राधार पर हुप्रा 
होना चाहिए 


(२) शुद्ध श्राधिदेविक दुष्टि 


कै 


वैदिक कर्मकाण्ड के विकास की द्वितीय श्रवस्था में भ्राध्यात्मिकता के 
श्राधार को छोडकर तत्तहेवता कौ स्वतन्त्र सत्ता मानी जाने लगी थी । यही 
शद्ध श्राधिदैविक दष्टि कही जा सकती है। 





२६२ . भारतीय संस्कृति का विकास 
(३) श्रधियज्ञ दष्टि ` 


उक्त कर्मकाण्ड की अन्तिम श्रवस्था में यज्ञ की प्रक्रिया को ही एक 
यन्त्र॒( मशीन ) की स्थानीय मानकर तत्तद्‌ याग प्रादि को ही समष्टिरूप रे 
श्रपूवं का उत्पादक माना जाने लगा था। इस दृष्टि में तत्तद्‌ देवता की स्वतन्त्र 
सत्ता को भी, उसके द्वारा बाधा के भय से, न मानकर मन्त्रमयी देवताः इस 
मीमांसा के सिद्धान्त का मानना आवश्यक हौ गया था। 

इसी श्रधियज्ञ इष्टि के कारण वस्तुतः “श्रनथेका हि मन्त्राः", “ब्राह्यणा 
(ऋत्विगूपाः) वै भूमिदेवाः एसे सिद्धान्तो की शनं :-शानेः प्रवृत्ति हुई । महा- 
भाष्य का “वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति । वेदान्नो वेदिका: शब्दाः सिद्धा 
लोकाच्च ट लौकिकाः" (पस्परा्लिक) यह कथन भी वास्तव मे उसी परिस्थिति 
का द्योतक है। इसी दृष्टि क दुरुपयोग के कारण वैदिक कर्मकाण्ड बढते-बढते 
जनता के ऊपर भारभृतहो गया, उस में वैदिक भावनाभ्रों कौ मौलिक नेतिकता 
क्रा ्राधार भौ प्रायः नहीं रहा, रौर इसी लिए अरन्त मे जनता से. वह॒ उठ 
गया । यही समय था जब कि नैतिकता-प्रधान जेन भ्रौर बौद्ध धर्मों का उदय 
भारतवषं मं श्रा । | 

प्राधूनिक हिन्दुधमं मे शुष्क कर्मकाण्डं मं कृतकृत्यता की भावना का मूल 

वैदिक कर्मकाण्ड के विकासं की यही श्रन्तिम श्रधियज्न वष्टि है, 


वेदों के महान्‌ श्रादश् 


+ 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रायेण शुष्कं ्रौर ग्रादशहीन याज्ञिक 
कर्मकाण्ड की धारा के प्रवाह मे बहते हए हम वेद कं वास्तविकं प्रादर्शो श्रौर 
भावनाग्नों से बहुत दूर पहुंच गयं हं, लगभग एसे रेगिस्तान मं जहां वह धारा 
ही सूखने को ्रागयी है । वेदां का हमारे जातीयः जीवन से प्रायः कोई संबंध 
नहीं रहं गया है । हमारे देश मं प्रायेण वैदिकता यदि कु शेष है तौ केवल 
ङ्स रूप मे कि यदा कदाचित्‌ समाज में विवाह ग्रादि कै श्रवसर पर कूच 
वेद-मन्त्र, शध यां श्रशुद्ध, किसी पुरोहितं दारा पठ्‌ दिये जाते ह--जिन मन्त्रौ 
के श्र्थो को अधिकतर न तो पढने वाला श्रौर न सुनने वाले ही समञ्षते हं 

देखना यह दै कि हमको, हमारे देश को रौर संसार को वास्तवं मेंवेदों की 
उपयोगिता या भ्रावश्यकता है भी या नहीं । यदि वास्तवं मे नहींदहै, तो हमारे 


~~ -0-~--0- -0--0---०-*-2?- -2- -®-------#- ~ --------०---0--0--- ®> -----© 
१. देखिए-द्राया वै देवा देवा ब्रहैव देवा श्रथ ब्राह्माः चुरु वांसोऽन्‌चान,स्ते 
मनुष्यदेवाः ।'' (शतपथब्राह्य ग ४।३।४।४ ) 
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पूवेजों ने प्रागेतिहासिक काल से उनकी परम्परा की रक्षा एसे प्रकार से, महान्‌ 
कष्टों को ज्ञेलकर भी क्यों की, जिसका दूसरा उदाहरण संसार मं भ्रन्यत्र नहीं 
मिलता? ओ्नौर ऋषि, मनि, ्राचार्यो ने, जिनकी वास्तविक महत्ता कै कारण 
संसार उनका भ्राज भी संमानन करता है, उनके बराबर गीत क्यों गाये हं 

यह स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकाण्ड की उच्छिन्नप्राय परम्परा कै श्राधार पर 
वेदों की उपयोगिता या महत्ता को हम संसार कै सामनं सिद्ध नहीं कर सकते । 
उसके द्वारा ही तो वैदिक परम्परा को धक्का लगा है, यहां तक कि उस कममकाण्ड 
ने ही श्रपने प्राचीन वेदिक रूप को छोड कर भ्रव एकं तया रूप धारण कर 
लिया है। इसलिए श्रव तौ हमें वेद के विचारों रौर ्रादर्शोको ही कसौटी पर 


रख कर देखना चाहिये कि उनका मल्य कितना है । वास्तव में जसे सूयं कै 
प्रकादा के लिए दूसरे प्रकाशः की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार वेद की 


महत्ता को सिद्ध करने के लिए वेद की ही सहायता लेनी चाहिये । इस लिए 
हम इसी श्राधार पर ्रपला परीश्कण प्रारम्भ करते हं । 


वेदिक देवतावाद 


वेद को पते ही सबसे प्रथम समस्या जो पढने वाले कै सामनं उपस्थित 
होती रहै वह तत्तद्‌-देवता को लेकर स्तुति की है । ` श्रापाततः यही प्रतीत होता 
है कि वंह बहुदेवतावाद कै सिद्धान्त पर अ्राधरित हैः । पर गम्भीर श्रष्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है कि किन्हीं अर्थो मे तत्तदेवता का विचारछृत श्रपना व्यक्तित्व 
होने पर भी वह अ्रन्यस्थानीय तथा श्रन्यान्य कमं करने वाले देवताश्रों कै साथ 
एकसूत्रता मं ्रनुस्यूत है । स्पष्टतः उनको मूलरूप श्रध्यात्म है, जिसकी कार्मिक 
दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया है।.वेद कै 


““तदेवाग्निस्तदा दित्यः"  (यज्‌० ३२।१). ग्रादि मन्त्र तथा गीता का विभूतिवाद 


इसी सिद्धान्त की व्याख्या करते हं । 

वैदिक देवता-वाद का लक्ष्य यही है किं विदइवप्रपञ्च की प्रत्येक विभूति 
मे उसके दासय उस परमतत्त्व का साक्षात्कार किया जवे जिसका योगी लोग 
बड़ी तपस्या अ्रौर साधना से श्रपने ब्रन्दर साक्षात्कार करना चाहते ह, पर कर 
पाते हे या नहीं, यह संदिग्ध है। | 

वैदिक देवतावाद प्राकृतिक देवी शक्तियो के साथ मनुष्य-जीवन कै सामीप्य 
की ही नहीं, तादात्म्य की भी, ्रावश्यकता को बतलाता है । वास्तव मं भ्राज के 
जगत्‌ की यह एक भ्रत्यन्त भ्रावश्यकता है, जब कि यन्तरं ग्रौर वेज्ञातिक आ्रावि- 
ष्कारों कै प्रभाव से हमारा जीवत प्रकृति अ्रौर स्वाभाविकता से बहुत दूर हौता 
जा रहा है। वानप्रस्थाश्रम, तीर्थो की यात्रा, मुनियों क ्राश्रम, तथा गुरुकुल 


षः 


| ^ 


| | 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 








२६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


की परम्परां का स्मरणं रखने वाली भारतीय संस्कृति का सदा से उक्त संदेश 
मानव-जाति कै लिए रहा है । आज संसार को इसकी श्रौर भी भ्रधिक 
आवश्यकता है । 


एक बात यहाँ कह देना भ्रावदयक है । आज-कल वेद के व्याख्याता श्रभ्न, 
इन्द्र॒ श्रादि वैदिक देवताभ्रों कै स्वरूप की व्याख्या प्रकाशमान ईदवर, एेदवयेराली 
परमेरवर इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त समन्ञते हे । पर क्या इनका 
व्रयोग वेद मे विशेषण रूपसे ही है? एेसा तो नहीं प्रतीत होता । तत्तद्‌ 
देवताश्रों कै लिए निरिचत रूप से विभिन्न स्थिर नाम देने का अ्रभिप्राय उन कै 
स्थिर निदिचत स्वरूपं से श्रवश्य होना चाहिये । 


ग्रहं वंश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ।। 
प ५ (गीता १५।१४) 


गीता कै इस वचन से इसी बात का कुचं संकेत मिलता है। इसलिए हमं 
तो एेसा प्रतीत होता है कि भ्रधिकतर वैदिक देवताभ्रों के विशिष्ट मौलिकं 
स्वरूप को समक्ञने की श्रपेक्षणीय चेष्टा अभी तक नहीं कौ गयी है । श्रहिवनौ, 
त्वष्टा, पूषा, नरादांसः, मित्रः श्रादि एसे ही नाम हें । इस संबंध मे तत्तद्‌ देवताभ्नो 
के विरिष्ट वर्णनों के गंभीर ब्रध्ययन की अआावर्यकता है । 

ऋत श्रौर सत्य 

उदात्त वैदिकं भावनाग्रों का मौलिकं ्राधार ऋत रौर सत्य का सिद्धान्त 
है। जिस प्रकार वैदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकमूत्रीय परमात्मतत्त्वं का 
साक्षात्कार है, इसी प्रकार ऋत भ्रौर सत्य के सिद्धान्त का अभिप्राय सारे विद्व 
अरपञ्च मे व्याप्त उसके नैतिक प्राधारसे है। इस ्राधारके दौ सिरे या रूप 
ह । बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिकं नियमों के ब्रधीन चल 
रही है । परन्तु उन सारे नियमों मे परस्पर विरोध न होकर एकरूपता या एेक्य 
विद्यमान है! इसी को ऋत कहते हे । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के प्रेरक 
जो भी नैतिक आदशं ह उन सबका श्राधार सत्य है । श्रपने वास्तविक स्वरूप 
कते प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धमं है। परन्तु वेदिक श्रादश्े, इससे भौ 
शाने बढ़कर, ऋत श्रौर सत्य को एक ही मौलिक तथ्यके दो रूप मानता है । 
इसके श्रनसार मनुष्य का कल्याग प्राकृतिक नियमों श्रौर श्रात्मिक नियमों मं परस्पर 
श्रभिच्नता को सम्॑षते हुए उसके साथ श्रपनी एकरूपता के श्रनृभव मंहीदहे। 


भ 





वेदों का वास्तविक स्वरूप श्रथवा वेदों के महान्‌ श्र दशो २६४ 
ऋतस्य धीतिव्‌ जिनानि हन्ति । 
(ऋग्‌° `४।२३।८) 


सा भा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतः । 
(ऋग्‌ १० ।३७।२) 





इत्यादि मन्त्रो मं ऋत श्रौर सत्य की ही महिमा का वर्णेन है। 
मनुष्य श्रपने प्रति सच्चा रहे प्रौर प्राकृतिकं नियमों का भी पालन करे 
इससे श्रधिकं कल्याणकारी उपदेश मनुष्य के लिए क्या हौ सकता है ? 


वेदिक उदात्त भावना 


न न कज स्लन्डरकलय = 


वेदों का श्रद्वितीय वशिष्ट प्रौर महत्ता इस बात में है कि वे एक अत्यन्त 
ऊचे, अ्रत्यन्त विशाल भ्रौर श्रत्यन्त, व्यापक स्तर पर मनुष्य को बिठाकर उपदेरा 
देते हे । उनकी दृष्टि यावद्‌ वि्वप्रपञ्च में व्याप्त है। 


ॐ द 


पदर ~~ यः 


~ ` ` डङ् ऊेड--- 


षद) 
(~; 


येन॒ चओौरेग्रा पथिवी च दढा 
येन॒ स्वः स्तभितं येन नाकः । 
9 > दन्द 
ऋतञ्च स चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत 
(ऋग्‌० १०।१९०।१) 


र~ 


तथा ` 
स्वं तद्राजा वरुणो वि चष्टे 
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌ । 


(श्रथवे० ४। १६।५) 


---~-~-- ~~~ ~~ न १ ~ ~~. ~+ ~ ~~~ + 


कै अ्रनसार परमात्मा श्रखिल विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त हौ कर मनुष्य कै बाहर 
श्रौर भीतर, सर्वत्र, सब का शाद्वत नियमों द्वारा संचालन कर रहे हं। एसे । 
अत्यन्त महत्व के सिद्धान्तो की पृष्ठभूमि में वेदिक श्रादर्शो ग्रौर भावनाश्रौं का । 
-उदात्त श्रौर उदार होना स्वाभाविकं ही दहै । यही कारण है कि वेद को हम | 
-विदव-बन्धत्व, विदव-शान्ति, समष्टि-भावना, भद्र-भावना, श्रागावाद, निभेयता 

श्रद्धा, सांमनस्य के महान्‌ श्रादर्शो श्रौर उदात्त भावनाभ्रों से श्रोत-प्रोत पाते हं, 

न्जेसा कि संक्षेप मे हम नीचे दिखाते हः- 


२६६ < भारतीय संस्कृति का विकास 
विहवबन्धुत्व श्रौर विहवजलान्ति 


वेद मं 


मित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ' 


(यजु° ३६।१८) 
पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विहवतः 
(ऋग्‌० ६।७५।१४) 
यांच पश्यामि यांश्च न तेषु पा सुर्माति कृधि । 
(श्रथवे° १७।१।७) 
जसे विइवबन्धुत्व, ओर । 
शं नः सूपं उस्चक्षा उदेतु शं नश््चतखः प्रदिशो भवन्तु । 
(ऋग्‌० ७।३५।८) 
जैसे विर्वान्ति के भाव भरे पड़ हं । 
समष्टि -भावना 


वैदिक प्रा्थनाग्रों की एक विशेषता यह है कि वे प्रायः बहुवचन मं होती हं + 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
“यद्‌ भद्रं तन्न श्रासुव 
“श्रे नय सुपथा राये श्रस्मान्‌ ` 
इत्यादि इत्यादि मन्त्रों मे बहुवचनं में ही प्राथेनाये की गयी हे । यह साद्किक 
प्रवत्ति वतमान हिन्दुधमं तथा हिन्दुसमाज की वैयक्तिक भावनाग्नों के स्वेथा 
विपरीत है। किसी भी समाज की उन्नति-तथा रक्ता के लिए यह्‌ समष्टि-भावना 
कितनी अ्रावदयक है इसको सिद्ध करने कौ भ्रावश्यकता नहीं है । 


भद्र-भावना 


मनुष्य स्वमाव से सुख के लोम श्रौर दुःख के भयसे किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवत्त होता दहै । परन्तु वास्तविक धमं कौ भावना में इस सुख-दुःख 
की भावना का कोर स्थान नहीं होता । उसमें तो सुख श्रौर दुःख कै व्यान कौ 
नितरां छोडकर ( सुखदुःखे समे कृत्वा ) विशुद्ध कर्तव्य-बृद्धि से ही काम करना 
होता है । यही वास्तविक. भद्र-मावना या कल्याण-भावना है। जसे एक फूल 
का सौन्दर्यं श्नौर सुगन्ध, किसी बाह्य कारण से न होकर, उसके स्वरूप का श्रङ्ख 








* +“ "नक्की कक न ` ~ ` 


+ 


वेदों का वास्तविक स्वरूप श्रथवः वेदों के महन्‌ श्रादशं २६७ ` 


है; एेसे ही कल्याण-मागं कै पथिक का श्रनासक्त होकर कत्तेव्यपालन उसके 
स्वरूप का श्रङ्ख होता है; उसके जीवन का सा्थक्य, जीवन कौ पूर्णाङ्गिता ही 
इस मे होती है । 

“भद्रं कर्गेभिः श्युण्‌्राम देताः", “यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुव, “भद्रं जीवन्तो 
जरणामशीमहि", “भद्रं नो श्रपि वातय मनः, भद्रं भद्र न श्रा भर 
इत्यादि शतशः वेदमन्त्र भद्रभावना से ग्रोतप्रोत हं । 


श्राशणावाद 


वैदिक धर्मं की एक मख्य विशेषता उसका श्राशावाद है। हमारा वेदिक 
साहित्य ्राशावाद कै ग्रोजपूणं भावों से परपूणं हे। 

“्रोजोऽस्योजो मथि धेहि", “श्रदीनाः स्याम शरदः शतम्‌”, “मदेम शतहिमाः 
सुवोराः', “कृधी न॒ ऊर्घ्वाजा चरथाय जीवसे", “विरवदानीं सुमनसः स्याम", 
““श्रस्माकं सन्त्वाशिषः", ““ूषेम शरदः शतम्‌” 

जेसी प्राथनाये श्राश्ावाद की ही समुज्ज्वल प्रतीक हं । 

इतके . ग्रतिरिक्त, सौमनस्य, निभयता, वीरता, श्रद्धा श्रादि को उदात्त 
भावनां वेदों की भ्रद्ितीय विशेषता हं । 

प्रार्च्य तो यह है कि सहखराब्दियों से वेदों कौ इस परमोक्कृष्ट विशेषता 
की हमारी जाति बराबर उपेक्षा करती रही । बड़े बड़े वेदभाष्यकारोंका भी 
ध्यान इस ग्रोर नहीं गया । तभो तो गीता जसे तात्त्विक ग्रन्थ में भी “यामिमां 
पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपद्चितः” (गीता २।४२) एसे शब्दों मं वेदों का स्मरण 
किया गया है । स्पष्टतया यह सारा दृष्प्रभाव वेद कों कर्मकाण्डं का साधनमाव्र 
मानने वाले वैदिक कर्मकाण्डं कै विचारों काही था, जसा हम ऊपर दिखला 
चकै हे । यदि एसा न होता, यदि वेद के इस उदात्तं स्वरूपं को जनता के 
सामने रखा गया होता, तो कदाचित्‌ जेन बौद्ध जसे नंतिकताप्रधान संप्रदायो का 
प्रारम्भ भ्रौर विकासं उनके वतमान रूप मे न होता । निःसन्देह श्र'चायं 
दयानःद का बहुत बड़ा कमि वेद कौ इस विशेषतां की श्रोरं संसार का ध्यान 
दिलाना था । | | 


वेद पर सवंसाधारण का श्रधिकार 


जब तक वेदों को केवल वेदिक कमकाण्ड का साधन (मन्त्रा कमेकरणाः) 
माना जाता रहा, यह स्वाभाविक बात थी कि उन पर जनता का प्रधिकार न 
हो रौर उनको केवल विरिष्ट लोगों कै लिए ही सीमित. रखा जाय। उसी 
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समय एसे कठोर नियम बनाये गये थे कि शूद्र यदि वेदों को सुनले तो उसके 
कानों मे पिघला हृश्रा रागा डलवा देना चाहिए, ्रौर यदि बोले तौ जिह्वा कटवा 
देनी चाहिये । (देखिये-गौतमधमंसूत्र २ । ३ । ४--श्रथ हास्य वेदमुपश्युण्बतर ब~ 
पुजतुभ्यां श्चोत्रप्रतिपुरणम्‌ दाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः ) । पर भ्रव 
तो वह कर्मकाण्ड ही प्रायः विलुप्त हौ चका है प्रौर साथ ही श्रपनी उदात्त 
भावनाभ्नों ओर श्रादर्शो कै कारण वेदों की सार्वंभौम-स्वरूपता स्पष्ट होने लगी 
है। एसी अ्रवस्था मे हमारा कर्तव्य हो जाता है कि मानवमात्र कै हित कौ 
दष्टिसे दही वेदों कोः जनता या सवेसाधारण की पृस्तक बनाने का प्रयत्न करं । 
स्वयं वेद ही इतां मे वश्च रल्यार्णःन(वदानि जनेभ्थः'' (यजु° २६।२) इस 
बात को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हं । स 

पर इस लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो सकती है, यह एक महान्‌ प्रन है । हमारे 
मत मे इसके लिए निम्नलिखित उपायों की भ्रावश्यकता है-- 

(१) सबसे पहला उपाय यह है किं वेदाध्ययन को अधिक से प्रधिक 
सरल श्रौर सुबोध प्रौर साथ ही रोचक बनाया जाए । हमारी वष्टि में वेदिक 
भाषा तथा वैदिक व्याकरण के ऊपर एेसी पुस्तकं लिखी जा सकती हं जिनके 
द्वारा स्व॑साधारण कौ सरलता से वैदिक साहित्य मे गति हो सकती है। इस 
विषय में एक बृहद्‌ योजना हमारे सामने है जिसको यथासमय कार्यान्वितं करने 
का हमारा विचार है। | | 

(२) वेदों को वस्तुतः भ्रसाम्प्रदायिक दृष्टि से जब तक जनता कै सामनं 
नहीं. रखा जायगा तब तकं श्राजकल के युग मे उनकी श्रोर जनता का आकषण 
नहीं हो सकता । संसार में बड़े से बड़े पुरुषों भ्रौर ग्रन्थो का उपयोग रौर 
महत्व इसी लिए प्रायः कम हो जाता है, क्योकि उनको ` उनके ही मानने वालों 
ने तत्त्सम्प्रदाय की सीमा में बद्ध कर दिया होता है ?. आज कवीन्द्र रवीन्द्र 
ओौर उनकी गीताञ्जलि को संसार जानता है श्रौर उनका अध्ययन संसारव्यापी 
है । क्योकि उनका संबंध किसी संप्रदाय-विशेष से नहीं है। पर यह बात 
भगवान्‌ महावीर अ्नौर उनकी धमं-पुस्तकों के विषय मे नहीं कही जा सकती । 
इस लिए वेदों का वास्तविकं महत्त्व संसार को तब हीः विदित हौगा जब कि 
हम उनको साम्प्रदायिक भावना से पृथक्‌ रखेंगे । उनको विभिन्न सम्प्रदायो की 
पुस्तकों के साथ एक ही धरातल पर रखने से उनका मान ग्रौर स्वरूप घटेगा ही, 
बढ़ेगा नहीं । वेदों कै लिए वेद' शब्द का प्रयोग भी बड़े महत्व की बात है । वेद 
का अ्रथं ज्ञान है श्रौर ज्ञान साम्प्रदायिकं हो ही नहीं सकता । कदाचित्‌ लोगों को 
नहीं ज्ञात रै कि विदेशों में श्रब भी इस शब्द कै प्रयोग की परम्पराजीवितदहै। 
चेकोस्लोवाकिया मे वेद शाब्द का प्रयोग साटन्स के लिए श्रब भी प्रसिद्धरहै) 
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(३) प्रायः कम लोग जानते हे कि ब्र्थंहीन शुष्कं कमकाण्ड की प्रवृत्ति 
कै बढने से अ्र्थज्नान की ओर से जनता को उपेक्षा होने लगती है। उससे 
नैतिक भावनाभ्रों कै ह्वासं की बात हम उपर दिखला चूके हं । प्राचार्य दयानन्द 
ते यही समश्चकर श्रार्योहिश्यरत्नमाला में “यज्ञ कौ संसार-हित-संपादन का काय 
एतद्थक परिभाषा की है। इस पर भी लोग परम्परागत भावनाम्रो से प्रेरित 
होकर प्रथं को नितरां न समक्षते हुए भी सहस्रो मन्त्रौ से स्वाहा स्वाहा करते 
हुए बड़े बड़ हवनों मं लक्षो रुपो का व्यय (या श्रपव्यय!) करते हर्‌ देखे 
जाति ह ।; वास्तव मं वैदिके भावनाग्रों के सवंसाधारण के प्रचार मं इस कारण 
से भी बड़ी हानि सदा से होती रही है। निस्चय ही वेदों की वास्तविक 
महत्ता संसार पर इन बृहद. हवनों से नहीं प्रकट हौ सकेगी । जितना कर्मकाण्ड 
ग्रावर्यक है उसमें भी साथंकता श्रौर गम्भीरता लानी चाहिये । 

(४) किसी सिद्धान्त की महत्ता उसकी श्रपनी ही महत्ता पर निभर होती 
है जो कि किसी भी भाषा मे प्रकट की जा सकती है। वेद का वेदत्व उसके 
ग्रथं मंदहै, न कि उसके शब्दों म; यद्यप परम्परा क रक्षा के लिए उसकी 

शाब्दानुपूर्वी की रक्षा भौ हमारा महान्‌ कतव्य है । 

शब्दों के श्रथं करने मे भी सदा रब्दानुवाद से काम नहीं चलता, भावानुवाद 
की भीः प्रायः आ्रआावश्यकता होती है। उदाहरणाथे, वानप्रस्थाश्रमं कै वानप्रस्थ 
शब्दं का ` अ्राजकल भावानुवाद ही किया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों के 
शब्दो की व्याच्या मे भी प्रावश्यकता हौ सकती है । अभिप्राय यह है कि वेदों 
पर जनता की रुचि श्रौर अ्रधिकार कै लिए उनको जनता की भाषामेंही 
जनता के सामने श्रधिक से श्रधिक रखने की श्रावश्यकता है। यही बात वेदों 
के सन्देश को विदेशों मे ले जाने के लिए भी श्रेक्षित होगी । 


वेद के विषय मं हमारी श्रावह्यकताएं श्रौर कतेग्य 


ऊपर हम दिखला चुके हं कि सहसो वर्षो के प्रनन्तर हमारा फिर से ध्यानः 
वेदौ के मौलिकं यां वास्तविक स्वरूप की प्रोरं गया है । निःसन्देह इस तवीन ` 
जागरण मं सबसे बड़ा कायं श्राचायं दयानन्दका है । खेद है उनके बाद हमलौग 
उस पथ पर विशेष श्रग्रसर नहीं हो सके हं । वेदविषय मं हम लोगो ने कुछ भीः 
तई प्रगति की है, यह संदिग्ध है। इसलिए यहाँ हम यही, संक्षेप मं ही, दिखं- 
लाना चाहते हे कि इस विषय मे उनका, जिनको वेदों मं प्रस्था श्रौर श्रद्धा है, 
क्या क्या कत्तव्य है । 
वास्तव मे.देखा जा तो यही प्रतीत होगा कि वेदों कै वास्तविक भ्रमिप्रायः 
को समञ्चने ओर प्रकट करने कै विषय में श्रभी. हमने बहुत कम कायं किया 
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है। भाषा श्रौर व्याकरण दोनों की दष्टि से हमारा काम प्रायः नगण्व ही है। 
वेदो की भाषां पिच्छली संस्कृतं से पर्याप्त रूप म भिन्न है, यह चपा नहीं है) 
उस प्राचीनतम भाषा का व्याकरणः उसके शब्द, शब्दों कै प्रयोग, `ग्रौर 
मुहावरे भी पिछली संस्कृत से बहुत कृ भिन्न हे । इन सव का व्यवस्थित 
ञ्रध्यथन ग्रौर प्रनुशीलन श्रभी तक किथा ही नहीं गथा है। इनमे प्रायः स्वेच्छा- 
चारिता से काम ले लिया जाता है, 

पाणिनि-व्याकरण मे, यद्यपि उसको वेदाङ्खं कहा जाता है, वेदिक व्याकरण का 
केवलं प्रासङ्कखिक हूपेण प्रतिपादन किया गया है। इसी लिए वह बहुलं छन्दसि 
ग्रौर छन्दसि व्यत्ययो बहुलम्‌' इस प्रकार कै नियमाभासों से भरा पड़ा है 1 
बहुलम्‌! कां भ्रथं राजनीतिक शब्दावली मे श्रराजकता' ही है । पर किसी 
माषा में, विलेषकर वैदिकं भाषा मे, प्रराजकता हो नहीं सकती । इसलिए इस 
विषय मे हमे श्रमी बड़ा कायं करना है । पाङ्चात्य विद्वानों नें इस विषय मं 
जडां कार्यं किया है। उससे भी हमें सधन्यवाद सहायता लेनी आवश्यक दै । 

वैदिकं भाषा से भ भ्रनेकानेक शब्दों ग्रौर वाक्यखण्डों का प्रयोग मृहावरे के 
रूप मं विशेष प्रथं रखता है, इस पर भी विद्वानों को बहत कायं करना हे । 
-बहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।७।१ ) में याज्ञवल्कय के प्रति विचारप्रसङ्ग मं कहा गया 
है “मूर्वा ते विपतिष्यति । इसका शाब्दिक मर्थ, जो प्रायः किया जाता हैः 
-स्पण्टतः श्र्ंगत है। पर तुम्हारा भ्रपमान होगा यह लाक्षणिक श्रथ बिल्कूल 
संगत बैठत है। एसे ही प्रयोग वेदमन्वों मे भी हें । उनकी ठीक-ठीक व्याख्या 
अपेक्षित टै । 

इसी प्रकार निघण्डु रौर निरक्त मं भौ जिनकी भ्रत्यन्त उपयोगिता वेदाध्य- 
यन में होती है म्रनेकानेक स्यल गरौरं विषय एसे हें जिनके विशेष मनन ग्रौर 
अन्‌शीलन की प्रावइ्यकता है । 

ब्राह्मणादिग्रन्थों का प्राचीन वैदिक साहित्य, यदि उसका व्यवस्थित ढंग से 
गम्भीर अ्रनुज्लीलन किथा जाए तो, वेदों के भ्र्थं में बहुत सहायकः हो ` सकता 
है. परन्तु इस विषय मे हमने कितना कायं किया है यह कहने की बात नहीं है । 

इसी प्रकार बहुत. बडा वेदिक साहित्य टीका ग्रादि कै रूप में प्रभी तक 
अरमुद्रित ्रौर श्रप्रकाशित पड़ा है । उसके विषयः मं भी हमारी ग्रभी तक 
` -उदासीनता ही है। 

कहने का अ्रभिग्राय यह है कि वेद का नाम रटते रटते, इस नवीन जागरण 
के युग मे भी, बहुत दिन हो गये । अभी तक तो हमने विदेशियो ने भी जितना 
काम वेद के विषय में किया है उसका भी दशमांश नहीं किया दै; यद्यपि 
हमारा उत्तरदायित्व इस विषय मं उनकी अपेक्षा भ्रनेक गुना प्रधिक है। 
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स्पष्टतः देश मं एेसी एक महान्‌ संस्था कौ श्रावश्यकता है जो, वेदों कै 
महत्व के श्रनुरूप, श्रपनी पूरी शक्ति से, वेदिक वाङ्मय के ही स्वाध्याय भ्रनुशीलनं 
ओर भ्रनुसन्धान के साथ साथ, वेदिक भ्रादर्शो ग्रौर उदात्त भावनाग्रों के वास्तविकं 
स्वरूप को लोक कै सामने रखने का पूरा प्रयत्न कर सके । 
ग्रन्त में हम वेद कै ही शब्दों मं ग्रपने भाषण को समाप्त करते हंः- 
मेधामहं प्रथमां ब्रह्यण्वतीं 
बरह्मज्‌तामुषिष्टताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभि- 
दंवानामवसे हुवे ॥ 
(श्रथवं ० ६।१०८।२) 


।। रों शम्‌ ।। 
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[ वैदिक कर्मकाण्ड की दुष्ट से यजर्वेद का विशेष 
महत्व है । उसी के श्राधार पर वंदिक धाराके प्रारम्भ 
मरौर उत्कषं के दिनों म वंदिक कर्मकाण्ड के मोलिक 
स्वरूप श्रौर प्रेरणाभ्रां को दिखाने का इस लेख मं 
प्रयत्न किया गया है । | 


यजुवद तथा वेदिक कमेकाणड' 


इसमे किसको सन्देह॒हौ सकता है कि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा के 
एक होनेपर भी तथा उसकी प्रगति कीं धारा कै चिरन्तर काल से भ्रविच्छि्न 
प्रवाह के रूप मं ग्राने पर भी, गङ्खाकी धारा की तरह उसमें ्रनेकानेक सास्कर- 
तिक उपधाराग्रों का समय-मेद से समावेश होता रहा है । कालान्तर में वे उप- 
धारां उसी मूलधारा में ्रपृथक्‌ रूप से मिलकर एकं होती रही ह । उन विभिन्च 
उपधाराभ्नों ने, संतत प्रगतिशील मूलधारा के साथ विरोधभावं न रखकर,्रन्त ष 
पूरकता कै रूप मे उसको समद्ध ही बनाया है । यही कारण है कि व, वैष्णव, 
जेन, बौद्ध, सिक्ल श्रादि सम्प्रदायो तथा ज्ञानयोग, कमयोग, भवितियोग श्रादि 
मार्गौ कै भेदो से भारतीय संस्कृति चिल्न-भिन्न न होकर ्रौर भी पृष्टतथा मनोवेज्ञानिक 
दुष्टि से विभिन्न रुचि श्रौर स्वभावं के मनुष्यो के अनुकूल बनकर एक विस्तृत 
व्यापक सावभौम मानवधम कै रूप मं भ्राज हमारे सामने विद्यमान है ॥ 
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१. ्रन्थकार का यह लेख प्रथम बार “्रीवेकटेशवर-समाचार'', बम्बई, के 
सन्‌ १६५१ के विश्षाक में प्रकाशित हृभ्रा था। 











यजुर्वेद तथा वं दिक कर्मकाण्ड ` २७३ 


भारतीय संस्कृति के विकास मं ्रनेक सांस्कृतिक उपधाराश्रों के योग के 
रहने पर भी, उसके प्रधान स्वरूप कै निर्धारण मे वेदिकं विचारधारा का निः 
सन्देह श्रत्यधिक भाग रहा है । 

उसमें “यतः प्रवत्तिभेतानां यन सबमिदं ततम्‌ (भगवद्गीता १८।४६) के 
ग्रनुसार सारे विश्व-प्रपंच के विभिन्न व्यापारो ग्रौर दुश्यों मं एकसूत्रात्मकता 
को बतलाने वाली, “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः'* (यजु ० ४०।७) 
के भ्रनुसार समस्त प्राणियों में एकात्मदशेन करानेवाली श्रौर “रसोऽहमण्सु कौन्तेय 
प्रभास्मि शक्िसु्ंयोः'' (गीता ७।८) के श्रनुसार बाह्य जगत्‌ तथा श्राभ्यन्तर 
जगत्‌ में परस्पर श्रविरोधात्मक श्रहठैतया एेक्य को दशनिवाली जो भ्राध्यात्मिकता 
पायी जाती हैया श्रन्धकार पर प्रकारा की, मृत्यु पर श्रमृतत्वं की श्रौर भ्रसत्य 
पर सत्य की विजय का जो श्रविचल श्राशावाद या श्रात्मविश्वास पाया जाता है 
श्रौर श्रन्त में “जयेम सं युधि स्पृधः (ऋग्‌० १।८।३) या श्रहुमिचदधो न परा 
जिग्ये” (ऋग्‌० १०।४८।५) के श्रनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में न टूटनेवाला, 
पराजित न होनेवाला जो लचीलापन विद्यमान है, वह सब बहुत कुच वेदिक 
विचारधारा कौही देन है । 

सहस्रो वर्षो के व्यतीत होनेपर वह श्राज भी वेदिक संस्कृति कै रङ्कु मं 
रगी हई है । यहां तक कि भ्राज भो भारतीय प्रायं (हिदू) धमं मे धार्मिक 
त्यों श्रौर संस्कारों मे वैदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । श्राज भी विवाह 
की वही पद्धति है, जो सहस्रौ वष पूवं पूवं भारत में प्रचलित थी । वेदिक कर्मकाण्ड 
की व्यापकता का श्रनमान इसी से किया जा सकता है कि एेसे धार्मिक सम््रदायों 
मेँ भी, जो भ्रपने को वैदिक परम्परा से पृथक्‌ समक्षते ह, विवाह भ्रादि संस्कार 
बहुत कुच वैदिक परम्परा कै श्रनुसार ही होते श्रा रहं हं । 

वेदिक कर्मकाण्ड का प्रधान उपस्तम्भ यजर्वेद हौ है । अत. यजुर्वेद कै विषय 
मेंदही भ्राज हम श्रपने विचार पाठकों के सामने रखना चाहते हुं।.. 


वेदिक साहित्य मे यजुवद का महत्व 

समस्त वेदिक साहित्य में यजुर्वेद श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । मनुष्य 
जीवन के विकास की ज्ञान, कर्मं श्रौर उपासना ये तीन सीढ्यां हं । इनमें कमं 
की सीढी या कर्मकाण्ड का प्रतिपादन विशेषतः यजुवद ही करता है । य्पि 
वैदिक कर्मकाण्ड मे श्नन्य वेद भी श्रपना-्रपना स्थान रखते हें, तो भी उसका 
प्रधान आधार यजुर्वेद ही कहा जा सकता है । सुप्रसिद्ध वेदिक ग्रन्थ निरुक्त 
मे ऋष्वेद श्रादि से संबंध रखनेवाले ऋत्विजो का वणेन करते हुए 
कहा है-- 
१८ 
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२७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


“यस्य मात्रां विमिमीत एकः ! श्रध्वय्‌: । शअरध्वय्‌ रध्वरय्‌ । श्रष्वरं यु न्ति । 
श्रध्वरस्य नेता ।* (निरुक्त १।८) 

इसका श्रभिप्राय यही है कि यज्ञ की सारी इतिकर्तव्यता को यजुर्वेद ही 
बतलाता है । इसीलिए यजुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले ऋत्विक्‌ श्रध्वयु ' को सारे 
यज्ञ का चलाने वाला' या "यज्ञ का नेता कहा जाता है 1 


यजुर्वेद का साहित्य 


वैदिक साहित्य की परिभाषा के श्रनुसार यजुःसंहिता प्रीर उसका ब्राह्यण- 
श्राग--दोनों को यजुर्वेद कहा जाता है । पर यहां हम केवल संहिता-भाग को ही 
लेकर विचार करना चाहते ह । संहिता की दष्टि से भी यजुवेद का साहित्य 
भ्रत्यन्त विस्तृत रहा है । अन्य वेदों की तरह यजुर्वेद की भी ग्रनेकानेक शाखां 
थी! पर श्राजकल क्रष्ण-यजुवद श्रौर शुक्ल-यजुर्वेद नाम से दो प्रकार कै ही यजुर्वेद 
बरसिंद्ध हे । इन दोनों में प्रतिपाद्य विषय की दष्टि से शुक्ल यजुर्वेद का ही प्रावान्य 


~) 


है! उसी को ्राधार मानकर हम ग्रपने विषय का प्रतिपादन करेगे । 
यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय 


वैदिक मन्त्रों की व्याख्या के तीन परम्परागतं सम्प्रदाय प्रसिद्ध हं । निरुक्त 
ग्रादि प्राचीन वैदिक ग्रन्थों कै भ्राधार पर एेसा कहा जाता है कि प्रायः प्रत्येक 
मन्त्र की व्याख्या ्राधिभौतिक, ग्राधिदेविक (या ग्रधियज्ञ या याज्ञिक) ग्रौर 
शराध्यात्मिक दष्टिसे की जा सकती है । वास्तव मे मनुष्य के मानसिक विकास 
के साथ साथ प्रकृति के प्रत्येक व्यापार मे उपर्युक्त तीनो दुष्टियों का क्रमशः 
न्राविर्भाव होना स्वभाविक होता हे । एेसा होने पर भी यजुवद की व्याख्या 
प्रायः श्रियज्ञ दष्टि से ही प्राचीन भाष्यकारो ने कौ टै । 

"यजु शब्द पर विचार करनं से मी इसी बात की पृष्ट होती है । यजुः 
शौर प्यज्ञ' दोनों शब्दों का संबंध एक हीं 'यज' धातु से है । निरुक्त में कहा 
है--“यजुयंजतेः" ( नि ७।१२ ) । दर्गाचाये इसकी व्याख्या करते हुए कहते 
हे--“तेन हि विशेषतः इच्यते” ! रथात्‌ “यजुः को "यजु" इसीलिए कहा जाता 
है, क्योकि उससे विशेषतः यज्ञ किया जाता है । 

१. तु०-“्ानुपूव्या कमणां स्वरूप यज्वेदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेषा- 
वक्षायामपेक्षिता याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋग्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि तु 
सामवेदे । तथा सति भित्तिस्थानीयो यजवदः, चित्रस्थानीयावितरो \ 
तस्मात्‌ कमसु यज्‌्वेदस्य प्राधान्यम्‌. ॥» (सामणकृत काण्वसंहिताभाष्य 
की उपक्रमणिका) । ` 








बा + न व 


(कन 


यजुवद तथा वेदिक कमेकाण्ड | २७१५ 


यजुर्वेद कै मन्तो का अ्रवान्तर-क्रम भी अधिकतर याज्ञिक परम्परा कै श्राधार 
पर दरंपूणेमासेष्टि, पिण्डपितृयज्ञ, श्रगन्याधेय श्रादि याज्ञिक कर्मोँके क्रम कै प्रनुसार 
ही रखा गया है । केवल दो-तीन श्रष्यायो का, विशेषकर प्रन्तिम ४० वें श्रघ्याय 
का संबंध साक्षात्‌ कर्मकाण्ड से न होकर उपनिषत्काण्ड या ्रात्मज्ञान से है । 
रतपथ-ब्राह्मण तथा उवट भ्रादि प्राचीन टीकाकारो का भी यही मतहै। 


उपर्युक्त कारणों से यही कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है किं यजुवद का 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रधियज्ञ ही है, ग्रौर भ्रन्त में श्रधियज्ञदुष्टि द्वारा ही परमात्म- 
ददान या परम पद की प्राप्ति का वह प्रतिपादन करता है। ` 


्रधियज्ञ-दष्टि का स्वरूप ओर विकास 


ग्रधियज्ञ या याज्ञिक दष्टि को ठीक-टीकं समञ्लने कै लिए वेदिक कमेकाण्ड कै 
विकास को समञ्चते की श्रावद्यकता है। जैसा ऊपर कहा है, 'यज्ञ' ्रौर 'यज्‌ःः दोनों 
राब्दों का विकास "यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु' इस धातु से हृश्रा है । वास्तव 
मे देखा जाए तो देव-घूजा, संगतिकरण ग्रौर दान इन तीन ब्र्थो में याज्ञिक 
दृष्टि या वैदिक कर्मकाण्ड के विकास का पूरा इतिहास श्रा जाता 1 > 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शक्तं तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः॥\ 
| ` (यजु ३२।१) 
(म्र्थात, श्रग्नि, भ्रादित्य, वाय्‌ श्रादि विभिन्न देवता उसी एक परमात्म-तत्त्व 
की विभूतिं हँ ), भ्रथवा “माहाभाग्याद्‌ देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तुयते'' 
(निरुक्त ७।४) भ्र्थात्‌, एक ही परमात्मा की भ्रनेक रूपों में स्तुति की जाती 
है), इत्यादि वचनो के ्रनुसार समस्त विर्व के संचालक परमात्मा की हीं . 
विभिन्न विभूतियों को वेदिक धमे की परिभाषा में तत्तद्‌ देवता कै नाम से पुकारा 
जाता था । उन्ही श्रग्नि, श्रादित्य,इन्द्र, वरुण श्रादि देवताग्रों की पुजा, स्तुति 
या गुणगान, यही यज्ञ या वेदिकं कर्मकाण्ड का प्रारम्भिक स्वरूप था। 
उन्ही देवताश्रों के साथ संगतिकरण या सान्निध्य की भावना से, अरन्य कमे 
काण्डं के समान ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड का विकास प्रारम्भ हुभ्रा । मनुष्य श्रपने 
भ्राराध्य देवता कौ केवल स्तुति से ही सन्तुष्ट न होकर, इष्ट-मित्रादि कै समान 
ही, स्वभावतः उसका भ्रावाहन, सान्निध्य या साक्षात्कार भी चाहता है । 
प्रावाहन के ्रनन्तर श्रपने श्राराध्य कां विभिन्न पदार्थो द्वारा सत्कार किया 


जाता है । यही दान है । यही “इदमग्नये इदं न मम” कौ भावना का मूल है । 
यही त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" की भावना है । इसी भावना के 








२७६ क भारतीय संस्कृति का विकास 
श्राधार पर श्रधियज्ञ दृष्टि या याज्ञिक कमकाण्ड का अन्ततः विकास हृश्रा था । 


वेदिक देवताश्रों का स्वरूप 


` वैदिकं कर्मकाण्ड कीं मौलिकं प्रेरणा को समञ्चने कै लिए वैदिक देवताभ्रों 
के स्वरुप को कुद अधिक स्पष्टता सते समन्ञ लेना चाहिए । ऊपर कहा ह किं 
वास्तवं मं परमात्मा की विभिन्न विभूतियों को ही तत्तहेवता कै नाम से पुकारा 
जाता था। पर जहाँ तकं वेदिक कर्मकाण्ड का संबंध है ये विभिन्न देवता, व्यावहा- 
रिकि दृष्टि में, श्रपनी-प्रपनी स्वतन्त्र या वर सत्ता रखते हुए माने जाते थे । 
प्राकृतिक कायो का संचालन करनेवाली इन देवी दाक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ 
सत्ता किससे च्िपी है ? तो भी वेदिक देवताश्नों की सारी प्रवृत्तियां समस्त 
जगत्‌ के कल्याणा, उसके कार्यो के संचालना्थं ही हँ । ये परस्पर केवल श्रविरोध 
भव-से ही नहीं, श्रपितु. परस्परोन्नायक भाव से कार्यं करते हुए चराचर जगत्‌ 
क नैतिक (या श्राभ्यन्तर) तथा भौतिकं (या बाह्य ) शाश्वत नियमों के अनुसार 
श्वत्य' श्रौरं ऋतः" का पालन करते हृए ही श्रपना-म्रपना कायं करते हं । 
"वा भागं यथा पूवे संजानाना उपासते” (ऋग्वेद १०।१६१।२) (मर्थात्‌, 
दैवी शवितियां परस्परोन्नायक या सामञ्जस्य के भाव से ही अ्रपने-भ्रपने कत्तव्य 
का पालन करती हें), “सत्यं वं देवाः , "ऋतज्ञाः" इत्यादि वेदिक वचनो का 
यही श्रभिप्राय है । वेदिक देवता स्वभाव से ही प्रकाशस्वरूप भ्र्थात्‌ सब प्रकार 
के म, अ्रज्ञानःया मोह से परे हं । 


वैदिक धर्माचरणं का लक्ष्य 


वैदिक देवताग्नों के कल्याणोन्मृख उच्छृष्ट ्रादशे-स्वरुप को ध्यान मे रखकर 
ही स्वभावतः मरणधर्मागरनृत रौर भरज्ञान से श्रमिभूत, लघु स्वार्थो ्रौर श्रापात- 
रमणीय एेन्द्रियिक प्रवृत्तियां से प्रेरित होकर पारस्परिक संघषं के भावों से पराभूतः 
दबंल मनुष्य, ्रपने को देवी सम्पत्ति से समन्वित करने की भ्रभिलाषा से, मानो 
गरपने को देवतुल्य बनाने के लिए, या शआराधुनिक परिभाषा मे, समष्टि के साथ 


लामञ्जस्य कौ स्थापना द्वारा श्रपने व्यक्तित्व के पणं विकास कै उदेश्य से ही, वे- 


दिक धर्माचरण में प्रवत्त होता था। 


इसी मौलिक उदेश्य के भ्राधार पर स्वभाव से श्रान्त श्रौर चञ्चलचित्त 
मनुष्य को दान्त, शान्त, संयत श्रौर दृढव्रती बनाने की दृष्टि से अत्यन्त कठिनं 
अनासनः नियमन ्रौर संयम के भावों से ओ्ोतप्रोत वैदिक कर्मकाण्ड की नीव 
हमारे पूर्वजो ने डाली थी । उसमें यजमान, यजमान-पत्नी श्रौर भ्रनेक ऋत्विज्‌? 
इत्यभाषण, इन्द्रियसंयम आ्रादि कठिन व्रतो का पालन करते हृए, विस्तृत श्रौर 
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जटिल कर्मकाण्ड को बडी सावधानता कै साथ सम्पादन करते थे । बड़-से-बड़े 
ङ़ामा' या भ्यूजिकल कान्सटे' से भी श्रधिक परस्पर सहयोग की भ्रावश्यकता 
वेदिक कर्मकाण्ड मं होती थी । 


वैदिक-धर्मीं कै लिए उसका सारा जीवन श्रपनें पूणं विकासरूपी श्रभीष्ट 
पद की प्राप्ति कै लिए एक लम्बी यात्रा कै समान था । लम्बी यात्रा में जंसे 
मोटरयात्री के लिए प्रत्येक मोड़ पर सावधानता की भ्रावश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार प्रायेण वषं कै पर्वों पर ही दशे-पूणेमासादि वेदिक कर्मों का विधान. 
किया गया था । “ऋतुसंधिष्‌ वं व्याधिर्जायते” (गोपथत्राह्यण) (ग्र्थात्‌, ऋतुभरों 
की सन्धियों के अ्रवसर पर ही व्याधियों का प्रकोप होता है) तथा “स्वस्ति 
संवत्सरस्य पारमशीमहि” (भ्र्थात्‌, हम जीवन कौ यात्रा मं कुशल-क्षेम कै साथ 
जीवन कै प्रत्येक वषं को पार करते चलें) इत्यादि वचनो से स्पष्टतया यही - प्रतीत 
होता दै । = ¦ 
वेदिक धर्मी के लिए जीवन की यात्रा का लक्ष्य यही है कि वह उन्नति-` 
विरोधी भावनाभ्रों ग्रौर दाक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुभ्रा ग्रात्मा का-उत्तरौ- ` 
ततर विकास करे । “उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं ` देवत्रा सुयं- 
मगन्मं॒ज्योतिरुततमम्‌' (यज्‌ ० २०।२१) (अर्थात्‌, भ्रज्ञान से प्रकाश की भ्रोर बढते 
हुए हम भ्रपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करे) भ्रादि वेदिक वचनों का यही भ्रभिप्राय 
है । इस प्रकार उत्तरोत्तर समुन्नति करते हुए श्रात्मा के पूणं विकास का लक्ष 
ही वास्तव मे स्वर्ग" है; वही स्वाराज्य या श्रमृतत्व' है। इसी को वैदिक मत्र 
मे “ज्योतिमेय लोकः कहा गया है । 

इसलिए वं दिक धर्माचिरण कै लक्ष्य को हृदयंगम करने कै लिए निम्न 
लिखित मौलिक सत्यो को मानना भ्राव्श्यक हो जाता हैः-- तः 

(१) मनुष्य स्वभाव से श्रपणे, दुबंल-चित्त ग्रौर लघु स्वार्थो से ्रस्त है । 

_ (२) दैवी शक्तियों या देवतामग्र का स्वरूप इसके विपरीत है । 

- (३) मनुष्य कै जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वह्‌ भ्रपनी दुबेलताश्रों 
म्रौर श्रपू्णताभ्नों पर विजय प्राप्त करता हृभ्रा दैवी सम्पत्ति कै सम्पादना्थं ही 
ग्रपने पूणे विकास के लिए सतत प्रयत्नरील रह । 

(४) सारे विद्व-प्रपञ्च की संचालिका उस महारक्ति या महानात्मा की 
जिसकी विभूतियां ही विभिन्न देवता हं, लीला का एकमात्र श्रभिप्राय प्राणिमात्र 
भ्रौर विशेषतः मनुष्य के पूणं विकास में है ओर इसीलिए बाह्य भ्रौर्‌ 
भ्राभ्यन्तर (== भौतिक ग्रौर भ्राध्यात्मिक) सृष्टि के मूल में ऋत श्रौर सत्यका 
साभ्राज्यटै । 
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वैदिक उदात्त भावनां 

वैदिक धर्माचरण के उपर्युक्त मौलिक श्राधारों कै कारण ही, अन्य वेदों के 
समान, यजुर्वेद भी, जिसका स्पष्टतः वेदिक कममकाण्ड से घनिष्ठं सम्बन्ध है एसी 
उदात्त भावनाभ्रों से श्रोत-प्रोत है, जो संसार कै किसी भी अन्य वाङ्मय या 
संसक्ति की दृष्टि से श्रत्यन्त श्रभूतपूवं हं । संसार के नीरसः-त्राय ब्रन्य क्मकाण्डों 
मे तो एेसे उदात्त विचार प्रायः देखने को भी नहीं मिलेगे । यहाँ हम उन्हीं 
उदात्त भावनाग्रों का केवल दिग्दर्शन ही कराना चाहते हं । 


समष्टि-भावना 


परधूनिक हिन्दरधमं में उसका केनद्र-बिन्दु बहुत कृ व्यक्ति-परक है । मनुष्य 
समाज से भागकर केवल श्रपनी ही भलाई को, धमं कैक्षेत्र में भी, सोचता दै । 
इसके विरुद्ध, वैदिक प्राथनाग्नों की, जिन से यजुर्वेद भरा पड़ा है, सब से पहली 
विलेषता उनकी समष्टिरूपता मे है । इसीलिए वे प्रायः बहुवचन में ही होती 
हे । उदाहरणाथंः- 
विक्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यद्‌ भव्रं तन्न भ्रा सुव । 

 (यजु° ३०।३). 
र्थात्‌, हे देव सवितः ! जो हमारे लिए वास्तविक कल्याण है उसे हम 
सब को प्राप्त कराइये । । 
तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धौमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।\ 

(यजु० ३।३५) 
पर्थात्‌, सबके प्रेरक सवितु-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजःस्वरूप का हम 
सब ध्यान करते हं जो हमारी बद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे । इत्यादि प्रार्थनाभ्रों 
मे बहुवचनं के प्रयोग से. स्वभावतः वैयक्तिक स्वार्थो में लिप्त मनुष्य के सामनं 
समणष्टि-भावना का उच्च श्राददं रखा गया है । श्राज की संघषं-धान भावनान्रौ 
के वातावरण में यह. समष्टि-भावना (दूसरों कै साथ में ही भ्रपने हित के 
सम्पादन कौ भावना) कितना महत्व रखती है, इसके कहने की भ्रावयकता 
नहीं हे। 
प्राज्ञावाद को भावना 


मनुष्य के जीवन को सबसे श्रधिकं नीचे गिरानेवाली भावना निराशावाद 
की भावना है। निराावाद से श्रभिभूत मनुष्य जीवन की किसी समस्या को 
सुलज्ञाने मे अ्रसमथं होता है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि वेदिक 
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धर्माचरण का सम्पूणं श्राधार ही श्राज्ावाद पर है। इसका सिद्धान्त यही है कि 
मनुष्य को श्रपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का ही लक्ष्य रखना चाहिए । म्रौर 
 उत्साहपूवंक समस्त विध्नवाधाभ्रों पर विजय प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । 
उदाहरणाथंः-- 8 
4 श्रदीनाः स्याम ` शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ (यजु २६ २४) 
| ॥ रथात्‌, हम जीवन भर दैन्यभाव से श्रपने को दुर रख । 
6 भ्रमतत्वमशीय (यजु० ७।४५) 
म्र्थात्‌, मे श्रमृतत्व को प्राप्त करू । 
वाममद्य सवितर्वामम्‌ इवो दिवे दिवे वाममस्मभ्य सावीः । 
¢ । | (यजु० ८।९) 
॥ अर्थात्‌, हे सवितुदेव ! श्राप श्राज, कल, प्रतिदिन हमे स्पृहणीय सुख 
पराप्त कराइए । | 
व्स्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌ (यजु ०।३०) 
अर्थात्‌, म मनुष्यो कै बीच में वर्चस्वी तेजस्वी होकर जीवन व्यतीत करं । 


भद्र-मावना 


विभिन्न धर्मो के कमंकाण्डों का सम्बन्ध प्रायः मनुष्यों की छोटी-दोटी कामनाभ्रो कौ 
पूति से हुभ्रा करता है। परन्तु वैदिक धर्माचरण कौ यह विशेषता है कि उसमें 
प्रायः सुखात्मक कामनाश्रों से ऊपर उठकर मानवता कै नाते से मनुष्य के लिए 
जो वास्तविकं कल्याण, भद्र या भ्रच्छाई है उसके लिए बार-बार प्राथेनाएं भाती 
ह “यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुव (यजु ३०।३) (अर्थात्‌, भगवन्‌ ! हमारे 
लिए कल्याण को प्राप्त कराए) । “भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पदये- 
$ भाक्षभिर्यजत्रः" (यजु २५।२१) (र्थात्‌, हे यजनीय देवताश्रो ! हम कानों 
 सेभद्रको सुनें शरीर श्रवो से भद्र ही देखें) इत्यादि प्राथनां मद्र-भावना कौ 
दही उदाहरण हं। । 

इसी प्रकार विरवबन्धुत्व की भवना, निष्पाप होने की भावना, इत्यादि 
 भ्रकार की उदात्त भावनाश्नौं से परिणं प्रार्थना, भ्रन्य वेदों के समान ही, 
 कर्मकाण्ड-्रधान यजुर्वेद मेँ भी पायी जाती हें। 
1 यजुवद का अन्तिम शरध्याय, जसा हम ऊपर कह चुके हे, उपनिपत्काण्डं से 
0 सम्बन्ध रखता है। इसी में गीता के सुप्रसिद्ध कर्मयोग का बीज-रूप से उपदेश 
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क. दनवाला । 
# देनेवाला यह मन्त्र हैः- 
+ -~4 
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कुवंनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे । 
(यजु ० ४०।२) 
अर्थात्‌, मनुष्य को चाहिए कि वह श्रपने कर्तव्य करमो को करता हमरा ही 
जीने की इच्छा करे । उसका कल्याण इसी में है । कर्मबन्धन से बचने का यही 
उपाय है) 
इसी श्रध्याय मं-- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भतान्यात्मवामद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमन्‌ पर्यतः ॥। 
(यजु ० ४०।७) 

(म्र्थात्‌, जो सब भूतों को श्रपने से प्रभिन्न समञ्लता है उसके लिए शौक 
म्रौर मोह का प्रशन ही नहीं उठता) इस प्रकार समस्त भूतो में एकात्मदशेन 
दवारा शोक, मोह ्रादि समस्त मनोविकारों को दूर करके मनुष्य-जीवन कै परम 
लक्ष्य की प्राप्ति का उपदेश है। 


` उपसंहार 

इस प्रकार वेदिक संस्कृति कै सावैदेरिक श्रौर सावंकालिक महत्त्व का 
सम्पादन करने वाली उदात्त भावनाभ्रों से प्रेरित होकर विदवभावन भगवान्‌ 
को लक्ष्य करके वेदिक कमकाण्ड को करता हुश्रा मनुष्य उत्तरोत्तर श्रेयः-मागं 
पर श्रग्रसर होता हृश्रा परमपद को प्राप्त कर सकता है । वैदिक कर्मकाण्ड का 
यही गूढ रहस्य है । यजुवद का यही प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । 


श्रो खं ब्रह्म ।। 
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द्वितीय परिशिष्ट 
(ध) 


[ वेदिक्धारा की कुच उदात्त भावनाश्रो 
तथा जौवन-प्रद संदेशों को इस दीक्ान्त- 
भाषण ' म दिखाने का यत्न किया गया है । | 


वेदों के जीवनप्रद संदेश 
कृधी न ऊध्व ज्चिरथाय जीवसं 
(ऋग्‌० १।३६।१४) 
प्रघानमहोदय, देवियो तथा सज्जनो । 
इस पवित्र श्रवसर पर दीक्षान्त-भाषण देने कै लिए जो मृञ्ञे निमन्त्रित 
किया गया है उसके लिए मं श्राप का भ्राभारी हूं । इन दिनों भ्रपने कायं कैः 
भ्राधिक्य से, अ्रवकारा कै न रहन पर भी, इस संस्था से अ्रपने निजी सम्बन्ध 
कै नाते से स्तेहवश तथा मित्रों के प्रनुरोध से म्ले इस कायेभार कौ स्वीकार 
करना ही पड़ा। 
प्रिय स्नातकवगं । 
यह्‌ भ्रवंसर श्राप कै जीवन में श्रत्यन्त विशेष महत्वं रखता है। श्रग्ने 
व्रतपते व्रतं चरिष्यामि इत्यादि मन्त्रो द्वारा दीर्घायुष्य, बल, वचस्‌ भ्रौर 
तेजस्‌ की प्राप्ति कै लिए, जीवन कै प्रथमकाल मं, जिस कठिन ब्रत को भ्रापने 
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१. २७ दिसम्बर, १६४३ को गुरुकुल वृन्दावन कै ३६ वें महोत्सव पर 
दिया गया ग्रन्थकार का दीक्षान्त-भाषण । 
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| | ग्रहण किया था उसकी समाप्ति पर भ्राज रपि तं धीरासः कवय उन्नयन्ति 
|| स्वाध्यो मनसा देवयन्तः" (ऋग्‌० ३।८।४) इसके भअ्रनृसार गृरुश्नों के ्राशीर्वाद 
| के साथ गुरुगृह से बिदा ले रहे हे । गुर्कुल के तपस्या, संयम, नामान्‌ ग्रौर 
अरञनत्रिम स्नेह के श्रादशं वातावरण में रहते हए श्राप प्ा्यधमम की दीक्षा से 
दीक्षित हृए हे । नये जगत्‌ मे प्रवे करने पर श्रापका यह कर्तव्य होगा कि 
श्राप उसी आ्र्यधमं के संदेश से, शब्दों द्वारा नही, किन्तु उदाहरण हार भारतीय 
समाज मे नये जीवन कै संचार का यथाशक्य प्रयत्न करे । 

पर जिस नये जगत्‌ मे श्राप प्रवेश करने जा र हे हं वह्‌ उस जगत्‌ कीं 
पश्चा जिसमे श्राप श्रव तक रहे हेः कहीं अ्रधिकं विशाल, विसंष्टुल, विषम ग्रौर 
कण्टकाकीणं है । श्रापकी जीवनयात्रा की कठिन परीक्षा का वह स्थान होगा । पर 
| ध्यान रखिए कि जिस महान्‌ प्राय॑धमं के सिद्धान्तो भ्रौर ग्रादर्शो की शिक्षा भ्रापनं 
||| पायौ है उसको व्यावहारिक रूप देकर चरिताथं करनं में ही इस नवीन जीवन 

का उपयोग श्रौर साफल्यं है । ॥ 
इस नये जीवन का सब से पहला संदेश प्राशावाद है। 


्राक्ावाद तथा निराश्ावाद 


यह कौन नहीं जानता कि ग्रार्यधमं या वैदिक धमं का मौलिक सिद्धान्त 
श्राशावाद है। वैदिक-साहित्य ्राशावाद के सिद्धान्त से ग्रोतप्रोत दहै । 
॥ कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे 
(ऋग्‌° १।३६।१४) 


, 


भगवन्‌ ! जीवनयात्रा मं हमं समुन्नत कीजिए । 
भद्रं जोबन्तो जरणामशीमहि 
(ऋग्‌ १०।३७।६) 
कल्याणमय जीवन व्यतीत करते हए हम वृद्धावस्था को प्राप्त हों 1 
विदवदानीं सुमनसः स्याम पश्येम न्‌ सुयमुच्चरन्तम्‌ 
|| || (ऋग्‌० ६।५२।५) 
|| | हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हुए चिरकाल पर्यन्तं चंदीयमान सूयं के दरोन करे । 
॥ |, पदयेम शरदः हतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 
बुध्येमं शरदः हातम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पूषेम शरदः इतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌ । 
भूषेम शारदः इतम्‌ । भूयसीः शरदः शतात्‌ । 
(ग्रथवै० १६।६७।१-८) ` 
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वेदों के जीवनप्र द संदेहा २८३ 
अर्थात्‌, हेम सौ श्रौरसौसे भी ्रधिक वर्षो तक देखे, जीवेन-यात्रा करे, 
ज्ञानसंपादन करे, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करे, पुष्टि को श्रौर दृढता को 1 & 
प्राप्त करे, तथा श्रपने को समद्धि, एेरवयं श्रौर गृणों से भूषित करे । । 
मनुष्यजीवन मं एक नई स्फूति, नई विद्युत्‌ का संचार करने वाले इस प्रकार 

कै प्राणसंजीवन वचनो से वेदिकसाहित्य भरा पड़ा है । 


` वेदिकं सिद्धान्तो के श्रनुसार मनुष्य का सवसे प्रथम करतेव्य, ईव रप्रदत्त 
रक्तियों का परस्पर सामञ्जस्येन विकास द्वारा श्रपने जीवन की सव््गीण 
संपुणता ही है। वि्वबन्धु भगवान्‌ का रचा हृश्रा यह संसार हमारी उस 
सर्वाङ्गोण समुल्नति का बाधक न होकर साधक ही है। इसी लिए एक श्राय 
के लिए यह्‌ जीवन, ग्लानि का विषय न होकर, प्रार्थना का विषय है। यह 
उदात्त भावना प्रकृति कै नियमों कै अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक 
निष्पाप तथा स्वच्छहूदय व्यक्ति की ही हो सकती है । 

इसके विपरीत, जिस समाज में आप प्रवेश करने जा रह हं वह शताब्दियों 
से श्रन्धकार श्रौर अ्रवनति के गतं मं पडा हुश्रा निराशावाद कै सिद्धान्तो से 
परिप्लुत हो रहा है। उन सिद्धान्तो या भ्रप-सिद्धान्तों के अ्रनृसार यह संसार 
मिथ्या है, स्वप्नवत्‌ है, श्रसार है, एक सराय कै तुल्य है, उसमें हमारी स्थिति 
एक इबते हए व्यक्ति जेसी है, मानो ईइवर ने उसे जेलरूप मे ही हमारे लिए 
बनाया है। एसे ही निराशामय सिद्धान्तो ने भारतीय समाज को चिरकाल से 
निष्प्राण, निःसत्त्व श्रौर निस्तेज बना. रखा है । उक्त सिद्धान्तो से प्रभावित लोगों | 
ने ही रौरवादि नरको की कल्पनां कीहं! “मं मूरख खल कामी", “नेया 
मेरी पार लगाग्रो" जेसी दयनीय प्राथनाएं उसी विचारधारा की प्रतीक हं । 

भ्रायधमं का सबसे पहला संदेश यह होना चाहिए कि हम इस प्राणघातक 
निराशावाद को समाज से निमल करके वेदिक उदात्त भावनाश्रौ से उसे भरपूर 
कृर दं, श्रौर 
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ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
मह्यं नमन्तां प्रदिशर्चतसरस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयम । 
(ऋग्‌ ० १०।१२८।१) 
जैसी वेदिक प्रा्थना्रों कै ्रनुसार, समाज के नवयुवक ही नही, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति कै सम्मुख यह अआ्आदशं रखं कि हम अपनी उन्नतिः की समस्त 


बाधक शक्तियों भ्नौर प्रव त्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हृए हें । 
जिस दिला मे भी हम उद्योग करेगे हमको विजयलक्ष्मी प्राप्त होगी । हम श्रमृत 
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परमात्मा के पुत्र हे हम ग्रपनें जीवन को प्रकाशमय श्रतएवं सत्यमयं बनाते 
हृए दूसयों के जीवन को भी प्रकाशमय बनाएंगे । 


प्रगतिवाद तथा रूहिवाद 


भारतीय समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति श्रौर पूणं विकास में सबसे ्रत्यन्त 
बाधक प्रवृत्ति उसका रूढिवाद है । इसकी उत्पत्ति रौर पुष्टि उन्दीं कारणों से 
हुई है जिन्होने निराशावाद कौ जन्म दिया था। जिसं व्यक्ति या समाज कौ 
उल्नति श्रौर विकास के मागं प्रवरुढ हो जाते हं, वह स्वभावतः निरारावाद तथा 
शरात्म-्रविदवास का शिकार होकर, उस श्रन्धे की तरह जो इस भय से कि पेर 
उठाते ही शायद कुँ मे न गिर पड़. श्रपनं स्थान पर ही रहना पसन्द करता 
है, रूढिवाद के प्राह से ग्रस्त हौ जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति या 
समाज के सामने उन्नति के मागं खले रहते हे रौर प्राशा का प्रकाश होता है 
श्रौर इसी लिए जो श्रात्मविदवास रखता है व॑ह स्वभावतः प्रगतिरील होता है। 
एक श्राल रखनेवाला व्यक्ति प्रकाश के रहते हए श्रात्म-वि्वास के साथ जहां 
चाहता है जा सकता है। इसीलिए जहाँ प्रगतिवाद भकार का तथा 
ग्राशामय श्रौर विशवासमय जीवन का द्योतकं है, वहां रूढिवाद भ्रन्धकार तथा 
निराश श्रौर श्रात्म-विश्वासहीन जीवन का प्रतीक है। दूसरे शब्दों मे, जहां 
रूडिवाद समाज की एसी स्थिति को बतलाता है जो पृथ्वी कै गभं में रक्षित 
दिला करे रूप को प्राप्त वृक्षादि के टुकड़े के समान निदचेष्ट श्रौर जीवनरहित 
है; वहाँ प्रगतिवाद जीवनी क्रिया से सम्पन्न एक सचेष्ट प्राणो का परिचायक है 1 
` यही रूढिवाद भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है । नाना रूपो मं 
यह समाज को, पैरों मे पड़ी बेडियों की तरह, रागे बने से रोकता दै । इसका 
दुष्प्रभाव श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर ्रवृर्य रीति से, भयानक राजयक्ष्मा के कीटाणुग्रों 
की तरह, हमारे समाज मे प्रविष्ट हो उसे जीणे-शीणं करने के लिए सद्यः तत्पर 
रहता है । 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे इसकी प्रवृत्ति देखने मं श्राती है। शब्दों कै 
म्रथं के विषय में यही रूढिवाद हमको उनके अन्तस्तल तक पहुंचने से रोकता 
ह ओर प्रायः मानसिकं पाखण्डं या छद का पोषकं बन जाता है । यही मनुष्य 
के ्रपने निम्न स्वार्थो नौर प्रवृत्तियों से प्रेरित कामों कै वास्तविक स्वरूप को 
चिपाकर जनता को धोखा देने. के लिए परदे का काम करता है। भक्ति, तप, 
दान, दया, यज्ञ, स्वग, वणं, श्रद्धा जंसे शब्दों की दुदेशा या दुष्प्रयोग का मूल 
कारण शब्दविषयक रूढिवाद ही तो है! भगवद्गीता में यज्ञ, तप, दान भ्रादिं 
का जो सात्विक, राजस ग्रौर तामस भेद दिखलाया है, वंह इसी शन्दगत रूढिवाद 
को दूर करने की चेष्टा है। शआआाचायं स्वामी दयानन्द की श्रायंहि्य-रत्न-माला, 
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जिसके महत्वं को प्रायः बहुत कम लोग समन्ते हं, वास्तव में इसी शब्दगत 
रूढिवाद के खण्जन का प्रयत्न है । । क 

उपरक्त रूढिवादमूलक मानसिक पाखण्ड या छंद कै ही कारण भ्रनेक 
उट विद्धान्‌ भी प्राचीन ग्रन्थो कै श्रथं को स्वसिद्धान्तानुकूल्येन दिखलाने कीं 
चेष्टा भारतीय इतिहास कै विभिन्नकालो में करते रहे हं ग्रौर यह प्रवृत्ति श्रव भीं 
देश मे जारी है। उक्त कारणसे ही देश मं समय-समय पर महापुरुषों दारा, 
सुधार श्रौर प्रगति के उदेश्य से, प्रचालित श्रनेकानेक शआ्रन्दोलन श्रौर संप्रदाय 
भ्रपने प्रधान लक्ष्य से च्युत होकर रूढिवाद की दल-दल में फँंसकर नष्ट हौ गये । 
यह बात प्राचीन तथा सामयिक इतिहास के प्रेमियों से चिपी नहीं है । रूढिवादियों 
का यह्‌ स्वभाव है कि वे, जैसे परभोजी पौषे श्रन्य पौधों को नष्ट कर देते ह, 
उसी प्रकार प्रगतिशील श्रान्दोलनों को हथियाकर उनको निष्प्राण तथा निःसत्त्व 
बनादेतेहे; रौर एेसा करने मं वे समाज में श्रादृत शब्दों तथा भावनभ्रों कै 
रूप मे परम्परागत रूढियों का पूरा उपयोग श्रद्श्यरूप से करते हं । 

रूडिवाद की उक्त घातक श्रदर्य प्रवत्तियों से श्रपनं को तथा श्रपनं समाज 
को बचाने के लिए एेकान्तिक सत्यनिष्ठा, श्रात्मपरीक्षण, तथा भ्रमृढवुद्धि के सतत 
प्रयोग की अवश्यकता है। मानसिक दय या पाखण्डं करनं वाले वञ्चको कै 
लिए ही वेदों में ्रयाविनः' शब्द का प्रयोग किया गयाहै श्रौर उनकी घोर 
निन्दा की गयी है । 

निरुक्तपरिशिष्ट मं “मनुष्या वा ऋषिषूत्कानत्सु देवानब्रवन्‌ को न ऋषिभ- 


विष्यतोति । तेभ्य एतं तकंमषि प्रायच्छन्‌ (--ऋषियों की परम्परा के इसं 
जगत से नष्ट होने पर देवतताग्नों ने मनुष्यो से कहा कि भ्रागे को तकं ही श्रापके 


लिए ऋषियों का स्थानापन्न होगा) इस प्रकार बतलायं गये 'तकं एव ऋषिः कै 
सिद्धान्त का उपयोग, दूसरों कै खण्डन मं नहीं, किन्तु श्रात्मपरीक्षण मे करना 
चाहिए । 

एेकान्तिकः रब्दप्रमाणपरता या परम्परागतं भ्रन्धभक्ति का ही नाम रूडिवाद 
है श्रौर वह स्वैतःप्रथम बुद्धि की. जडता का द्योतक है । 

` इसके विरुद्ध, वेदों में “भद्राद्रभि श्रेयः प्रेहि" ( तेत्तिरीयसंहिता १।२।३।३ ) 
-(ब्र्थात्‌, हे भगवन्‌ श्राप हमको उत्कृष्ट से उक्कृष्टतर पद कौ प्राप्त कराइये ), 
“कधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवते" (ऋग्‌० १।३६।१४) (रथात्‌, हं भगवन्‌ 
हम. को जीवनयात्रा में उन्नत श्रौर प्रगतिशील बलादइये), इत्यादि मन्त्रौ दारा 
प्रगतिवाद का ही गुणगान गिया गया है। वेदों द्वारा गीयमान प्राशावाद भी 
वास्तव मे प्रगतिवाद का ही रूपान्तर है। वह जीवन का मुख्य लक्षण है । 
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कमै 


नवीन जगत्‌ में प्रवेश करने पर श्रापका कतव्य होना चाहिए किं आप 
स्वेदा (तकं एव ऋषिः की सहायता से तात्त्विकदृष्टया आरत्मपरीक्षण करके 
देखते रहे कि कहीं ्राप स्वयं ही रूढिवाद के शिकार होकर ग्रपनी शिक्षा-दीक्षा 
के साथ प्रवञ्चना तो नहीं कर रहेटहं। इस प्रकार प्रगतिवाद तथा श्राशावाद 
क्के श्राधार पर श्रार्यध्मं के श्रादर्शो के श्रनुसार, श्रापको नवीन समाज कै निर्माण 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चादिए । 


हम वैदिक धमं को सनातन तथा सावभौम धमं सम्ञते हे । पर जिस 
समाज से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है उसका उस धमं के श्रादशं पर नवीन निर्माण 
किये बिना हम उस धर्मं की सावैभौमता सिद्ध नहीं कर सकते । म्रपने घर को 
गन्दा रखते हुए हम सफाई की शिक्षा दूसरों को कंसे दे. सकते हं ? 


हम अ्रतीत कै गीत चिरकालसेगा रहे हें अरब समय है कि भविष्य के 
गीत गाये जाएं । वास्तविकदष्टा श्रादरं भविष्य मं रहता है, न कि अ्रतीत 
मे । ्रतीत का गीतगानं सम्भव है हमारे जीवन की निदचेष्ट तथा मन्द गति मं 
कोई परिवतंन न॒ करे; पर भविष्य का गीत-गान हमारे जीवन को स्फूतिमय 
बनाये बिना नहीं रह सकता । “परिमितं वे भूतम्‌” “श्रषरिमितं भव्यम्‌'' (एेतरेय- 
ब्राह्मण ४।६), अर्थात्‌,  श्रतीत परिमित, पर भविष्य ग्रपरिमित होता है--पह कथन 
नितरां सत्य है ! वास्तवं में भ्रतीत का महत्त्वं वहीं तकं है जहाँ तक वंह हमारे 
भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है । 

शरेयः श्रौर प्रेयः मागो का रहस्य भी इसी सिद्धान्त मं निहित है । जहां 
तरयः माम का सम्बन्ध हमारे जीवन की अतीतकालीन भावनाग्रोंसे है, वहाँ श्रेयः 


मागं का सम्बन्ध श्रादरं से है। वास्तविक उन्नति का रहस्य दोनों कै समन्वय 
तथा सामञ्जस्य मेहे) | 


मानवता का सम्मान तथा गौरव 


श्रायधमं या वैदिकधमं को हम सनातन तथा सार्वभौम मानवधमं समञ्जते 
हे । इसी लिए इसको विभिन्न ॒तत्तत्कालीन वा तत्तहृशीय संप्रदायो या मतो, के 
साथ एक तुला मं नहीं रखा जा सक्ता। हमारा यह विश्वासं केवल भावना- 
मलक ही नहीं है; इसका प्राधार ठोस कारणों पर है। पर सनातन सार्वभौम 
मानवधमं की कसौटी यही हो सकती है कि उसमें मानवता कै उत्कृष्ट पद कै 
लिए पूरे सम्मान श्रौर गौरव का, गनौर उसके प्रति शुद्ध न्याय तथा सत्य कै 


व्यवहार का स्थान हौ । हमारे प्राचीन साहित्य मे इसी तथ्य को श्रानृ्स्यम्‌ 
इस पद से प्रकट किया गया है । 
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पर खेद का विषय है कि मानवता कै प्रति सम्मान प्रौर गौरव कै भावों 
के साथ-साथ, इस पद का प्रयोग भी प्रायः हमारे वतमान समाज से लुप्त ही 
गया है। 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
बरह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। 
| (यजु २६।२) 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानतम्‌ ! 
(ऋग्‌० १०।१९१।२) 
समानो मन््रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ ।। 
(ऋग्‌० १०।१९१।३) 
जैसी उदात्त वेदिक भावनाग्रों का स्थान ग्राजकल  व्यवितगत तथा वेगत 


स्वार्थौ कै परम्परागत पारस्परिक संघषे ने ले लिया है। इस संघषे से जीण- 
कीणं भारतीय समाज श्रौर भी विषाक्त हो गया है । 


धमं की श्रोट मे श्रौर उसके नाम पर निम्न स्वार्थो के साधन मं हमारी 
तल्रता ने वैदिकधर्माभिमानी समाज को मानवता कै सम्मान तथा गौरवं के 
महान्‌ लक्ष्य से विमुख कर दिया > । इसी कारण से प्रायः हमारे कथन श्रौर 
व्यवहार में सामञ्जस्यं नहीं है । ग्राय-ध्म की दीक्षा से दीक्षित श्राप स्नातको 
का यह्‌ कर्तव्य है कि समाज से इस विसंवादिनी प्रवृत्ति को दूर करं भ्रौर समाज 
को इस योग्य बनाएँ कि उससे संबन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी 
ईव र-प्रदत्त शक्तियों के पूरणं विकास का पूरा श्रवसर प्राप्त ही ग्रौर वह्‌ म्रपने 
उचित श्रात्मसम्मान की रक्षा कर सक्ते । एसा होने पर ही समाज कै प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके श्रद्ध होने का वास्तविक गवं हो सकता दै श्रौर वह समाज 
की सबलता का साधक बन सकता है । 


मानवता के संमानं श्रौर गौरव के उपर्युक्त सिद्धान्त को निर्छल हृदय से 
माने बिना, श्रौर श्रपने को वड़ा समज्ञ कर दलित समाज कै सिर पर केवल 
मिथ्या आदवासन का हाथ रख कर, या उसके कान में ओ्ओंकार-रहित या श्रोकारः 
सहित मन्त्रों को पक कर, श्रौर इस प्रकार दलितोद्धार को भी श्रपने पुजवानं 
करा साधन बनाकर, हम उस समाज को न उठा सकते हं, न अ्रपना सकते ह, 
उसको रुष्ट भले ही करदे । दलित समाज को श्रपनाने मे हमारी श्रसफलता 
वि यही मख्य कारण है। यह धुव सत्य है कि उपर्युक्त सिद्धान्त को निश्छल 
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हृदय से माने बिना हम न तो प्रायंधमं कौ सावभौमता सिद्ध कर सकते हें रौर 
न श्रपने समाज का भला कर सकते हं । 
इदवर के शाश्वत नियमों के साथ कोई मिथ्या व्यवहार करे श्रौर दण्डिति न 
हो यह कभी नहीं हौ सकता 
प्रिय स्नातकगण । 
सत्य सनातन श्रा्यधमं कै प्राणप्रद सन्देश कफे उपर्युक्त मौलिक सिद्धान्तो को 
मनसा, वाचा, कर्मणा श्रपनाये बिना प्रौर उनके भ्राधार पर भारतीय समाज का 
पुनः निर्माण किये बिना हम उसके भ्रकारामान स्वर्‌ ¶ को जगत्‌ कै सामने प्रकट 
नहीं कर सक्ते । इन सिद्धान्तो को ग्रपनाने की हमें नूतन दृढ प्रतिज्ञा इन राब्दों 
मे करनी चाहिए 
रों “ध्रुवा दयौर्ध्रुवा पृथिवी रुवं विरवमिदं जगत्‌ । 
ध्रुवासः पवता - इमे ध्रुवाः स्य व्रते वयम्‌ \। 
ग्रारावाद कै जलसिञ्चन से, प्रगतिवाद कै प्रकार मे, आआत्मसमीक्षण सत्य- 
निष्ठा तथा मानवता कै लिए सम्मान द्वारा सेवा किया गया ही भारतीय नवीन 
समाज का पौधा दृढमूल होकर पुष्पित ग्रौर फलित हो सकता दहै । 


वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार 

उपर्युक्त सिद्धान्तो श्रौर आ्रादर्शो को रुमाज के हृदयंगम करने का सबसे 
मुख्य साधन वैदिकं साहित्य का पुनर्डार मरौर सर्वसाधारण में उसका प्रचार ही 
है! निरालावाद तथा श्रादशेहीनता कै वातावरण मँ निमित साहित्य ने हमारी 
समाज को श्रकर्मण्य, उत्साहहीन, म्लानमुखं तथा दीन बना रला है। श्राशावाद 
क्के प्राणसंजीवन रस से परिप्लुत वैदिक साहित्य ही उक्त ग्रनायेजुष्ट भ्रस्वग्यं श्रौर 
ञ्रकी्तिकर श्रवस्था से उस समाज का उद्धार कर सकता है । 

पर वैदिक साहित्य का उद्धार वेदों कौ महिमा के गीत गाने से ही नहीं 
हो सकता । ` तपस्वी, त्यागी, प्रतिभाशाली, दढनिष्ठ, संशितव्रत विद्वान्‌ ही इस 
कायं को कर सक्ते हे । इस दिशा में भ्रभी तक हमारा प्रयल नगत्व ही है। 
इससे बडी भ्रात्म-प्रवञ्चना क्या हो सकती दै ! 

हमारा ध्येय तो यह होना चादिए कि जिसं प्रकार अ्राधुनिक शिक्षित समाज 
की बातों मे भी पाश्चत्य-रिक्षा का प्रभाव क्ललकता है, उससे कहीं भ्रधिक 
हमारा समाज शआ्आबाल-वृद्ध, भ्रापामर-प्रज्ञ ञ्राराज-रंक प्राणसंजीवनी वेदिक विचार- 


वारा-से प्रभावित हो, ओर उसके द्वारा उसके जीवन मं एक परदष्टपुवे नई 
ज्योति का, नई प्रेरणा का, नयं परिस्पन्दन का स्पष्ट चमत्कार दिखायी दे । 
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हमारे घरों मेयाम्रामोमें भीजो गीत गये जाए वे भी उसी विचारधारा कतै 
चयोतक हों। इस महान्‌ स्पृहणीय लक्ष्य की सिद्धि कसे हो सकती है, इसपर 
म्रत्यन्त गम्भीरता से विचार करने की भ्रावश्यकता है । 
परमात्मा से यही प्राना है कि वे हमें श्रात्मिक बल दें जिससे हम सत्यता- 
तथा दृढता-पुवेक वेदिक सिद्धान्तो का पालन कर सके । 
ग्नोम्‌ मा प्र गाम पथो वयम्‌ ।॥ 
( ऋग्‌० १०।५७।१ ) 


--- ~~ >, ~~ ^~--~ ~~ 


१६ 





दवितीय परिशिष्ट 
(ड) 


[ गीता ने यज्ञ, कमं, संन्यास जेसे विषयों का 
जो तात्त्विक विवेचन किया है वह॒ बहुत क 
वैदिकधारा कै मौलिक सिद्धान्तो से मिलता 
है । गीता का स्वयं कहना है :-- 

इमं विवस्वते योगं भ्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिकष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥। 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥। 
स॒ एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 

| (गीता ४।१-३) 

(कल्पना ( दिसम्बर, १६५३ ) से उद्धृत 
ग्रन्थकार कै इस लेख मं उक्तदष्टि से ही 
कुं विचार किया गया है ।| 


भगवद्गीता का एक अस्‌ (प्प्रदायिक अध्ययन 


"भारतीय संस्छरति की विचारधारा का लक्ष्यः शीक अ्रपने पिले लेख मं 
(कल्पना, भ्रगस्त, १६५३१ पृष्ठ ६५०, ), सांप्रदायिक पारिभाषिकता कै दुष्प्रभाव 
को दिखाते हुए, हमने प्रसांप्रदायिक दृष्टिकोण से अ्रपने प्राचीन उत्छृष्ट साहित्य 
के श्रध्ययन की श्रावश्यकता पर बल दिया धा। भारतीय संस्छृति की प्रगति की 
पृष्ठभूमि मं उन ग्रन्थो क्रे वास्तविक स्वरूप श्रौर महत्त्व को इसी प्रकार समक्ता 
जा सकता है । 





ााकाकाकााकतत ककन प क 
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सप्रदायिकता की परिषि श्रौर तन्मूलक रूढिवाद की भ्रन्ध प्रवृत्ति ने हमारे 
देश फे अनेकानेक श्रनघं ्रन्थ-रत्नों कै प्रकाश को चिरकाल से सीमित कर रखा 
है, यह किससे छिपा है । | 
 _ साप्रदायिक रूढिवाद कै अ्रतिरिक्त, हमारा श्राह्यण', "पुराणः जसा साहित्य एेसी 
प्रथवादात्मक' पारिभाषिक शैली में लिखा हृश्रा है कि उसके बाह्य भ्रावरणको 
चित्न-भिन्न करके उसके सारांश था वास्तविक रहस्य तक पहुंचना पण्ड्तिं के 
लिए भी भ्रत्यन्त दुष्कर हो रहा है । बड़े-बड़े विदान्‌ भी प्रायः रहस्याथं को न 
समञ्क्षकर, उसके बाह्य-ग्रावरण-रूप शाब्दिक श्रथं को ही वास्तविक भ्रथं मान 
लेते हं । इसी कारण, उदाहरणार्थ, तात्त्विक दुष्ट से विचार करने वाला सांख्य- 
दशंन जिस तत्व को 'महत्तत्व' या 'बुद्धितत्व' कहता है, उसी को, पुरुषविध | 
उपाख्यान शली को लेकर चलने वाले पुराण श्रह्या' कहते हे यह बात बहुत | 
कम विद्वानों कै मन में बेठेगी । | 
वास्तव मं एक एसे ग्रन्थ की ्रत्यन्त भ्रावश्यकता है, जिसमे भारतीय प्राचीन | 
वाडमय कौ विभिन्न पारिभाषिक रोलियों का तात्विक दृष्टि से विवेचन श्रौर 
स्पष्टीकरण किया जाए । यदि सम्भव हुभ्रा, तो फिर कभी हम दो-चार लेखों 
म इसका विचार करेगे । 
ग्राज इस लेख मे ऊपर की दृष्टियों को सामने रख कृर भगवद्गीता कै 
एक भ्रसप्रदायिक श्रध्ययन को हम विद्वान्‌ पाठकों कै सामने रखना चाहते हं । 


भगवद्गीता का स्वरूप श्रौर उपयोग = | 


गीता भारतवषे की श्रक्षय निधि है। भारतीय सस्ति की भ्रात्मा का, समस्त | 
मानव-समाज कै कल्याण के लिए, वह॒ एक श्रनधं उपहार है । परन्तु इसम ( 
सन्देहं हौ है कि उसके वास्तविक स्वरूप, सन्देश श्रौर महत्त्व ॒को टठीक-ढीकं 
समज्ञा गया है भ्रौर उसका पूणेतया सदुपयोग हमने किया है । एसी दगा म 
उसके कल्याणप्रद सन्देश को भारत के बाहर भेजने मे हमारा प्रयत्न सर्वथा ` 
नगण्य ही रहा है, यह कोई प्रचयं की बात नहीं है । इसका प्रधान कारण 
यही है कि अ्रभी तक गीता प्रायेण साम्प्रदायिक श्रावरण कै श्रन्दर ही रहीहै। 
प्रभी तक तो भारतवषं की ही श्रहिन्दर जनता उसको केवल हिद्भ्रों की 
(या वेष्णवों की) एक धामिक पुस्तक समञ्चती है । चाहिए तौ यह था कि 


१. तु° 'स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः” (न्यायसूत्र २।१।६४)। 
२. तु° “मनो महान्‌ मतिर्या पुर्‌ द्धिः ख्यातिरीश्वरः । प्रा चितिः स्मृतिः 
॥ संविद्‌ विपुरं ( == लं) चोच्यते बुधैः ।\” (वायुपुराण ४।२५) । 
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२६२ | भारतीय संस्कृति का विकास 
ग्ज वह समस्त संसार मं कतंव्याकर्तैव्य (कमं या नीति) के सर्वोदछिष्ट सिद्धान्त 
क्ते प्रतिपादक एकं वैज्ञानिक ग्रन्थ क्ते रूप मे विभिन्न विद्वविद्यालयों ` मे पढायी 
जाती । हमारा विश्वास है कि एक दिन ेसा श्रवश्य श्राएगा । यहं तभी होगा 
जव कि हम उसे साम्प्रदायिक पारिभाषिकता कै श्रावरण से बाहर निकाल 
सकेगे । | । 
कहने की भ्रावद्यकता नही है कि गीता के स्वरूप के विषय में श्रनेकानक 
बत श्रौर धारणां चिरकाल से टी आरतवषं मे र्हीं हें । भित्न-भिन्न मतों को 
तेकर जितने भाष्य श्रौर टीकाः गीता पर लिखी गयी हे, उतनी कदाचित्‌ ही 
किसी भ्रन्य ग्रन्थ पर होगी । प्रायः प्रत्येक संप्रदाय कै ग्राचार्यो ओर विदानो ने 
गीता कै अ्रभिप्राय को श्रपने-अ्पने अनुकल दिखाने का प्रयत्न किया है । इससे 
जहाँ एक श्रौर गीता का स्ैसम्मत महत्त्वं स्पष्ट होता है, वहां साथ ही एक 
तटस्थ जिज्ञासु के सामनं जटिल समस्या गीता के स्वाध्याय मे दिखायी देती है । 
` :: हमारी समञ्च में इसं समस्या का समाधान बहुत श्रो मं गीता की पृष्ठ 
भूमि या रेतिहासिक भित्ति को समक्ष तेने से स्वतः हो जाता है 1 यहं समक्लना 
कि गीता जैसे महत्त्व के ग्रन्थ की एतिहासिक भित्ति, तात्कालिक सामाजिक तथा 
धामिक अवस्था न होकर, केवल श्रजुन की युद्क्षेत्र की संशयात्मकता ही थी, 
ज्रपने को चोला ही देना है) संसार कै किसी भी महत्त्व के ग्न्य की एेतिहा- 
सिकं भित्ति केवल एक-चटना-मूलक नहीं मानी जाती । इसलिए गीता कै भ्रपनं 
विचारों के वैशिष्टच रौर सामञ्जस्यं को समन्नने कै लिए, तात्कालिक समाजगत 
प्रवृत्तियों को समक्न प्रावश्यक है । उन प्रवृत्तियों का स्वरूप गीता कै अ्रध्ययन 
से हीं स्पष्ट हौ जाता है । उदाहरणार्थं, गीता के नीचे दिये वचनों को लीजिष्ः 
: , ` ईवरोऽहमहं भोगो सिद्धोऽहं बलवा सुखी ॥\ 
न्रादयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदुक्ञो सया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।\ | 
श्रात्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
` , थजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्मेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ (१६।१४,१५, १७) 


वेदवादरताः पाथं ! नान्यदस्तीति वादिनः \ 


9--०--०- क्रियाविक्तेषबहुला भोगेडवयंर्गात प्रति ॥ (२।४२-४३) 
, ` , शर्थात्‌, मं शवितशाली हं; . समर्थ, सुखी, कुलीन श्रौर रे्व्थवान्‌ हं; मुञ्च 


जसा श्रौर कौन है ? „ प्रकार धन श्रौर मान कै मद से समन्वित, श्रभिमानत 
में चूर लौग ही प्रायः यजनं में प्रवृत्त होते है । तात्त्विक ज्ञान से शुन्य मनुष्य 
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ही नाना प्रकार कै भोगों श्रौर एश्वर्यो कै प्रलोभन से कमेकाण्डवहुल यज्ञो के 
प्रतिपादक, श्रूति-मधुर वैदिक वचनो मे भ्रनुरवत देखे जाते हे । | 
 श्रहञास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । ` 
दम्भाहंकारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ : 
कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । | 
मां चेवान्तःज्ञरीरस्थं तान्‌ विद्धचासुरनिश्चयान्‌ ।।( १७।५-६) 


परथात्‌, दम्भ श्रौर श्रहंकार से युक्त, नानाप्रकार की कामनाग्रों सेः प्रेरित, 
भ्रासुरी प्रवृत्ति के लोग ही भ्रशास्त्रीय, घोर शारीरिक तपो में प्रवृत्त होते हं । 
वे केवल श्रपने शरीर को ही कष्ट नहीं देते, श्रपितु श्रपने ्रन्दर वासं ` करने 
वाले श्रात्मा को भी पीड़ा देते ह । 


न कमंणामनारम्भाततेष्कम्यं पुरषोऽदनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंङृत्‌ । 
कायते ह्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिगुणः ।! 
कमेन्द्ियाणि संयम्य य भ्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिश्याचारः स उच्यते ।॥ (३।४-६) 
काम्यानां कममणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवंकमंफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः । (१८।२) 
मर्थात्‌, कर्मो कै न करने से ही मन्‌ष्य नैष्कम्यं को नही पा लेता है । केवल 
सन्यास से सिद्धि नहीं मिल जाती है; क्योकि, मनुष्य प्रयत्न करने पर भी, क्षण 
भर कै लिए भी, बिना कमं कै नहीं रह सकता । केवल बाहर से कमं न करते 
हुए जो मनुष्य मन से एन्दियक वासनाग्रों में डवा रहता है, वह॒ मिथ्याचारी 
कहाता हे । वास्तव मं कामना-प्रधान कर्मों कै छोड़ने को ही संन्यासः कहते हं 
प्रौर कतव्य कर्मो कै फलों मे भ्रासवित को छोडना ही सच्चा द्याम है \ 
गीता कै इन वचनो से स्पष्ट है कि गीता के उपदेश का तात्कालिकं विरिष्ट 
कारण जहां एक भ्रौर उस समय समाज मं फली हुई श्रत्यधिक कर्मकाण्ड को 
वृत्ति थी, वहां दूसरी प्रौर या तो सारे कभंकाण्ड का तिरस्कार करनं वाली 
1 की प्रवृत्ति या घोर शारीरिक कष्टकेरूपमे तप की प्रवृत्ति थी । 
इसमे सन्देह नहीं कि ये प्रवृत्तियां स्वाभाविकता के श्राधार पर श्रपनी-ग्रपनी 
सीमा कै श्रन्दर मनुष्य कौ श्राध्यात्मिक उन्नति मे सहायक हो सकती ह्‌; 
पर यह भी संसार कै विभिन्न धर्मो के इतिहास से सिद्ध है कि रजोगुण तथा 
तमोगुण से श्रभिभूत मनुष्यों के हाथ मे ्राकर, श्रविवेक, स्वार्थ-बृद्धि, 











क 
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दम्भ, मान, प्रमाद श्रौर भ्रालस्य कै कारण, ये हीं प्रवृत्तियां शनेः-शनेः विकृत 
रूप धारण कर लिया करती हं । 

भारतवषं के ही. इतिहास मे यज्ञादि कमेकाण्ड कै प्रारम्भ रौर श्रतिरेक को 
लीजिए । यह कर्मकाण्ड, जो मूल मं मनुष्य-जीवन के या वत्कर्तव्य-कर्मो के प्रतीक 
रूप मे था नौर समाज मे उदात्त भावनाभ्रां का पोषक था, दान ः-रनंः यजमान 
नौर ऋत्विजो की निम्न वा आसुरी वासंना्नों की तुप्ति कै साधन, नीरसं तथा 
निष्पाण, शुष्क क्रियाकलाप मं परि्वेत्तित हो गया । 


उपनिषदों के निम्नलिखित प्रमाण इसी तिष्प्राण, ्रादशेहीन क्रिया-कलाप के 
प्रति उद्विग्नता को स्पष्टतया प्रकट करते हं- 


प्लवा ह्येते श्रदृढा यज्ञरूपा 

श्रष्टादक्ोक्तमवरं येषु कमं । 

एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति मूढा | 
जराम्‌त्य्‌ं ते पुनरेवापियन्ति ।\ (मण्डको पनिषद्‌ १।२।७) 
ग्रविद्यायामन्तरे वतमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 

दद्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 

्न्धनैव नीयमाना यथान्धाः ।1 (कठोपनिषद्‌ १।९।५ ) 


र्थात्‌, ये ्रादगे हीन यज्ञादि कर्मकाण्ड श्रदृढ नौका कै समान हैं । अ्रविवेकी लोग 
इनको ही जीवन का लक्ष्य बना करः ग्रपनी अ्रन्ध वासनाभ्रों कै भंवर मं ही पड़ 
रहते हे श्रौर प्राध्यात्मिक उन्नति कै पद को नही प्राप्त कर सकते 1 मूढ लोग, 
नरपे को पण्डितं भ्नौर बुद्धिमान्‌ समक्गते हृए, पर वास्तवं में भ्रज्ञानवंश श्रादशंहीन 
क्रियाकलाप मे फँसि हुए, भ्रात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मागं में श्रग्रसर नहीं हो 
पाते हौ । वे मान, दम्भ, मोह के टेढ़े मागेमेही फंस कर श्रपने जीवन को नष्ट 
करते हः । उनकी दशा वास्तव मे अन्धे कै पी चलने वाले अन्धे के टी समान 
होती दै । - 

ठे ही ्रादहीन क्रियाकलाप को लक्षय करके गीता कै उपयु क्त भावं प्रकट 
किये गये हं । । 

दूसरी भ्रोर, भ्रत्यधिक कर्मकाण्ड की उक्त प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया कै खूप मे, 
देशा मं ज्ञान-काण्ड की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हृप्ना भा । यह प्रवृत्ति भी बदते- 
बढते कालान्तर मे, ्रतिमात्रता कै कारण, शुष्कं सान क्ते रूप में श्राकर प्रमादः 
शालस्य तथा अकर्मेण्यता मे परिवतित हौ गयौ । 

इसी प्रकार, तीसरी प्रवृत्ति, जिसका प्रभाव भी सामान्य जनता पर का 
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था, देश मे तपस्वि-नामधारियों की थी, जो तरह-तरह की घोर शारीरिक यात- 
ताश्रों को स्वेच्छया सहने में ही श्रपनी कृतकृत्यता समन्ते थे * । | 
उक्त तीनों प्रकार कौ प्रवृत्तियों कै कारण उत्साह साहस तथा पराक्रम 
की भावनाभ्रों से ्रोत-प्रोत, जीवित श्रायंजाति में भ्रादशहीन, कतंव्याकर्तव्य- 
विवेक-शून्य, भ्रनेक मृढ-ग्राहों से अभिभूत, निष्प्रभ, श्रक्मण्य तथा मृतप्राय जाति 
कै लक्षण दिखायी देने लगे थे । गीता कै उपर दिये हृए वचनो से श्रौर उसकी 
सारी विचार-धारा से यह स्पष्ट है कि गीता का उदय देश भ्रौर जाति को उक्त 
प्रवृत्तियों के दृष्प्रभाव से बचाने कै लिएहीदह्ृभ्रा था । गीता कै उपदेश का 
ग्रभिप्राय यही था कि उक्त प्रवृत्तियों मं भ्रादगंहीनता के श्रा जाने से जो परस्पर 
विरोध श्रा गया था, उसको एक मौलिकं भ्राददों की दष्टिसे दूर करके साम- 
ञ्जस्य स्थापित किया जाए । 


गीता का दुरूपयोग 


पर एसा प्रतीत होता है कि बहुत करके उक्त एतिहासिक भित्ति या पृष्ठ- 
भूमि को न समञ्लने कै कारण ही गीता का दुरुपयोग चिरकाल से होता रहा है । 
इसी कारण गीता कै विषय में प्रायः यह भावना देश मे चिरकालसे ही फली 
हृदं है कि वह साधु-संन्यासिों की पुस्तक है; वह एसा शास्त्र है, जिसका उपयोग, 
बृं के लिए भलं दही हो, सांसारिक कार्यो मे लगे हुए, गृहस्थं था नवयुवकों छै 
लिए नहीं है । यह मिथ्या-भावना मूढ श्रौर पण्डित, दोनों मेँ समान रूप से फली 
हृदं चली भ्रा रही है । श्रभी कु वषे पूर्वं गवनंमेट संस्कृत कालेज, बनारस, 
के सामान्य पाठक्रम में गीता रखने का संस्कत के श्रनेक पण्डितो ने विरोध इसी 
प्राधार पर किया था कि उसका कोई स्थान स्वैसाधारण कै पाठ्यक्रम में हो 
ही नहीं सकता । 


यह्‌ कहना कठिन है कि गीता कै विषय में उक्त मिथ्या-भावना प्रारम्भ 
मं क्यों श्रौर कंसे प्रचलित हुई; तो भी यह तो निक्चय है कि इसका बहुत-कुख 
उत्तरदायित्व जीवन के विषय में उदात्त प्रौर श्राशामय भावनाभ्रौं से शून्य, मध्य- 
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१. उदाहरणा, वाल्मीकि~रामायण (२।६।२-६) मे श्रदमकुटु (कटे हुए कच्चे 
भर्त को लाने वाले ), दन्तौलूखलिन्‌ (== कच्चे श्रन्न को भी बिना कूटे 
खाने वाले ), पत्राहार ( केवल पत्ते खाने वाले ), श्रशय्य ( =-न 
सोन वाले ), अ्रनवक्रारिक ( एक ही पर पर खड़े रहने वाले ), 
आद्रेपटवासम्‌ (==गीले कपड़े पहनने वाले ) श्रादि घोर तपस्वियों का 
उल्लेख किया गया है । 
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काल कै उन भाष्यकारो गनौर टीकाकारो पर है, जिन्टोने गीता को वेदान्तशास्त्र 
के साथ बाँध दिया । परन्तु देखिए, स्वथं गीता का उत्तर ईस विषय मेंक्यादहै। 


गीता के उपक्रम श्रौर उपसंहार 


यह मानी हुई बात है कि किसी भी ग्रन्थ कै वास्तविक तात्पयं का निणेय 
'उसंके उपक्रम (प्रारम्भ) श्रौर उपसंहार (== समाप्ति) से ही किया जाता है । 
गीता का उपक्रम शस्त्र-सञ्जित युयुत्सु वीरो से भरे हुए युदधक्षेतर मे श्रवृत्ते शस्त्र 
संपाते' होता है । एसे भ्रवसर पर विचार-संघषं मे लीन, विषाद के गते मं पड 
हुए, किकतेव्य-विमूढ, संशयात्मा र्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब से पहला 
वचन यह है-- । 


कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 

अनार्यनुष्टमस्वग्यंमरकीतिक रमजुंन ¦ ।\ 

क्लेव्यं मा स्म गमः पाथं 1 नैतत्त्वय्युपपद्यते । 

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक॑त्वोत्तिष्ठ परन्तप  ॥(२।२-३) 

र्यात्‌, हे भ्रून ! इस श्रवसर पर ्रार्यो से निन्दित, भ्रात्मा को गिरानं 

वाली तथां श्रपयद की हेतु यह घबराहट तुम्हारे हदय मं कहां से भ्रा गयी ? 
तुम वीर हो, शरश का नाश करनं वाले हो, हृदय की इस क्षुद्र दुबेलता को 
छोडकर यद्ध के लिए खड़े हो जारो 


रब गीता के उपहार को लीजिए । गीता का श्रन्तिम इलोक यह रै-- 


यत्न योगेश्वरः छृब्णो यत्र पार्थो धनुधरः । . 
तन्न धरीविजयो भृतिधंवा नौति्मतिमेम ।।(१८।७० ) 


इसमे संजय का यही कहना है कि मेरी धारणा है कि जहाँ विशुद्ध कतच्य- 
भावना के उपदेष्टा श्रीकृष्ण तया धनूर्घारी वीर म्र्जन कै संवादात्मक इस गीता 
कै उपदेश का अनुसरण किया जाएगा, वहां लक्ष्मी, विजय, एडवयं तथा सत्य से 
न डिगनेवाली नीति रहेगी । दूसरे शब्दों में इसका यही श्रभिप्रायहैकि गीता, 
जिसका उपदेश युद्धकषेत्र मं स्थित वीर ्रजुन को लक्ष्य करके किया गया है, | 
श्री, विजय, भूति तथा सन्नति का प्रतिपादक शास्त्र है । निश्चय ही इनका कोई 
स्थान वेदान्त-शस्त्र में नहीं हौ सकता, न कोई वेदान्त-शास्त्र का ग्रन्थ वेदान्त- 
के जिज्ञासु के सामने लक्ष्मी, विजय श्रादि को श्रादशे-रूप से रखेगा । 


यह भी ध्यान में रखने कौ बात है कि गीता के उपदेश का प्रभाव प्रजन 
पर यह नहीं हुभ्राः कि वहं यद्ध से मह मोड कर जंगल मे जाकर तपस्या करता 
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या किसी देव-मन्दिर मं बेठ कर भगवान्‌ कौ भक्ति भ्रौर ` श्राराधना करता) 
उसका प्रभाव तो यही हृश्रा कि श्रजुन ने प्राणपण से युद्ध मं भाग लिया श्रौर 
शात्रृश्रों पर पूणं विजय प्राप्त की। गीता कै समस्त उपदेश को सुनकर प्रजन 
स्वयं कहता हैः-- 

नष्टो मोहः स्मृतिलन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 

स्थितो$स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।! (१८।७३) 


ग्र्यात्‌, टे भ्रच्युत ! श्रापके उपदे से मेरा सारा मह ्रौर भ्रम दुर हो 
ग्या है । मं भ्रव श्रापका कहना करूंगा श्रौर युद्ध म.भाग लूगा। 
इपसे यह स्पष्ट है किर्ग।ता केवल साधु-संन्यासी या बृों का शास्त्र नहीं 
है, न वह्‌ कममंभीरु, प्रमादी, प्रालसी या इठे वेराग्य की श्रोट मं भ्रपने सांसारिक 
क्तव्यों से मुह मोडने वालों का शस्व है। 
प्रत्युत वह्‌ 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु 
वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
मह्यं नमन्तां प्रद्ििश्चतलरस्‌ 
त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ।। (ऋग्‌० १०।१२०८।१) 
इन्द्रं त्वोतास भ्रा वयं 
वच्रं घना ददीमहि । 
जयेम सं युधि स्पृधः ।॥ (ऋग्‌० १।८।३) 


(ग्र्थात्‌, हे भगवन्‌ ! हम वचंस्वी, तेजस्वी तथा -बलवान्‌ बन कर, भ्रपने 
शवरुभ्रों पर, भ्रपनी उन्नति मे बाधक शक्तियों पर विजय प्राप्त करें ्रौर समस्त 
दिशां हमारे सामने नतमस्तक हों ! भगवन्‌ ¦! भ्रापकी रक्षा मे हम समग्र 
उपकरणों से सन्नद्ध हौ कर, विघ्न-बाधाग्रौं पर विजय प्राप्त करते हुए, उन्नति- 
मागं मे भ्रग्रसर होते रहं ) एसी उदात्त प्राथनाश्रं को करने वाले, कमंशील 
सत्यनिष्ठ, विजयी लोगों का कमशास्त्र है । | 


गीता का वास्तविक स्वरूप 


गीता के वास्तविक स्वरूप श्रौर प्रतिपाद्य विषय को टीक-ठीकं समघ्चने कै 
लिए यह जानना भ्रावश्यक है कि गीता किसी धम-विशेष या संप्रदाय-विल्ेष 


का प्रतिपादन नहीं करती, न व्ह किसी सम्प्रदाय का खण्डनं या तिरस्कार ही 


करत है । वह तौ कमेविषयक मौलिक सत्य का प्रतिपादक शास्त्र है, श्रौर 
इसीलिए वह्‌, हमारे मत मे, सार्वदेरिक तथा सावंकालिक महत्व रखती है । 
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मनुष्य कौ धार्मिकं प्रवृत्तियों की समालोचना करते हए, वह उनके लिए सच्चे 
ग्रादश्ं का प्रदशन भी करती है वरस्तव मे गीता को हमं कसं्ास्त्र, नीतिशास्त्र 
या कर्तग्याकतंग्यदासत्र कह सकते हं । वहं प्रत्येक ध्म-कमं की कसौटी है, श्रौर 
इस प्रकार "ध्म॑शास्तरों का धर्म॑शास्तर' है । ४ 

हमारा तो एेसा विचार है कि गीता मे, प्राचीनतम भारतीय रूपकोन्मृख 
प्रवृत्ति के अनुसार ही, महाभारतीय युदधकषेत् में भ्रवस्थित भ्रजँन भ्रौर भगवान्‌ वा- 
सुदेव के संवाद के व्याज से, सांसारिकं संघषमय जीवन के क्षेत्र में उद्योगशील प्रत्येक 
व्यवित के लिए भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रदशित कतंव्यपथ का वणेन किया गया है । 

गीता जसे शास्त्र के महच्व को हृदयंगम करने कै लिए हमें एक श्रौर 
सिद्धान्तं को भौ समन्ञ लेना श्रावद्यक है । वह सिद्धान्त यहं है कि अ्राध्यात्मिक 
तथा दानिक तत्त्वों के परिशीलनं में भाषा केवल परिभाषा का ही काम करती 
है । जेसे तत्तत्‌-शास्त्रो मं व्यवहार की सुविधा कै लिए पारिभाषिक शब्दों की 
कल्पता कर ली जाती है, एसे ही आध्यात्मिक श्रौर दानिक जगत्‌ मे, रमाज-गत 
लान्दिक रूढियों का सहारा लेकर तत्तत्‌-प्रमेयों का प्रतिपादन किया जाता है । 
इस प्रकार भाषा, तात्त्विक स्वरूप म भेदक न हौ कर, उस स्वरूप के विभिन्न 
पहलुश्रो को ही बताती है । इसलिए छब्दब्रह्मातिवतते के ब्ननुसार भाषा के स्तर 
से ऊपर उठजाने वाले एक तत्त्वदर्शी स्थितप्रज्ञ की दुष्टि मे वेदान्त का ब्रह्य , 
नोतिदास््र का सत्य", बौद्ध-दरन का धमं' या "धम्म", मीमां सादन का कमं", तन्त्र- 
लास््र का शक्ति, या स्वयं गीताशास््र का श्रहम्‌' या 'वासुदेव शब्द वास्तव 
मेएक ही मौलिक तत्त्व के प्रतिपादक ह । ` 


मनुष्य की बनायी हुई भाषा, जो किं 
“वाग्‌ वै मनसो ह्लसीयसी।\ श्रपरिमितरमिव हि मनः । 
परिमितरेव हि वाक्‌ ।'" (शतपथब्राह्मण १।४।४।७ ) 
(भ्र्थात्‌, निश्चय ही वाणी का पद मन या विचार से दोटा है। वाणी या 
भाषा की श्रपेश्षा मन या विचार का क्षेत्र कहौं ग्रधिक विस्तृत है ) इस श्रुति 
के श्रनुसार विचार को स्पष्ट करनं का एक प्रपणं साधन है, स्वतःसिद्ध मूल- 
तत्त्व को ताने ही वाली (प्रतिपादक) है, बनानं वाली (== उत्पादक) नहीं । 


उपर्युक्त सिद्धान्त कै म्ननुसार एक तत्त्वदर्शी विपरित की दृष्टि, मनृष्य की निम्न 


वासनाग्रों को दबा कर उसकी उच्च ्राध्यात्मिक या नैतिक प्रवृत्तियों के प्रबोधन 
तथा पोषण ` कै निमित्त विभिन्न धर्मो द्वारा प्रतिपादित, विभिन्न केमेकाण्डों मं, 
विभिन्न देव-पूजा-पद्धतियों मे, या, भ्रधिकारिभेद या ्रवृत्तिभेद के कारण, विभिन्न 
शाब्दिक परिभाषाभ्रों के श्राश्रय से मौलिक तत्तव कै प्रतिपादक विभिन्न दशन 
(=द्ष्टि) शास्त्रों मे भेद नहीं देखती । 
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भगवद्गीता का एक भ्रसाम्प्रदायिक श्रध्ययन 


गीता के कमे तथा यज्ञ का स्वश 


गीता को हमने ऊपर कतंव्याकतंग्य-शास्त्र या कमे-शास्त्रं कहा है । उसका 
विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय यही है कि मनुष्यं को कमं कत्तव्य-बृद्धि या श्रनासक्त 
बुद्धि से ही नही, पितु ईव रापंण-बुद्धि या मक्तिमावना से भी करना चाहिए । 


तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 

श्रसक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पुरुषः ॥। 
` कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ (२।१९-२०) 
` यत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ।। (९।२७) 


मर्थात, मनुष्य को श्रपना कतंव्य-कमं उसके फल मं श्रनासक्त हौ कर करना 
चाहिए इसी प्रकार वह्‌ श्रपने श्रभीष्ट चरम पद को प्राप्त कर सकता है । इसका 
ग्रभिप्राय, दुसरे शब्दों मे, यही है कि मनुष्य भ्रपने कतंव्य-कमं को करता हुश्रा, उसको 
समस्त जगत्‌ की समष्टिरूप ईदवर को श्रपंण करने की बुद्धि से ही करे । 

इस प्रकार अ्रनासक्त बुद्धि तथा ईइवरापेण-बुद्धि से किये गये कमं की महिमा 
गीता मं भरीपडीदटहै । स्थ ही 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ । (३।१०) 
यज्ञरिष्टाम्‌तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।॥ (४।३१) 


(रथात्‌, सृष्टिक प्रारम्भ में यज्ञ कै साथ ही समस्त प्रजाग्रों को उत्पन्न करतेही 


प्रजापति ने कहा था कि यज्ञ ही तुम्हारी कामनाश्रों की पूति करेगा भ्रौर 
तुम्हारी सारी उन्नति का ्राधार यज्ञ होगा । यज्ञ द्वारा ही मनुष्य परिपरणं 
म्रवस्था को प्राप्त कर सकता है । उसके बिना तो इस लोक में भी मनुष्य 
सुखी नहीं हो सकता । ) इस प्रकार यज्ञ की भी महिमा का काफ़ो गान किया 
गया है । | 


परन्तु गीता कै सिद्धान्त को ठीकं-ठीक समक्चने के लिए कमं प्रौरं यज्ञ कै 
वास्तविकं स्वरूप को जानना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । राब्द-विषयक रूडिवाद के ` 
प्रभावं से तप, दान, दया, स्वगं, वणे, श्रद्धा--जेसे महत्त्व कै शब्दों कै समान, 
"क्म" श्रौर यज्ञ" शब्दों कै श्रथ कै विषयमे भी हमारा समाज वास्तविकता से 
बहुत दूर चला गया है। हमारे धमंशास्वर भी इसके भ्रपवाद नहीं हं । 
रूढिम्‌ूलक इसी परम्परागत भ्रम को दुर करने कैः लिए गीता ने, श्रत्य करई शब्दों 
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की तरह, करम" रौर 'यज्ञ' शब्दों के भी वास्तविक भरथो को दिखाने के लिद 
काफी प्रयत्न किथा है । कर्म-विवय मं गीताने कहा ह:-- 
{क्रि कमं किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । (४।१६) 

अर्थात, कमं तथा रकं कै वास्तविक स्वरूप को समक्न मं कवियों या 
विद्वान्‌ लोगोंने भी भूल कौदहै। 

सामान्य रूप से कमं शब्द का श्रथं यज्ञादि कर्मकाण्ड या पूजा-पाठ भ्रादि 
लिया जाता है । परन्तु जिस कमं का विचार गीता करती है, उसमं तो जीवेन 
के विभिन्न क्षेवों मे, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुर-शिष्य, नागरिकता श्रादिं कै सासा- 
रिकं सम्बन्धो से प्रेरित होकर, मनुष्य जितने भी काम करता है, वे सब सम्मिलित 
है । यज्ञादि कर्मकाण्ड तो केवल उसी व्यापक जीर्वन को तेयारी है, प्रतीक 
है । जैसे कुच मिनिटों के शारीरिक व्यायाम का महत्त्व हमारे ररीर को सारे 
दैनिकं कायं के लिए स्वस्थ रखने मं होता है, इसी तरह सारे कमकाण्ड का 
महत्त, मनुष्य की उच्च भावनाश्रों की पुष्टि द्वारा, उसके सारे जीवन की 
पवित्रता श्रौर सच्चरित्रता में है । जब कमेकाण्ड या पूजार्पाठ में यह भावना नहीं 
रहती, जब वह्‌ स्वयं हमारा लक्ष्य बन जाता है, तब वह मान, दम्भ, पण्ड 
लोभ रौर परप्रतारणा कै भावों से संचालित होकर,. प्रादशंहीन, जटिल क्रिया- 
कलाप के रूप मे, व्यवितगत तथा समाजगत उच्च भावनाश्रौं तथा नंतिकता का 
पोषक होने के स्थान में, उनका घातक बन जाता है । जनता समञ्चने लगती 
है कि थोड़े से पूजापाठसे ही मनुष्य को कृतकृत्यता मिल सकती है ओरौर उसके 
दिन-रात कै भ्नन्य कर्तव्यो का श्राध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है । एसे 
ही आदशंहीन यज्ञादि कर्मकाण्ड को गीता ने तामस श्रौर राजस कहा है श्रौर 
ग्रनेक प्रकार से उसकी भत्संना कौ हे । 

गीता कौ दष्टि से किसी भी कामं का महत्त्व, बाहे वह्‌ लौकिक हौ या 
धामिक, उस भावना पर निभेर है, जिससे प्रेरित होकर मन्‌ष्य उसे करता है । 
कमं करने वाला चाहे बडा विद्वान्‌ हो, पण्डित हो, ब्राह्मण हो सम्पत्तिशाली हो 
ग्रा साधारण-से-साधारण काम करने बाला शुद्र या हरिजन हो, दोनों कै च्यवितित्व 
का, ऊँच-नीच का, निर्णय गीतां इसी दृष्टि से करेगी । हमारे पुराणादि साहित्य मं 
धर्मव्याध आदि की क्थभ्रों का यही अ्रभिप्राय है 
यही दशा यज्ञ' शब्द की है । उसके भी वास्तविक श्रथं को भूलकर, चिरकाल 

से हम संकुचित रथं में उसका प्रयोग करनं लगं हं । यज्ञ का मौलिक भ्रथं 

ग्रगनि में श्राहुति डालना नहीं है । यदह तो वास्तविक यज्ञ-भावना का केवल एक 
प्रतीक है । यज्ञ का वास्तविक श्रथं श्रत्पज्ञ, स्वभावतः इ्द्रिय-परायण तथा स्वाथसाधन 
मे तत्पर मनुष्य का, श्रपनी। निम्न-परव्तियो पर विजय पाने के लिए, जगत्‌. को पोषक 
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भगवतगीता का एक श्रसाम्प्रदायिक श्रघ्ययन ३०१ 


स्वभावतः पराथे-प्वृत्त देवी शक्तियों या शक्ति के साथ श्रपना सम्पकं स्थापित करना है! 
ग्रौर यह सम्पकं निःस्वाथे लोक्सेवा द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, 
इसी भाव को गीता नं 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।! (३।११) ¦ 


इन शब्दों में वणेन किया है । एेवरेय-ब्राह्मण श्रादि ग्रन्थों मे इसी प्रथं में 


भावना-यज्ञ' शब्द का प्रयोग किया गया है । "यज्ञ' शब्द की धातु "यज देवपूजा- 
संगतिकरण-दानेषु' कौ देव-पूजा का वास्तविक प्रथं यही है । इसी प्रकार कै यज्ञ 
दवारा, गीता के मत मं, "भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेदवरम्‌'” ( ५।२९ ) के 
ग्रनुसार, यज्ञ तथा तप के भोक्ता भगवान्‌ कौ भक्ति या पूजा की जा सकती 
है । वास्तव में गीता के श्रनुसार कत्तव्य-तथा ईरवरापणे-ब॒द्धि से किया हुभ्रा 
कमं ही सच्चा यज्ञ है । | 


गीता को भक्ति 


गीता में भ्रत्यन्तं महत्त्व का शब्द “भक्तिः है । परन्तु भक्तिः शब्द का जो 
प्रचलित श्रथं है, गीता की भक्ति" उससे नितरां भिन्न है । गीता के ्रनुरार 
विश्व-प्रपञ्च को चलाने वाले, समस्त प्रेरणभ्रों के केन्द्र, समस्त भ्यष्टियोंके 
प्राण-रूप, यज्ञ तथा तप के उपभोक्ता भ्र्थात्‌ साथेक्य के संपादक, समष्टि-रूप 
म्‌ जतत्त्व के साथ सामञ्जत्य के लिए (जिसको सांप्रदायिक परिभाषा मं सवं- 
लोक-महेश्वर भगवान्‌ की प्रीत्यथं' इन शब्दों मे कहा जा सकता है } कमं करना 
ही सच्ची भक्ति है । | 


यतः प्रवृत्तिम्‌ तानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः ।॥ (गीता १८।४६) 


इसके श्रनुसार मनुष्य-जीवन की सफलता का रहस्य कमं द्वारा ईइवर-भक्ति 
(ग्र्थात्‌ व्यष्टि श्रौर समष्टि कै सामजञ्जस्य ) मंदहै । यह ठीक भी है, क्योकि 
व्यक्ति के कत्तव्य कौ इतिश्री समष्टि के साथ उसके सामञ्जस्य मं ही है । इस 
प्रकार भक्तिवाद कत्तव्यबुद्धि या भ्रादशेवाद की ही पराकाष्ठा है । यह भक्तिवाद 
कत्तव्यवुद्धि को भावना में नवीन मधुररसं का संचार करता है । इसमं देन्य, 
ग्रालस्य, प्रमाद या ्रकमेण्यताके लिए स्थान नहींहै। न यह पुरुष को, प्रकृति कै 
विरुद्ध, स्त्रीतुल्य आ्आचरण करना सिखाता है, न भ्रत्याचारी के श्रत्याचार को सहना । 
"'वच्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि” के श्रनुसार इसमे नम्रता भ्रौर शौयं 
का श्रनोखा सामञ्जस्य है । गीता के भक्तिवाद कौ दृष्टि से स्व-कत्तेव्थ-पालन में 





= ० = --ि-  ८ 


= = 5 के 


य ~ यपा कान > य ततत द्ध र 9. 
क क च 








३०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


सर्वस्व की बलि दने वाले महाराणा प्रताप या गुर गोविन्दसिह वैसे ही. भक्त 
है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास या भक्त सुरदास । 


गीता का भक्त राशा श्रौर ्रात्मविश्वास की प्रतिमूति होता है । वह 
बड़े-बड़े संकटों से भी न घवड़ा कर उनका स्वागत करता है । उसकी मानसिक 
मवस्था का सुन्दर वर्णन गीता इस प्रकार करती है - 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंदवारमपावृतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृक्म्‌ । , (२।३२) 
सुखःदुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥। (२।२३० ) 


वास्तव में गीता की प्रक्रिया के अनुसार, यज्ञ तप ग्रादि की तरह, भवित 
करे भी सात्विक, राजस श्रौर तामस, ये तीन भेद किये जा सकते हूं । हमारी 
तमन्च मे यह भेद निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है-- 


योऽन्तरात्मा जगत्‌साक्षी सृुष्टवानिदमद्‌भुतम्‌ । 
कल्याणवुद्धचा जीवानां तत्प्रसादाय केवलम्‌ ।११। 
कर्तव्यमिति यत्कमे क्रियते नियतात्मभिः । 
सिद्धचसिदध्योः समेभ्‌ त्वा भक्तिः सा सात्विकी मता ।।२।॥। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं समुत्साहः स्वकमेसु । 
श्रेयोऽभ्युदयसिदधिशच तस्याः फलमिहोच्यते ।\२।। 
सत्कारमानपुजार्थं प्रतायें सकलं जगत्‌ । 
जीविकासाधनार्थं वा प्रेयोमार्गपराथणेः ॥१४।। 
लोकेशस्य प्रसादा्थेमेवमुद्धोष्य सवेतः । 
क्रियते यः समारम्भो भक्तिः सा राजसौ मता ।\५।। 
दम्भो दर्पोऽभिमानइच समुद्गः स्वकमंसु । 
चित्तचञ्चलता चैव तस्याः फलमिहोच्यते ॥\६। 
ससुत्सुज्य स्वकं कमं सदालस्यपरायणेः । 
` कर्मण्यकमं पदयद्दिरक्मेणि च कमं यत्‌ ।\७॥ 
॥ नाम्नः संकीतनेनेव न तु. कमंसमाशभयात्‌ । 
` : पुज्यते भगवानित्यं भक्तिः सा तामसौ मता ।\८॥। 
निरद्यमा निरुत्साहा हीनसत्वपराक्रमाः । 
द्मनायेनुष्टमागेस्था जायन्ते तां समाधिताः ॥\६॥। 


( रदिममाला ६५।१-९ ) 
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म्र्थात्‌, जगत्‌ कै साक्षिभूतं जिन भ्रन्तरात्मा भगवान्‌ ने यह श्रद्भृत सृष्टि 
जीवों के कल्याणां को है, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, सिद्धि तथा श्रसिद्धि 
को बरावर समञ्चन वाले, संयतात्मा मनुष्य कर्तव्य-बुद्धि से जो काम करते हें 
वही सात्विकी भक्ति है । उस भक्ति से मन की प्रसन्नता, सौम्यता, श्रपने कर्मो 
मे उत्साह भ्रौर निःश्रेयस तथा श्रण्युदय की सिद्धि, ये प्राप्त होते हे । 
कैवल स्वाथे-तत्पर लोगों द्वारा, ईदवर की प्रसन्नता के लिए ही यह काम 
करिया जा रहा हैः प्रत्यक्षतः एेसी स्वेत्र घोषणा करके, श्रपने सत्कार मान श्रौर 
पूजा के लिए या जीविका-प्राप्ति कै लिए, जगत्‌ को धोखा देकर, जो कार्यं किया 
जाता है, वह राजसी भक्ति कहलाती है । इस भक्ति से मनुष्य में केवल दम्भ, 
दपे, रभिमान, श्रपने कार्यो में भ्रशान्ति तथा चित्तचञ्चलता, इनकी ही वृद्धि 
होती है । | 

कमे को च्रकमं ्रौर श्रकमे को कमं समञ्लने वाले ग्रालसी लोगो द्वारा, श्रपने कर्तव्य 
की उपेक्षा करके, केवल नाम के संङकोतंन से, न कि निःस्वाथं कमं द्वारा, भगवान्‌ 
की पूजा करना तामसी भक्ति है । एसी भक्ति करने वाले, उद्यम, उत्साह तथा 
तेज भ्रौर पराक्रम से विहीन हौ कर, भ्रना्यसेवित मागे का श्रवलम्बन करते हं । 


ग्रात्मपरोक्षण या श्रन्तरवेक्षण 


ऊपर हमने कहा है कि गीता किसी संप्रदाय-विशेष की पुस्तक नहींहै, न वह 
किसी कर्म॑काण्ड-विशेष का प्रतिपादन करती है । वह तो मनुष्यमात्र के सामने, 
चाहे वह॒ किसी संप्रदाय या धमे का भ्रनुयायी हो, कमं करने का उच्चतम श्रादशं 
रखती है । साथ ही वह बतलाती है कि प्रत्येक कमं को उसकी भावात्मिका 
भित्ति कौ दृष्टि से देखना चाहिए; क्योकि प्रत्येक धामिक या नेतिक कमं का 
` महत्व हमारे भावों पर निभर है। भाव-संशुद्धि को गीता नं मानस-तपों में 
गिनाया है । इसके लिए श्रात्म-परोक्षण या अन्तरवेक्षण की भ्रत्यन्त श्रावश्यकता 
है । यह भ्रन्तरवेक्षण गीता की दिक्षा का एक बडा वशिष्ट है । 


यह्‌ ग्रन्तरवेक्षण प्रकृतिसिद्ध सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, इन तीन गृणों कै श्राधार 
पर ही किया जा सकता है । स्थूल ल्प से कहा जा सकता है कि अ्रविवेक, ` 
मोह, जडता, श्रालस्य तथा प्रमाद ये तमोगुण कै लक्षण हें; परम्परागत ग्रन्ध- 
रूढियों तथा चिर-प्ररूड श्रपनी ही वासनाग्रों की दासता रजोगुण का लक्षण है; 
ग्रौर. श्रपने प्रत्येक कायं कै परीक्षण मं सजग रहना, भ्रमूढ रहना प्रौर प्रमाद तथा 
वासनाग्रों से श्रसपृक्त, शुद्ध बौद्धिक दृष्टि को स्थिर रखना सत्त्वगुण की पहचान 
है । गीता ने स्वयं, उदाहरण कै रूपं मे, श्रद्धा, यज्ञ, तप, दान भ्रादि का सात्विक, 


[ 
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राजस, तामस भेद से त्रेविध्यं दिखाया है । इसी कसौटी द्वारा हम श्रपनं 
प्रत्येक कमं का परीक्षण कर सक्ते हं । 
अन्धेनेव नयमाना यथान्धाः' के श्रनुसार भ्रन्ध रूढियों क प्रभाव मं बहती 
हुई भारतीय जनता को भ्राज प्रायः प्रत्येक दिशा मं. इस भ्न्तरवेक्षण की कितनी 
ग्रावश्यकता है, यह कहने की बात नहीं है । हमारे दान, यज्ञ, तप तथा धमे कै 
नाम पर किये जाने बाले भ्रन्य कार्यं भी, सात्त्विक रूप से गिरकर, प्रायः रिवाज, 
मान, दम्भ तथा भ्रविवेक की वस्तुहौो गये हं । गीता कौ रिक्षा का पहरा प्रभावं 
हम पर यह होना चाहि९ कि हम प्रन्तरवेक्षण द्वार श्रपने कामों की तथा 
ग्रपनी रूषां की गीता की कसौटी पर परीक्षा करना सीखें । इसी भ्रात्म- 
परीक्षण कै लिए गीता ने प्रायः श्रमोह्‌ः शब्द का प्रयोगं किया है । गीता 
का कहनाहै: 
 गच्छन्त्यम्‌ढाः पदमन्ययं तत्‌। (१५।५) 
कठोपनिषद्‌ ने इसी बात को ग्रपने सुन्दर शब्दो में कहा हैः 
कर्िचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमुतत्वमिच्छन्‌ । 
` भ्र्यात्‌, कोई धीर-वीर पुरुष ही, श्रात्मकल्याण को चाहता हुश्रा, अ्रात्मपरीक्षण 
की ्रोर क्रुकता है । 


गीता का अाक्ञावाद 


भारतीय आयं-धमं कौ एक मुख्य विशेषतां उसका अ्राशावाद है । हमात 
प्राचीन साहित्य, विशेष कर वैदिक साहित्य, श्राशावाद कै ग्रोजपूणं भावों से. 
ग्रोत-प्रोत है । जंसे- 

ग्रोजो$स्योजो मयि धेहि । 

(= परमात्मन्‌ भ्राप ग्रोजःस्वरूप ह. मुङ्ञे भी भ्रौजस्वी बनाइए) । 

श्रदीनाः स्याम शरदः शातम्‌ । 

( == हम जीबन में कभी दीनता कोधार्णन करं })। 

मदेम शतहिमाः सुवीराः । 

( =-हम वीर सन्तानो से यक्तं होकर जीवनभर प्रसन्नता से रहे) । 

कधं\ न ऊर्ध्वाञ्चिर्थ।थ जीवसे 

(== मगवन्‌ ! भ्रापके ्रनुग्रहसे हम उच्नत जीवनके लिए संदा सचेष्ट रहं )। 

हमारी जाति कै इस श्राशावाद का श्राधार जहाँ एक ग्रोर श्रात्मविंश्वास था, 
वहाँ दूसरी श्रोर जगल्ियन्ता भगवन्‌ की सुष्टि मे, भ्रत्यन्त व्यापक प्रथो में 
सत्य का साम्राज्य है, इस विश्वास में था। "श्रसतोमा सद्‌ गमय ( =-भगवन्‌ ! 
मश ्रसत्य से स्त्य कौ ग्रोर ले चलिए ), "्प्त्थेन लभ्यस्तपसा ह्येष भ्रत्मा" 


























भगवदगीता का एक श्रसाम्प्रदायिक श्रघ्ययन | ३०१ 


(== सत्याचरण द्वारा ही मनुष्य श्रपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है), 
(सत्य सवं प्रतिष्ठितम्‌” ( =-सारा विश्वं सत्यमे ही प्रतिष्ठित है), इन श्रुतियो से 
हमारे पूरवं-पुरुषों की गम्भीर तथा व्यापक सत्य-भावना स्पष्ट है । 

गीता मे भी यही महान्‌ भ्रादशं प्रोत-प्रोत है । गीता जहां एक श्रोर “उद- 
रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌” (६।५) (प्र्थात्‌, श्रपनी उन्नति श्रपने भरोसे 
पर करो श्रौर श्रात्मग्लानि सै श्रपने को बचाश्रो) की रिक्षा देती है, वहां दूसरी 
ग्रोर भगवान्‌ कृष्ण कै प्यार-मरे शब्दों मे विवास दिलाती है: 


कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति । (६।३१) 
नहि कल्याणकृत्करटचद्‌ दुर्गति तात ! गच्छति । (६।४०) 
नेहाभिक्रमनादोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । (२।४०) 


प्र्थात्‌, हे प्रिय भ्र्जुन । इसका विशवास रखो कि कर्तंव्य-बृद्धि से कमं करने 
वाला, कल्याणमागं का पथिक कभी दृगंति को प्राप्त नहीं हो सकता । कोई भी 
सत्प्रयत्न निष्फल रहै, एसा नही हो सकता । 


यह कल्याण-भावना भोगेदवयंप्रसक्त, इन्द्रियलोलुप, या समयानुक्‌ल श्रपना काम 
निकालने वाले श्रादशेहीन व्यक्तियों कौ वस्तु नहीं है । इसके स्वरूप को तो वही 
समञ्च सकता दहै, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत जीवन 
व्यतीत करना, श्रापत्तियों कै ्राने पर भी ग्रपने कतंव्यसेम्‌ह न मोडना उसके स्वभाव, 
उसकै व्यक्तित्व के ग्र॑तस्तम स्वरूप कौ श्रावश्यकता है 1 जसे एक फूल का सौ- 
न्दयं श्रौर सुगन्ध किसी बाह्य कारण से न हौकर, उसके स्वरूप का प्रंगहै; 
एसे ही एक कल्याणमागं कै पथिक का निरपेक्ष या भ्रनासक्त हौ कर कतेव्यपालन 
करना उसके स्वरूप का भ्रंग है; उसके जीवन का साथेक्य, जीवन की पूणोांगता 
ही इसमे है । गीता इसी को सात्विकी श्रद्धा कहती है । गीता कौ भक्ति 
ग्रौर निष्काम कमं कै मूल में यही श्राश्ामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना 
निहित है । 
ग्राशावाद-मृलक गीता की यह कल्याणभावना, ग्रौर “यद्भद्रं तन्न श्रा सुव 
( =भगवन्‌ ! जो सद्र या कल्याण है, उसकी हमे प्राप्ति करादइए,)› “भद्रं जीवन्तो 
जरणामशीमहि" ( भद्र या कल्याणमा्ं पर चलते हए हम श्रपना जीवन व्यतीत करं), 
“भद्रं कर्णेभिः श्टणुयाम देवा भद्रं पव्येमाक्षभियेजजाः” ( =हम भद्र को सुने 
ग्रौर भद्र को ही देखे) इत्यादि भ्रनेकानेक मन्त्रों में वणित वेदिक भद्र-भावना, 
दोनों एक हीह । दोनोंकेमृल में श्राशावाद है, श्रौर दोनों का लक्ष्य मनुष्य को 
सतत कतंव्यशील बनाना है । 
२ 9 








३०६ भारतीय संसक्ति का विकास 


उपसंहार 
ऊपर हमने संक्षेप मं गीता के "कर्म, यज्ञ", "भक्ति" भ्रादि कै विषय मे कुद 
मौलिक सिद्धान्तो को अ्रसाम्प्रदायिक दृष्टि से दिखाने का यत्न कियां है । गीता 


कै वास्तविक स्वरूपं श्रौर महान्‌ उपयोग को समन्लने मं इससे श्रवश्य सहायता 


मिलेगी, एसी हमे भरारा है । 


निःसन्देहं गीता की महिमा श्रनन्त है । वह हमारी जाति का एक श्रनघं 
समुज्ज्वल रत्न है । भ्रावश्यकता इस बात की है कि हमं उसके महत्त्व ग्रौर 
उपयोग को ठीक-टीक समक्ष ग्रौर उसके द्वारा जनता में तन्द्रा, क्लान्त, देन्य; 
निरा, अ्रालस्य, प्रमाद, दम्भ भ्रौर पाखण्ड को हटा कर, नके स्थान मे स्फति, 
उत्साह, श्राशा, भ्रात्म-सम्मान, कर्तव्यपरायणता श्रौर सत्यनिष्ठा की स्थापना हारा 
नव-जीवन का संचार करं । 

गीता हमारी है; उसका हमको गवं है । पर साथ ही उसका सावंदेशिक 
ग्रौर सावकालिक महत्त्व भी है । समस्त मानव-समाज कतै कल्याण का रहस्य 
उसमे निहित दै । कर्तव्य-वृद्धि कौ भावना मे मधुर रस का संचार करने वाला, 
गीता का भक्तिवाद तथा ग्रात्म-परीक्षण ही संसार के सन्तप्त तथा उद्विग्न मानव- 
समाज को शांति प्रदान कर सकता है 1 हमारा कतव्य है कि हम गीता कै 
जीवन-प्रद उपदेश श्रौर सन्देश को, उदाहरण द्वार, देश कै कोने-कोने मं पहुंचा 
ग्रौरं इस प्रकार वह दिन शीघ्र श्राए, जब कि प्रबुद्धं भारत मानव-जाति के 
कल्याणं की भावना से उसके श्नुपम व्रकास को संसार मं फला सके । 
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ताये न न => ~ दे - 1 


हितीय परिशिष्ट 
(च) 


[ श्रभिनव भारत के निर्माण में रूदि-मूलक वरण-मेद एक गहरी समस्या है । 
इस लेख मे इसी समस्या के एक पहलू पर एतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया 
गया है । प्रकृत ग्रन्थ मे इस विवेचन का कई बर उल्लेख हृश्रा है । | 


वभेद तथा जातिभेद का परस्पर सम्बन्धः 


भारतवषं मे हिन्दु-समाज की सबसे बड़ी विशेषता जाति-भेद श्रौर वणं-भेद 
दै । एक श्रोर हिदू-समाज संकड़ों विभिन्न जातियों मे बेटा हरा है, जो व्यवहार 
मे एक दुसरे से बहुत करके विलकरुल भ्रसंबद्ध है । दुसरी श्रोर प्राचीन परम्परा 
के विद्वान्‌ उन संकडों जातियों के चार वर्णो मं वर्गाकिरण करने का अ्रसफल 
प्रयत्न चिरकाल से करते प्राये है। जाति-भेद ग्रौर वणं-मेद का परस्पर क्या 
संबंध है, इसी का विचार हम एतिहासिक दुष्टि से इस लेख में करना चाहते ह 
इस पर विचार करने से पहले यह बतला देना ग्रावर्यक है कि वणे-व्यवस्था 
का विचार वज्ञानिक श्रौर व्यावहारिक, दोनों द्ष्ट्यों से किया जा सकता 
दै । वज्ञानिक विचार तो समस्त सभ्य जातियों पर लागू हो सकता है; क्योकि 
व्ञानिक दृष्टि के अनुसार तव तक किसी सभ्य जाति का काम चल ही 
नहीं सकता, जव तक उसमें चारो वर्णो के मनुष्य उचित संख्या म न हों । 
वास्तव मेँ जो जाति जितनी ही सभ्य श्रौर उचत होगी, उसमे उतने ही वस्तुतः 
उन्नत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रर शूद्र होगे । इस प्रकार की वास्तविक तथा 
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१. काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकारित श्री संपूणानन्द श्रभिनन्दन- 
प्रन्थ से कुछ परिवतंन श्रौर परिवर्धन के साथ उद्भूत ग्रन्थ-कर्ता का लेख । 
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३०८ भारतीय संस्कृति का | | 


रहरिम वणे-व्यवस्था बहुत श्रंशों मे, उदाहरणार्थं, भ्राजकल योरष के इग्लेण्ड 
रादि देशो मं पायी जाती दहै । इसीलिए वे देश रूढि-मलक वणे-व्यवस्थावालं 
देशो की श्रपेक्षा श्रधिक ज्ञान, बल, धन श्रौर डिल्प से भरपूर हे । जितने ज्ञानी 
( ==त्राह्मण), बली (क्षत्रिय) धनी (वेश्य) श्रौर शिल्पी ( ==शूद्र) उन 
देशों मे ह, उतने हमारे जसे देशो मेँ नहीं । | 

पुराणो ' मे जहाँ तत्तद्‌ द्वीप के मेद से भित्न-भिन्न चार नामों से चातुवेण्यं- 
ग्यवस्था का वर्णेन किया है वहाँ इसी प्रकार कौ वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था से भ्रभि- 


प्राय है ।. 

त भारतवषं .की श्राधूनिक वणे-व्यवस्था का विचार वैज्ञानिक दष्टि के 
स्थान में व्यावहारिक दुष्टिसे ही किया जां सकता है । यहाँ वणं-व्यवस्था का 
विचार यही कह देने से समाप्त नहीं हो जाता कि ज्ञान-प्रधान, कर्म-प्रधान श्रौर 
इच्छा-प्रधान व्यक्तियों को क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शओ्रौर जिनमें ज्ञान, 
क्रिया, इच्छा का समुचित विकास न हृभ्रा हौ उनको शूद्र समञ्लना चादिए । 
यहाँ तो वैज्ञानिक दृष्टि से साकं, भ्रव्याप्त, ग्रतिव्याप्ति रादि दोषों के रहने 
पर भी, रूढि या व्यवहार के अनुसार ही वणं-भेदः माना जा सकता है। ` यहां 
“शास्त्र दिबंलीयसी” यह न्याय विलकृल चट जाता है। इसी कारण से 
रूढि-मूलक व्णं-मेद के पोषकं ने भिन्न-भिन्न वर्णो को देखते ही उनका भेद 

प्रतीत हौ जाए, इस उदेश्य से भिन्न-मिन्च श्रवस्थाभ्रों मे उन के लिए भिन्न-भिन्न 
कृत्रिम चिह्लों के रखने का विधान किया है। उदाहरणाथे, ब्राह्मण, क्षत्रिय 

१. उदाहरणार्थ, जम्बू दवीप (जिसमें भारतवषं दहै) के ्रतिरिक्त प्लक्ष, 
शाल्मल, कुश, क्रौञ्च, दाक भ्रौर पुष्कर, इनं चट द्रीपों के वर्णन के प्रसङ्ग मे 
उन सबने, भिन्न-भिन्न नामों से, चातुवेण्यं व्यवस्था क वर्णन विष्णुपुराण मं 
दस प्रकार किया गया है-- 'व्णादच तत्र॒ ( == प्लक्षे ) चत्वारस्तान्‌ निबोध वदामि 
ते ।। श्रार्थकाः कुररादचेव विदिर्या भाविनश्च ते। विग्रक्षत्रियवेश्यास्ते शूद्राश्च 
मनिसत्तम ।1. - -शाल्मले ये तु, वर्णाश्च वसन्त्येते महामुने । कपिलाश्चारुणाः 

। पोताः कृष्णाश्चैव पृथक्‌ पथक्‌ ।\ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूदराङ्चेव. . -वर्णास्त- 
, त्रापि (कुशद्वीपे) चत्वारो. : दमिनः शुष्मिणः स्नेहा मन्देहाश्च महामुने ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः बदरादचानु मोदिताः ।.:: (करौडचद्वीपै) पुष्कराः पुष्कला 
घन्यास्तिष्यास्याश्च महामुने । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श ्रार्चानुक्रमोदिताः 11.  , . 
(शाकद्वीपे) बद्धाश्च मागधाहचेव मानसा मन्दगास्तथा । वर्ग ब्राह्मणभूयिष्ठा 


त 





मागधाः क्षत्रियास्तथा । वंश्यास्तु मानसास्तेषां शुद्रास्तेषां तु मन्दगाः ।. „ . (पुष्कर- 
रोपे) वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणर्वजितम्‌ ।. . ” (विष्णुपुराण २।४।१६-१७); 


३०-३१; = | ५३; ६६; ८२) । 





वणंभेद तथा जतिभेद का परस्पर संबन्ध ३०९ 


ग्रौर वैश्य वणं के ब्रहमाचारियों कै लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दंड, मेखला 
प्रादि का विधान मनुस्मृति प्रादि में किया ग्यारह) 


व १ 


इतनी उपक्रमणिका के पर्चात्‌ श्रव हमें यह विचार करना चाहिए कि 
| भारतीय श्राधनिक वर्ण-मेद म्रौर जाति-मेद मं परस्पर क्या संबन्ध है। इस 
| संबंध कै विषय में कई मत हो सक्ते हं । प्रथम तो उन लोगों का मत दहै, जौ 
चिरकाल से भारतवेषं मं वैज्ञानिक वणं-व्यवस्था को रूढि-मूलक वण-व्यवस्था का 
रूप देने का प्रयत्न करते रहै हें । उनका मत है कि सृष्टि कै प्रारभ से ही 
चासो वर्णो की उत्पत्ति ब्रह्मा कै मुख ्रादि श्रंगों से पृथक्‌ पृथक्‌ हृद । 
न विदोषोऽस्ति वर्णानां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
बरह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मणा वर्णतां गतम्‌ ॥ 
| ( महाभारत । शान्तिपवं १८८।१० ) 
तथा (कृतयुगे) . . .वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदासन्न संकरः । 
( वाय्‌पुराण ८।६० |) 
इस प्रकार कै श्रनकानेक स्पष्ट वचनो कै प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों मं पाये जानं 
पर भी, वे लोग ` 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्रेश्यः पड्डूचा शूद्रो श्रजायत ।। 
( यजुर्वेद ३१।११ ) 


| 
| ऊ 
| 
। 
| 
। 


जसे वचनों का उपर्युक्त श्रथं ही करते हं। 
इस मत की प्रत्यक्ष दुबंलता तथा प्रनेतिहासिकता कै विषय मं यहाँ कु 
न॒ कहकर, हम उसके केवल इस श्रमभिप्राय कौ लेकर ही विचार करेगे कि 
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१. उदाहरणाथं, मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों कै ब्रह्मचारियों कै लिए भिन्न- 
भिन्न चमे, मेखला श्रादि का विधान इस प्रकार किया गया है--काष्णरौर- 
ववबास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। वसीरत्नानुपूव्यंण शाणक्षौमादिकानि च ॥ 
मौञ्जी त्रिवत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । क्षत्रियस्य तु मोर्वी ज्या 

` वेश्यस्य राणतान्तवी ।।. . कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योधष्वेवृतं त्रिवृत्‌ । शणसूत्रम- 
य॑ राज्ञो वैदयस्याविकसौत्रिकम्‌ ।। ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ । 
पेलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानहेन्ति धर्मतः ।'' (मनु° २।४१-४२, ४४४५] 
इत्यादि । इस प्रकार की पृथक्व की प्रवृत्ति प्रारम्भमें न होकर करमशः बढती 
गयी, यह प्राचीन तथ। नवीन गृह्य-सूत्रों के काल-क्रमिक श्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है। भेद-भाव की इस प्रवृत्ति के इतिहास पर हम फिर कभी विचार करेगे । 
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उपर्युक्त चासो भेद सुष्टि के प्रारंभसे टी हैँ । इस मत कै मान लेने पर यह 
प्रन उव्ता है कि एेसी दशा में आजकल की भ्रनेकानेक जातियां कहाँ से श्रा 
गयीं ? इसका उत्तर उक्त मतवादियों की तरफ़ से यही दिया जाता है कि 
इन जातियों मे से कुछ तो उपर्युक्त वर्णो की ही भिन्न-भिन्न शाखां हं, ओर 
कु की उत्पत्ति चारों वर्णों कै परस्पर संकर से हुई दै । मनुस्मुति" रादि 
प्रथो मं इसी प्रकार से अनेक (मागध, सूत, चर्मकार भ्रादि) जातियों की उत्पत्ति 
बतलायी गयी है। दूसरे शब्दो मं, इस मत के अनुसार रूढ व्णे-व्यवस्था पहले 
से दै, म्नौर जातियों का भेद उसके बाद का है। इसीलिए इस मत कै श्रनुसार 
जाति-मेद का वर्ण-मेद से घनिष्ठ मौलिक संबध है। इसं मत कै श्राधार पर 
वर्णो को भी जाति-मेद मानकर जातियों को ग्रवातर जातियां कहा जाता है । 

दूसरा मत श्राजकल कै प्रनेक सुधारों का है। वे कहते हे, प्राचीन समय 
मे अनेकानेक जातिया नहीं थीं । गुण-कर्मानुसार उपर्युक्त . वज्ञानिक ग्रथ मं 
केवल चार वणं थे। उसके पश्चात्‌ भ्राथिक, सामाजिक तथा स्थानीय भ्रादि 
ग्रनेक कारणों से भ्रनेकानेक जातिया हो गयीं । संकरज कहलाने वाली जातियों 
कै विषय मे उनका क्या मत रै, यह हम टीक-टीक नहीं कहं सकते । कदाचित्‌ 
ये लोग संकरज जातिया ` नहीं मानते । 

कई विशेष भ्रंशो भं उक्त मतो से समानता रखने पर भी, सामान्य रूप 
से हमारा विचार उनसे भिन्न है। हमारे विचार में भ्रनेकानेक वतमान जातियों 
का वर्ण-मेद से कोई मौलिक संबंध नहीं है । . जाति-मेद का कारण बणे-संकरता 
बहुत ही कम है। वास्तविक कारण श्राथिक श्रौर सामाजिक तथा मनुष्य-जाति- 
विज्ञान श्रादि से संबंध रखनेवाले हं । बहुत भ्रंशो में ्रनेक जाति्यां वणं-विभाग 
से पूर्वं की भी हो सकती हे । इसलिणएु जातियों को वर्णो का विकृत या परि- 
वत्तिति रूप न मानकर यही कहना ठीक हौगा कि ग्रनेक भिन्न-भिन्न कारणो से 
सवर्तवरतया सिद्ध रौर कई भ्रंशो मे वर्ण-व्यवस्था से पूरववर्ती जातिथां पर बाहरी 
वर्ण-व्यवस्था का श्रारोप करने का प्रयत्न चिरकाल से बराबर ह गया है। 

सभ्यता कै इतिहास मं एक समय एसा भ्राता है, जब ग्रनेक कारणों से 
ग्रनेक बिरादरिथां या जातिया बन जाती हं । ग्रनेक कारणों मंसे एकं कारण 
श्रधिक होता है। सभ्यता की उस भ्रवस्था मे, जब कि मनृष्यों की भ्रावश्यकताए 
बहुत श्रधिक न होकर नियत होती हं साथही दूर देशों के साथ गमनागमन भी 
कमे होता है, भिन्न-भिन्न पेशो कै श्रनुसार भिन्न-भिन्न मनुप्य-सम्‌दाय भ्रपना पथक्‌ 
तमाज बना लेते ह । उनको इसमें संहूलियत होती है कि भ्रापस मेही विवाहादि 
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१. देखिए--मनुस्मृति का १० वाँ अध्याय । 
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संबध करं । उदाहरणाथं, एक कुम्हार कै लड़के को कुम्हार ही की लडकी से 
शादी करने मे बड़ी सुविधा हौती है। वह श्रपने बाल्यकाल मे ही श्रपने पेदे 
मं निपुण हो जाती दहै, ्रौर पति कै वर ्राते ही उसको उसके काम में सहायता 
देनं लगती है। यही दशा चमकार श्रादि दूसरे पेशोकै लोगों की है । जातियों 
का एक कारण वेंश-मृलक भी हौ सकता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की 
जातियों का रूढि-मृलक वंणं-मेद से कोई मौलिक संबंध नहीं है। 


च 


जाति-मेद का कारण वणं-सांकयं बहुत कम है, इसका एक प्रमाण यजुवद 
(माध्यदिन-संहिता, भ्रध्याय ३०) से मिलता है। इसमें सूत, रथकार, मागध, 
चर्मकार, चांडाल श्रादि भ्रनेक एसी जातियों का उल्लेख है, जो मनुस्मृति श्रादि 
कै ्रनुसार वणसंकरता से ही उत्पन्न हुई हे । मनस्मृति श्रादि कै इस कथन को 
माननेवाले लोगो से पूना चाहिए कि जब वेद, वर्णों की तरह, सृष्टि कै प्रारंभमं 
ही उत्पन्न हृए, तौ उसी समय ये वणे-सांकर्यं से उत्पन्न जातिया कहाँ से श्रा गीं ? 

महाभाष्य, श्रष्टाध्यायी प्रादि से भी मनुस्मृति श्रादि प्रथो कै वणसंकरम्‌लक 
सिद्धांत का विरोध प्रतीत होता है। उदाहरणा, मनुस्मृति (श्रध्याय १०) 
ग्रादि के श्रनुसार भ्राम्बष्ठय, प्रौर मागध संकर-मलक जातियां हं; परंतु पाणिनीय- | 
भ्रष्टाध्यायी (देखिए प्रध्याय ४, पाद १, सूत्र १६८-१७१) तथा महाभाष्य क 
अनुसार ये क्षत्रियो कौ विशेष जातियां थीं। 

इस विरोध का कारण हमे निम्नलिखित प्रतीत होता है । 
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प्रारभ मं ब्राह्मण, क्षत्रिय" भ्रादि वणवाची शब्द यौगिक समन्ने जाते धे । 
इसी कारण भ्रायवित्तं कै प्रदर तथा भ्रासपास रहनेवाली भ्रनेक भ्रायं तथा श्रनारयं 
जातियों को उनके कर्मं कै अ्रनुसार भ्रायं लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ्रादि शब्दों से | 
पुकारते थे । पीछे से जव ये शन्द श्रायवितं मं रूढाथंक हो गये, तब उन श्रायं | 
या श्रनायं जातियों कौ जिनमें प्रायविर्तीय भ्राय-संस्छृति ठीक रूप मेः नहीं पायी = 
| थी, यहाँ कै शास्त्री लोग संकरज या शूद्र कहने लगे । यही कारण है 
किं जहां एक श्रोर श्रष्टाध्यायी (देखिए काशिका ४।१। १६८-१७८ ) श्रादि कै 
ग्रनुसार पौण्ड्‌, कबोज, चोल, कैरल, राक भ्रादि प्रायं या भ्रनार्यं जातिया क्षत्रिय कही 
गयी हं, वहां दूसरी रौर मनुस्मृति प्रादि क ्रनसार वेया तौ वृषल कही "गयी 
हे या संकरज बत्तलायी गयी हं । चीनी श्रादि श्रनायं जातियों कै विषय मे 
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१. देखिए--शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं गता लोके 
ब्राह्मणादशनेन च । पौण्डकारचौडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः ¦! पारदः : 
पह्नवार्चीनाः किराता दरदाः खशाः ।। (मन्‌० १०।४३-४४) 


५. 
क्स 
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मनुस्मृति का यहं कहना कि वे “नकंस्तु क्रियालोपाद्‌. . ब्राह्मणादसंनेन च , म्र्थात्‌ 
पूर्ववत श्रार्य-संस्छृति कै. छोड देने से श्रता को प्राप्तं ही गयी हं, केवल उपहा- 
सास्पद है । 
ऊपर के उदाहरणों से प्रतीत होतादै कि सृष्टिक प्रारभसेही चार पथक्‌ 
पृथक्‌ रूढिपरक वणो कौ स्थिति क सिद्धान्त को माननेवालों ने जव श्रनेकानेक 
जातिया देखीं, विशेष कर भा रतव्षं के उन प्रान्तों मं जह रूढिपरक वर्ण-व्यवस्था 
प्रचलित नहीं हुई थी, तब उनको संकर-मूलक कहना प्रारंभ कर दिया। वास्तव मं 
उनका वर्णं-भेद-व्यवस्था से कोई संबंध उस समय तके नहीं होने पाया था, श्रौर वें 
प्रायेण स्वतंत्रतथा सिद्ध जातियाँ थीं । | ॑ 
जालि-मेद श्रौर व्ण-मेद के संवंध को समज्ञाने कै लिए हमं शूद्रो का 
उदाहरण ले सकते हँ । शूद्र कहलानं बाले लोगों के लिए जाति-मेद तौ वास्त 
विकहै। वे शुद्रहं, इसको न ती वे कहते है, न जानते ही हें । शूद्र शब्द 
उनकी बोली या भाषामंदहै दही नहीं 1 वास्तव मं देखा जाए, तो यही कहना 
होगा कि शशद्रण शब्द शस्त्री लोगों नं उनके ऊपर उसी तरह लाद दिया है, जंसे 
नेटिव' शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी लोग करने लगे थं । 


हिदू-समाज मं इस समय भी श्रनेकानेक. एेसी जातिया हे, जिनके विषय मं 
एकमत से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वणं से संबंध है। इससे 
भी यह्‌ स्पष्ट है कि वंणे-भेद जाति-मेद से वस्तुतः श्रसंबद्ध है, प्रौर करई भ्रंशो मं 
उसके बाद का भी हौ सकता है। 


रूढि-म्‌लक वर्ण-व्यवस्था के पक्षपाती यहं देखकर प्रायः बूरा मानते हं कि 
शरनेक जातिया किसी ऋषि रादि कौ श्रपनं प्रादि-पुरुष के रूप में कल्पना करकं 
श्रपने को तत्तदणं का कहना चाहती दे । यह प्रवृत्ति आजकल कख ग्रधिक 
देखी जा रही है, म्र्यपि भारतवषं कै इतिहास मे यह बिलकुल नई नहीं दे । 
हमारे सिद्धान्त से तौ रूढि की दृष्टि से. किसी ग्रनिर्चित-वणं जाति कै लोगों 
का मिन्न-भिन्न वर्णो में घुसने का प्रयत्न विलकुल व्यथं है । इससे उनम भ्रात्म- 
सम्मान की मात्रा कौ कमी श्रौर रूढि के प्रति दास्य-बुद्धि ही प्रकटितः होती हे । 


वरण॑-मेद शरैर जाति-भेद के परस्पर संबंध कै विषय में परंपरागत विचार 
ही उक्त प्रयत्न का प्रेरक होता है! इस संबंध का यदि वास्तविक स्वरूप 
प्रौर इतिहास लिया जाय, तब तो यही कहना ठीक होगा किं उन लोगो का रूढि 


मूलक वर्णव्यवस्था से ्रभी तक कोई संब॑ध नहीं हृ्रा है । परंतु सा माजिक वातावरण 
मं फले हुए विचार + 2 विवश करते हं जो दशां भ्राज हैः, वही प्राचीन 
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समय. मं रही होगी । भ्रनेक भारतीय जातिया, जिनका रूढ वण-भेद से कोई 
संबध नहीं था, वणं-मेद को मानने वाली तथा राजनीतिक श्रादि कारणों से श्रपनें 
से प्रबल जातियों कौ देखा-देखी ग्रपने को भी उस-उस वणं को कहने ` लगती 
होगी । मृसलमानों मे वणे-मेद कै लगभग समानाथक रेख ', पठान, ग्रौर 
संयद' शब्दो को भी यही गति रही है। दहिन्दुश्रों की भ्रनेक जातिर्यां धर्मपरिवर्तन 
के बाद श्रपन को इन्हीं नामों से कहने लगी ह्‌ । 


जाति-मेद श्रौर वणेभेद कै इतिहासं का वास्तव मे परस्पर कोई मौलिक 
संब नहीं है। बहुत भ्रंशो में जातिया, किसी न किसी रूपमे, वणे-मेद से 
पूवे भी रही होगी । हाँ, प्राचीन समयमे वे भ्राजकल के समान पक्की तौर पर 
एक-दूसरे से बिलकूल श्रसम्बद्ध न रही होगी । वेदिक पञ्चजनाः' शाब्द कां 
प्रथं विद्वान्‌ यह समञ्षते हें कि उस समय श्रार्यो में मुख्यं पांच कूल यां जातियां 
थीं। इसी प्रकार स्काटलेण्ड श्रादि दूसरे देशो मं भी प्राचीन समय में लोगों 
मं अ्रनेकानक गण होते थे। जाति-भेद कां एक बड़ा श्रच्छा उदाहरण श्रमेरिका 
के संयुक्तराज्य से मिलता है। वहां योरप कै भिन्न-भिन्न देशों कै लोग जाकर 
बसे हे । उनके इटेलियन, रशियन, जमन भ्रादि गण बन गये ह यद्यपिवे एसे 
परस्पर भ्रसंबद्ध नहीं ह, जंसी भ्राजकल की भारतवंषं की बिरादरियां। : ` 


सामान्य रीति से यह कहा जा सकता ह कि बहुत श्रंशों मे जाति-मेद 

 श्रौर वणं-मेद का इतिहास पृथक्‌-पृथक्‌ है। ये दो स्वतंत्र धारां हं । 

जाति-भेद की धारा को यदि एतिहासिक कहा जाए, तो बणे-भेद की धारा 

को रूद्‌ या सांकेतिक कह सकतेहं। प्रथम का कारण यदि एतिहासिक 
या वस्तुगत है, तो दूसरी का काल्पनिक या केवल विचार-मलक । 


उपर्युक्त सिद्धान्त की दृष्टि से यही कहना होगा कि सामान्य रूप सेः 
ूर्व-सिद्ध चार वर्णो से विकृत या परिवेतित होकर ये श्राजकल की श्रनेकानेक 
जातियां नहीं बनी ह, किन्तु इसके विपरीत भ्रनेक श्रन्य कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध श्रनेक जातियों को ही पहले प्रायंभाषा कै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र 
इन चार शब्दो द्वारा, बहुत-कुच इनके यौगिक ्र्थो मे, चार विभागों में बांट 
गया । पीठे से ये शब्द रूढि-परक होकर प्रयुक्त होने लगे । इसका काल 
वह्‌ ज्ञात होता है, जब किं प्रायं लोग पंजाब से प्रागे बढृकर मध्यदेश मे बस 
चकै थे। उसी काल मं पहले यौगिक श्रौर पीछे से रूडि-मलक वर्ण-व्यवस्था का 
प्रचार हुभ्रा। रूढिमूलक वणं-व्यवस्था कै स्थिर हो जाने पर यह माना जानं 
लगा कि सुष्टि कै प्रारभसे ही चारों वणं एक-दूसरे से पृथक्‌ हं । उस समय 
के पचे जब प्रायं पंडितो ने दूसरी श्रनायें या प्रायं होते हुए भी रूढ व्ण-व्यवंस्था 
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को न माननेवाली जातिथों को देखा, तब विवश्षतया उन्दं संकर के सिद्धान्त की 
कल्पना करनी पडी । तब भी श्रार्यो के प्रभाव ग्रौर भारतववं में विस्तार के 
बदढने कै साथ-साथ वे जातियां श्रपने को तत्तद्‌ वणं कै साथ संबद्ध करन का 
प्रयत्न करती रहीं । अनेक जातियों में श्रपनेप्रपने वणं के विषय मं जो विवाद 
पाया जाता है, वह॒ बहुत करके इसी प्रयत्न का लक्षण है एसी जात्तियों म से 
नेक, जिनका प्रभाव प्रधिक था, श्रपने पेशे प्रादि कै ्रनृसार भिन्न भिन्न उच्च 
वर्णो की बन गथीं। परंतु भ्रनेक जातियों को शास्त्रीय पंडित श्रव तक सकरज 
याशद्र ही कहते हं। 
इस प्रकार की भ्रनेक श्रनायं या प्रनायं-बहुल जातियां भ्राजकल के प्रत्यक 
वणं मे मौजद हं । इसका प्रमाण, मनुष्य-जाति-विज्ञान कौ सहायता के बिना भी 
प्राचीन पुस्तकों में पाया जाता दै । ` श्रष्टाध्यायी मं एक सूत्र है-- श्रार्यो 
बराह्मण-ङमारयोः' . (६।२।५८) । इसके उदाहरण :ग्रौर॒प्रत्युदाहरण ह 
प्र्यज्राह्यणः' ग्रौर ्रायेक्षनिय दोनों मे कर्मधारय समास दहै । दोनों 
जगह श्राय" शब्दः मूलतः विशिष्ट-जाति-परक .( या रेशियल सेन्स' मे) ही हौ 
सकता है; . क्योकि उस काल के साहित्य म प्राय शब्द शुद्र शब्द 
के मक्राबले मं प्रयक्त होने से, यही अथं रख सकता था।' इन उदाह्रणों से 
ग्रयपित्ति से यही सिद्ध होता हैकिउस कालमं भी भ्रनेक जातियां ब्राह्मणों ग्रौर 
क्षत्रियो भ्रादि मेंषएेसी रही होंगी, जो वास्तवं में -श्रनायं' थीं । शतपथब्राह्मण 
(१।१।४।१४) म भ्रसुर ब्राह्मणों के उल्लेख से भी यही सिद्ध होता दै। 
इसी प्रकार श्रासाम कै इतिहास में स्लेच्छ-बराह्यणो' का उल्लेख मिलता हे। 
धर्मशास्त्र क ग्रो में श्राद्ध मे जो द्राविडादि ब्राह्मणोंके निमंत्रण का निषेध पाया 
जाता है उसके भी मल में यही कारण प्रतीत हौता है १ 


१. तु ° शश्रवरोऽप्यायंः शद्रेण' (गौतमधर्मभूत्र ६।११) पर हरदत्त कौ टीका 
““भ्ायंस्त्रर्वाभकः । । 
२. देखिए---“किलाताकुली इति हायुरश्राह्याव।सतुः" (रातपथ-त्रा ० १।१।४।१४) 
३. देखिए" ७०५६१] पछाऽप्मए = ण इ वपअ प्र, ४०1. 1 
नि. पि. च्य, पृष्ठ १२७, १५४ 
४, तु० “हेमाद्रौ -मात्स्ये । त्रिशङ्कु न्‌ बबेरानर्ध्नान्‌ चोनद्रविडकौद्धुणान्‌ । 
कर्णाटकांस्तथाभीरान्‌ कलिङ्कांशच विवजंयेत्‌ ।। तत्रेव सौरपुराणे 
भ्रङ्कवङ्धकलि ङ्च. .-द्राविडान्‌...\ श्रावन्त्यान्‌ मागधा चेव ब्राह्य्णास्तु 
विवजयेत्‌ 1" ( नि्णयसिन्ध्‌, श्राद्ध मे निषिद्ध ब्राह्मणों का प्रकरण ) । 
यहाँ चीनी श्रौर बबर भ्रादि ब्राह्मणों का भौ उल्लेख है । 











वणं मेद तथा जातिभेव का परस्पर संबन्ध ३१५ 


यदि यह ठीक है कि श्राज-कल के रूढि-मृलक ब्राह्मण श्रादि वर्णो मे श्रनेक 
भ्रनाय जातिया भी सम्मिलित हं, -तब तो यही कहना होगा कि पंजाब का एकं 
बराह्मण, एतिहासिक द.ष्टि से, पंजाब कै खत्री से जितना धनिष्ठ संबंध रखता है 
उतना मदरासं के भ्रनेक ब्राह्मणों से नहीं । यही बात दूसरे वर्णो कै विषय में 
भी ठीक है। 
उपसंहार 
ऊपर कै प्रतिपादन के अ्रनुसार जातियों कै साथ ` वण-भेद का संबन्ध केवल 
सकितिक या रिवाज्‌. है । उसमें एेतिहासिकता श्राय नहीं है। एेसी दशा मं 
भ्राचार-विचार . श्रौर `रुचि की समानता रहने , पर विभिन्न जातियों वंवाहिक 
संबन्ध, भिन्न-भिन्न गोत्रो कै समान ही, हो सक्ते है । उसमें रूढि-मलक वर्ण- 
व्यवस्था के विचार को लाना श्ननावश््यक श्रौर अरवैज्ञानिक भी ह; विशेषकर श्राजकल, 
जब कि ्राजीविका के प्रकारमंश्रौर वर्ण-मेद मे कोई घनिष्ठ संबन्ध तहीं रहा है । 


दूसरे, परम्परागत विचार-धारा कै श्रनुसार व्ण-मेद कै साथ ऊँच-नीच की भावना 
का गहरा संबन्ध है, जाति-भेद के साथ नहीं । रूढिमूलक वणं-मेद कौ भावना की उपेक्षा 
से, जातियां एक स्तर पर श्रा जाती हं । वे भ्राचार-विचार श्रौर रुचि की. 
समानता कै ्राधार पर भ्रासानी से मिल भी सकती हं 


॥ ॥ } 
भ धौ < [४। ड ~ ~-- ~~- 
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 डक्डर मङ्गलदेव शस्त्री दारा 
प्रणीत श्रथवा संपादित ग्रन्थों का परिचय. 
(हिन्दी भाषा मं) | 
(१) भाषाविज्ञान (ग्रथवा तुलनात्मक भाषाशास्तर), चतुथं संस्करण 
(परिवधित पञ्चम संस्करण छप रहा है) । प्राप्तिस्थान-- 
इं डियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । ५) 
(२) भारतीय आयंधमं की प्रगतिडीलता (भारतीयं संस्कृति के विकास 
` ` का विवेचनात्मक अ्रध्ययन} । प्राप्तिस्थान--इंडियन प्रेस लिमि- 
 टंड, बनारस । | |) 
(३) मिना (प्रेम ग्रौर प्रतिष्ठा का संघषं ) (*मिना फ़न बानहैल्म 
नामकं जर्मन नाटकं का श्रन्‌ वाद) । प्रकारक--हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद । २।) 
, (४). वेदों का वास्तविक स्वरूप, अ्रथवा वेदों के महान्‌ भ्रादशे' । प्राप्ति- 
` स्थान--मेससं मोतीलाल बनारसीदास, बृकसेलसं, पोर्ट बाक्स 
नं ° ७५, बनारस । | |=) 
(५) रदिमिमाला (ग्रथवा जीवन-संदेश-गीताञ्जलि ) । मूल संस्कृत 
पद्य तथा हिन्दी भ्रनुवाद । उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
प्रकाक-- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद । ३।।।) 





नतनयना सशरश रति 


(संस्कृत भाषा मे) 


(६) ऋण्वेदप्रातिशाख्यम्‌, उवटाचायंकृेतभाष्येण सहितम्‌ । प्राप्ति- 





स्थानम्‌--इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । ८।।।) 
(७) प्रबन्धप्रकाशः ( संस्कृतनिबन्धसंग्रहात्मकः ) प्रथमो भागः, नवमं 
संस्करणम्‌ । प्राप्तिस्थानम्‌ -- इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । ३) 


(८) प्रबन्धप्रकाशः, द्वितीयो भागः (दीक्षान्तादिभाषणानां संग्रहात्मकः 
(सुविचारमाधुकर्या' तथा "एत रेथत्राह्यणपर्यालोचनेन' सहितश्च ) । 
प्राप्तिस्थानम्‌--दंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । ३) 


-0--0--©~-0--0--0--0--0~--0--०0--0--0- -0--०- -9--9 0-00-0 क 0 = -0- 0-0-90 -क=-0- ~ 


१. गव्नमेट संस्कृत कालेज, बनारस, कै प्रिसिपल के रूपमे प्रकृत लेखक 
द्वारा संपादित सरस्वती भवन ग्रन्थमाला की पुस्तकों का उल्लेख इस 


सूची मे नहीं ह । 
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(६) न्यायसिद्धान्तमाला द्रौ भागौ) । प्रकारकः--गवनमेण्ट प्रेस, 


इलाहाबाद । | 
(१०) उपेन््रविज्ञानसूत्रम्‌ (वेदान्तः) । प्रकाशकः---गवनंमेण्ट ` प्रेस, 

इलबाहाद । १) 
(११) उपनिदानसूत्रम्‌ (सामवेदीयम्‌ ) । प्रकाशकः--गवनमेण्ट प्रेस, 

इलाहाबाद । ।।) 
(१२) भ्राशवलायनश्वौतसूत्रम्‌ ( सिद्धान्तिभाष्यसहितम्‌ ) प्रथमो भागः । 

प्रकारक ः--गवनंमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद । |) ।। 
(१३) श्रायंविद्यासुधाकरः । प्रकारकः--श्री मोतीलाल बनारसीदास, बुक- 

सेलसं, चौक, बनारस । ९) , 


(१४) भारतीयसं विधानस्य ( उत्तरार्धस्य ) संस्कृतानुवादः । प्रका- 
दाकः--गवनमेर भ्राफ़ इंडिया, देहली । 

(१५) एेतरेथारण्यकपर्थालोचनम्‌ ( भ्रथवा “एतरेयारण्यक भ्राचार- 
विचाराः') । प्राप्तिस्थानम्‌--श्री मोतीलाल बनारसी दाक्ष; 
ब्‌कसेलसं, पोस्ट बाक्स नं ० ७५, बनारस । २) 

(इंगलिज्ञ भाषा मं) 

( १६ ) ऋर्वेदप्रातिकश्षाख्यम ( 71879 = 112781201, = (दत्त्व 

०४68, ^+10€101668, €॥८. ) 

प्रकाशक--श्री मोतीलाल बनारसीदास, बृकसेलसं, पोस्ट बाक्स 

नं ° ७१५, बनारस । २०) 

( १७) ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌ ( (४८्न {पि ्रएतपलला, बष्स्त पो 


9818117६ 91811288, ^णलात्‌८९8, €1८. ). [7 1116 21688 
( ५ € त ग्ज पाल 210९्ल 2८8७ ). | 
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